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C 
समपण 
व्यापार के क्षेत्र में सत्य-व्यवहार को प्राण-पण से निभाने वाले 
तथा 


श्रीमती सावित्रीदेवी बागड़िया ट्रस्ट के 
संस्थापक सदस्य 


श्री रामेख्रछाल जी अग्रवाल 


[जन्म- माघ बदी १३, सं० १९७५; निधन -मार्गशीर्ष बदी ६ Ho २०४१] 
की 


पवित्र स्मृति में 
सादर समर्पित 


मोहनलाल बागडिपा 
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स्व० श्रेष्ठिवर श्री रामेश्वरलाल जी का 


संक्षिप्त परिचय 


स्व० श्री रामेश्वरलाल जी अग्रवाल का जन्म हरियाणा के ग्रन्तगंत जिला 
भिवानी के सांबड़” ग्राम में माघ बदी १३ सं० १९७५ में एक साधारण वेश्य 
परिवार में हुआ था । आपके पिता श्री सन्तलाल जी और माता श्रीमती जयदेवी जी 
बहुत सीधे और सहृदय व्यक्ति थे । श्री सन्तलाल जी तो 'यथानाम तथागुण' 
कहावत के अनुसार पूरे सन्त ही थे। सच्चाई उनके रोम-रोम में समाई हुई थी । 
वे कहा करते थे -'जिस दिन मैं सच्चाई को छोड़कर किसी के साथ बेईमानी कछ, 
भगवान्‌ मुझे नमक के समान गला दे।' वे सहनशील इतने थे कि जिन भाइयों ने 
उन को धोखा दिया और उनके साथ ग्रन्याय किया, उनकी भी रात-रात जाग कर 
सेवा करते थे। 


श्री रामेश्‍वरलाल जी श्री सन्तलाल के चोथे पुत्र थे। वेसे तो सभी पुत्र 
बुद्धिमान्‌ थे, परन्तु रामेश्वरलाल जी तो बचपन से ही विशेष प्रतिभावान्‌ थे । देखने 
में गौरवर्ण और शरीर से स्वस्थ हट्टे-कट्टे थे । प्रत्येक काम को शीघ्र सीख लेते ये। 
स्वभाव से बहुत चञ्चल थे। माता को प्रायः परेशान करते थे, पिता ही के वश 
में आते थे । पिता इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। सब लोग कहते थे-“सन्तलाल तेरा 
यह लड़का तेरा नाम रोशन करेगा। तेरे पुरे परिवार को तार देगा। तेरी सारी 
तकलीफ दूर हो जायेगी । 
कुछ वर्ष पश्चात्‌ सन्तलाल जी सांबड से सपरिवार धनवाद (बिहार) श्रा 
गये | रामेश्वरलाल जी के पश्चात्‌ इनका एक भाई आर दो बहनें और हुई । घर की 
स्थिति साधारण थी । पढ़ाई के लिये भी पुरे पेसे नहीं मिल पाते थे, परन्तु रामेदवर- 
लाल जी की प्रतिभा से प्रसन्न होकर स्कूल के ग्रध्यापक इन पर बड़ा स्नेह रखते थे 
और पढ़ा दिया करते थे । सदा परीक्षा में प्रथम झ्राते थे । अतः इनको छात्रवृत्ति 
मिलती रही । आपने मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की । फिर ये उच्च अध्ययन | 
के लिये कलकत्ता चले गये। वहां पोद्दार छात्रावास में रहते थे औररै साथ में 
कुछ काम करके द्रव्याजेन भी करते रहते थे । उसमें से पढाई का खर्चे निकाल 
` कुछ घर भी भेजते थे । . pe ee 
© १८ वर्ष की अवस्था में श्री रामेदवरलाल जी का श्रीम 
साथ विवाह हुआ । वह भी रूप और गुणों में व अनुरूप 
संघर्षमय जीवन में सदा साथ दिया । विवाह के समय 
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१३ वर्षे की थी, परन्तु घर में श्राते ही इस स्वल्प आयु में भी पूरे घर की जिम्मे- 
वारी अंपने ऊपर लेकर आपने.विवाह के समय में प्राप्त गहनों और वस्त्रों का मोह 
त्याग कर उनके द्वारा पूरे परिवार को संभाला । दो ननन्द और एक देवर कुंवारा था 
उनका विवाह किया और इवशुर का कर्जा चुकाया । इस उदारता से ये पूरे परिवार 
पर इस तरह छा गई, जैसे अन्धकार में कोई प्रकाश की रेखा व्याप्त हुई हो । 


. ननदो के विवाह में भाइयों ने पिता की मदद करने से इन्कार कर दिया, 
फिर भी इन्होंने श्रपने गहने गिरवी रखकर दोनों ननदों का विवाह किया । इवसुर 


तो करुणाद्रे होकर रोने लग जाते थे ग्रौर धरती से धूल उठाकर माथे पर लगाकर . 


कहते थे कि यह बहू नहीं साक्षात्‌ लक्ष्मी है। इसने मेरी लाज रखली, नहीं तो मैं 
कहीं का भी नहीं रहता । 


: जब बी० To पास करके श्री रामेशवरलाल जी कलकत्ता आये थे, तब उनके 
हाथ में कोई विशेष काम नहीं था। पूजी भी पास में नहीं थी, जिससे कोई काम 
आरम्भ किया जा सके । एक भाई जो इनसे पहले था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 
ag एक तीन महीने का बच्चा तथा पत्नी को छोड़ गये थे । इससे इनका मन बहुत 
खिन्न था। ऐसे दुःख के समय भी भाइयों ने सहायता करने से इन्कार कर दिया | 
पिताजी के पास कुछ था नहीं । उस समय इनकी पत्नी ने २०० २० जुगाड़ कर 
दिये । उन रुपयों से श्री रामेश्‍वरलाल:जी ने इलेक्ट्रिक के तार खरीदे और उनको 
बेचा । इस घन्घे में पर्याप्त लाभ हुआ । पुरी तन्मयता से काम में लग गये । और 
धीरे-धीरे आपने इस काम को बढ़ाया | व्यवहार में सचाई और ईमानदारी तो इन्हें 
अपने पिता से बपौती के रूप में प्राप्त थी ही। इससे अ्तिशीघ्न ये पुरे कोयला 
क्षेत्र पर छा गये । धनबाद फरिया आदि ग्रनेक स्थानों में कई दुकानें चलने लगीं । 
सन्‌ १९५७ तक जितने भी सिंदरी आदि कारखाने कोयला क्षेत्र में बने, उन-सब में 
बिजली का काम आपने ही करवाया था । 


इसी के मध्य बड़े भाई और भाभी भी एक बच्चे को छोड़कर चल बसे | 
सन्‌ १६५२ में पिता श्री सन्तलाल जी का भी स्वर्गवास हो गया। सारे परिवार 
का भार अकेले इन पर ही था । इनके घर में भी तीन लड़कियों और दो लड़कों ने 
जन्म लिया । सन्‌ १९५७ में श्राप किसी काम से HHA कलकत्ता आये थे,वहीं उनको 
हृदय रोग का दौरा पडा । छः महीने विस्तर पर रहे । डाक्टर ने अब अति परिश्रम 
करने के लिये मना कर दिया था । तब से धनवाद नहीं गये, कलकत्ते ही रह गये । 
यहां श्रपने कार्यालय में काम करते थे । बीमार होते हुए भी आप में आत्मबल बहुत 


` या। झप स्वयं att सत्य के पुजारी थे ही, अपने सब बच्चों को भी पूरी तरह 


सच्चाई में ढाला । पुरा परिवार मनसाः वाचा कर्मणा एक था । 
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ग्राप जीवन भर सब की सहायता करते रहे, कभी किसी से सहायता नहीं 

ली । जीवन भर कभी आराम नहीं किया, काम ही करते रहे । अन्तिम दिन मार्ग - 
शीर्षं वदी ६ Ho २०४१ १४-११-१६८४ को भो प्रातः भ्रमण करने गये, शाकः 
भाजी ग्रौर फल खरीद के लाये । ६-३० साढ़े नौ बजे डीलक्स से ग्रपनी पत्नी तथा 
बहन के साथ भाई की लड़की के. विवाह में सम्मिलित होने के लिये धनबाद गये 
आर जैसे ही धनबाद पहुंचे, उतरने के लिये चलकर गाड़ी के द्वार तक पहुंचते- 
पहुंचते गाड़ी में गिर गये और आपका प्राणान्त हो गया । इस समय आपकी आयु 
६६ वर्षं की थी | 


आप अपने दामाद श्री मोहनलाल जी बागडिया द्वारा स्थापित. श्रीमती 
सावित्रोदेवी बागड़िया gee’ (कलकत्ता) के संस्थापक सदस्य (Founder 
Turstee) थे। 


हा हन्त !! 
वैदिक-धर्म-प्रेमी श्रेष्ठिप्रवर 
श्री मोहनलाल जी बांगड़िया का आकस्मिक निधन 


अभी श्री रामेश्‍वरलाल जी ग्रग्रवाल (श्वशुर-श्री मोहनलाल जी वागड्या) 
को दिवंगत हुए लगभग ६ मास ही हुए थे कि श्री मोहनलाल जी वागड़िया का 
स्वल्पकालिक रोग से अल्प आयु में ही भ्रचानक ५ मई १६८५ को स्वगेवास हो 
गया । आप वैदिक धर्म और वेदिक संस्कृति के ग्रनन्य भक्त थे । उसके प्रचार-प्रसार 
के लिये आपने 'श्रीमती सावित्री देवी वागड़िया eee’ की स्थापना को थी । इसके 
द्वारा आपने अल्प समय में ही वैदिक वाङ्मय के प्राचीन दुलभ ग्रन्थों एवं वेदिक-धमं 
आर संस्कृति में सहायक अनेक ग्रन्थों का प्रकाशन किया था । 
आपने न केवल AIT जीवन को, अपितु पुरे परिवार को वेदिक-जीवन-पद्धति 
के अनुसार ढालने का एक अनुपम उदाहरण उपस्थित किया है। ऐसे वेदिक घम | 
एवं वैदिक संस्कृति के अनन्य उपासक के अचानक स्वगेवास से आयंजगत्‌ कीजो 


हानि हुई है, वह अपूरणीय है । | > 
युविष्ठिर मीमांसक | 
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श्रीमती सावित्रीदेवी बागड़िया ट्रस्ट कलकत्ता 
: द्वारा 
प्रकाशित वैदिक साहित्य 


श्रो पण्डित युधिष्ठिर जी मीमांसक की प्रेरणा से सन्‌ १९७८ में “श्रीमती 
सावित्रीदेवी बागडिया ट्रस्ट” की श्रोर से प्राचीन दुलेभ वैदिक ग्रन्थों के. तथा 
वेदिक धर्म और संस्कृति के प्रचार में सहायक ग्रन्थों के प्रकाशन का निश्‍चय किया। 
इस काये में ट्रस्ट ग्रभी तक ५५ हजार रुपया लगा चुका है। इस समय तक 
ट्रस्ट द्वारा निम्न ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं -- 

१. गोपथ-ब्राह्मण-- (मुल मात्र) । डा० श्री विजयपाल जी विद्यावारिधि 
ने पूर्व मुद्रित संस्करणों तथा हस्तलेखों से मिलान करके इसका सम्पादन किया है । 

२. निरुक्त-इलोकवात्तिकम्‌ -यह केरलदेशीय नीलकण्ठ गाग्ये विरचित 
निरुक्त की इलोकबद्ध विस्तृत व्याख्या है । इसका एकमात्र हस्तलेख मलयालम लिपि 
में ताड़-पत्र पर उपलब्ध है । इस दुलंभ ग्रन्थ का सम्पादन भी डा० श्री विजयपाल 
जी विद्यावारिधि ने किया है। 

३. कात्यायनीय क्रवसर्वानुक्रमणी -- (षड्गुरुशिष्य विरचित वृत्ति सहित) 
डा० मेक्डानल्‌ द्वारा सम्पादित इस ग्रन्थ का प्रकाशन ७५ वषे पूर्व हुआ था । उसमें 
वृत्ति का पुरा पाठ नहीं दिया गया था । इस बार डा० विजयपाल जी विद्यावारिधि 
ने भ्रनेक हस्तलेखों के आधार पर इस का सम्पादन किया है और वृत्ति का पुरा पाठ 
छापा गया है | विस्तृत भूमिका और अन्त में अनेक उपयोगी परिशिष्ट दिये गये हैं । 

४. ध्यान-योग-प्रकाश -ऋषि दयानन्द के योग-विद्या के शिष्य स्वामी 
लक्ष्मणानन्द जी ने इस ग्रन्थ में अति सरल रूप में योग के ग्राठों अङ्गो का विस्तृत 
विवेचन किया है। 

५. वेदिक-जीवन -लेखक-श्री पं० विश्वनाथ जी वेदोपाध्याय। इस ग्रन्थ 
में ग्रथवेवेद के आधार पर मनुष्य-जीवन के कत्तंव्यो पर सुन्दर प्रकाश डाला है। 

६. ऋषि दयानन्द के शास्त्रार्थ भ्रौर प्रवचन-इस ग्रन्थ में पौराणिक विद्वानों 
तथा ईसाई मुसलमानों के साथ हुए ऋषि-दयानन्द के प्रामाणिक लिखित-सास्त्रार्थो 
तथाः पूना और बम्बई में दिये गये व्याख्यानों का संग्रह है । 

७. Anthology of Vedic Hymns “यह ग्रन्थ श्री स्वामी भुमानन्द 
सरस्वती ने अंग्रेजी पढे लिखे विद्वानों वा छात्रों में वैदिक घम एवं संस्कृति के प्रचार 
असार के लिये अंग्रेजी भाषा में लिखा है। 
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7 by 
१. वेदः 
ऋग्यजुःसामलक्षणात्मको मन्त्रराशिरवेदपदभाग्‌ं भवति । वेदो भारतीयजन- 
मानसस्य परमां श्रद्धां भजति। स्वयं वेद आत्मानं परमात्मदेवस्याजरममरं काव्य- 
मुद्घोषयति- देवस्य पद्य काव्यं न समार न जीर्यंति (Amdo १०।८।३२) इति | 
सर्बज्ञानमयो हि सः (Ago २1७), सर्वं वेदात्‌ प्रसिध्यति (मनु० १२।६७) इत्यादि- 
वचनानि वेदस्य सर्वज्ञाननिवित्वं प्रतिपादयन्ति । धर्म विषये श्रुतिरेव परमप्रमाणत्वेऽ 
नाङ्गीक्रियत ऋषिभिरिति-घमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं थुतिः (Ago २।१३): 
इत्यादिवचनेरभिव्यज्यते | भ्रायेजीवनं जन्मन म्रारम्या मूत्योवेदांक्षं परितः परिन 
शम्यति । अत एव प्राचीनाचार्य॑वेंदाध्ययन नित्यकृत्येषु प्रदिष्टम्‌ - स्वाध्यायो ऽध्येतऽ 
व्यः (To ATo ११।५।७।२) इति। श्रतिपुरातनयुगे सर्वे लोकव्यवहारा वेदायत्ता 
सन्‌, सर्वच कमं वितानो वेदमन्तरैरेव समपद्यत | तदेवं वेदः प्राचीनभारतीयसमांजे 
प्राणवदू ओतः प्रोतरचासीत्‌ । 


भारतीयसमाजः स्वोदयकालादेव यज्ञप्रधान ग्रासीत्‌ । कि बहुना, यञ्चशब्दो 
धर्मपर्यायो बभूव । तथा च ददश दीर्घतमाः 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमात्यासन्‌ (ऋ० १।१६४।५०)इति। 
कृतयुगे तावद्‌ यज्ञानां स्वरूपमतीव सरलं, सुबोध चासीत्‌ । ततः समायाते त्रेतायुगे 
यज्ञा क व ,वह्वायाससम्भा र त्विक्साध्याइच समपद्यन्त | व्यासादिवचना- - 
न्यत्रप्रमाणम्‌ | तथा हि-- ८ त 
* त्रेतादौ केवला वेदा यज्ञा वर्णाअमास्तथा | मंहां० Ato २३८।१४॥ 
जेतायुगे विधिस्त्वेष यज्ञानां नं कृते युगे । महा० Alo २३२।३२॥ 
यथा त्रेतायुगमुखे यज्ञस्यासीत्‌ प्रवत्तनम्‌ | वायु Fo ५७॥८६॥ 
तदेतत्‌ सत्य सन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्‌, तानि त्रेतायां बहुधा सन्त 
तानि । Fo उप७ १।२।१॥ 
. यज्ञप्रसङ्गे द्रव्यदेवताकर्मेस्मारका हि मन्त्रा इत्याहुः । तत्रानुष्ठीयमानस्य 
विशेषस्य सम्पत्तिने विना मन्त्रेण भवतीति श्रूयतें। तथा हि _ 
। एंतद्‌ वै यज्ञस्य समुंद्ध यद्‌ रूपसमृद्ध यत्‌ कमे क्रियमाणम्‌ ऋग्यजुद 
तीति | गो० ब्रा० BRIM oe क्य alee . 
इत्यं चं कमेणा सम्बन्धी A सह समंजंनि। एतंच्च करमसन्त्रयों: पारस्परि 


= 
९ 
कस्‌ 
॥ 
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सम्वन्धप्रतिपादनं विनियोग इत्यभिधीयते । कर्मानुष्ठानकाले मन्त्राणाम्‌ ऋषिदेवता- 
डन्दोविनियोगाः पदे पदे $पेक्ष्यन्त इत्येषां प्रतिमन्त्रं बोध ग्रावस्यको ऽनुष्ठातुणाम्‌ । 
तद्वोधमन्तरेण याजनमध्यापनं वा गद्य तेतमामू । तथा चोक्तं ब्राह्मभकारेण- 


यो ह वा श्रविदिताषंयच्छन्दोदेवतत्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा 

स्थाणुं वच्छति गतं वा पद्यति प्र वा मीयते पापीयान्‌ भवति।'"` "तस्मादेतानि 
o> सन्त्रे अन्त्रे विद्यात्‌ ॥ AGA ब्रा १।१।॥ ˆ aspires 
2, २, ब्राह्मणम्‌ 
!. बहुदिवससाध्येषु सोमयागेष ब्रह्मोद्यानिं समायोज्यन्ते स्म, यत्र ब्रह्मत्विवप्रमुखा 
अनूचाना: कम विशेषमधिक्ृत्य प्रवचनानि प्रास्ताविषुः । तान्येव प्रवचनानि ब्रह्मकतृ क- 
त्वाद्‌ ब्राह्मणांनीति नामधेयेन प्रसिद्धानि बभूवुः ) तदेवं कर्म पोर्वापयंप्रदशनं कर्मणि 
च॑ विनियुक्ताना मन्त्राणाम्‌ ऋषिदेवताछन्दउल्लेखपुरसरम्‌ अधियज्ञं विवरणं ब्राह्मण- 
ग्रन्थानां: प्रतिपाद्यो विषय: । तत्र विवरंणे हेतुनिवचंनादिविषयाः प्रसङ्गतो व्याहियन्ते । 
तथा च कमकाण्डम्‌ ग्रतिरिच्य नेके: लोकिकवेदिकविषया ब्राह्मणग्रन्थपरिधौ समा« 
विद्यन्ते ब्राह्मणग्रन्थाः प्रसक्तानुप्रसक्तविवरणैस्तथा वितन्वन्ति विषयं यथा कर्मपौर्वा- 
पर्यबोध ऋषिदेवताछन्दोविनियोगादिज्ञानं च. न. झटिति जायते । अत्र व्याख्यानेषु 
मन्त्रस्थपदानाम्‌ उच्चारणस्वरूप-निष्पत्ति-पदार्थाववोधस्य सुतरामवकाशो न .लभ्यते 
खलु । एतत्‌ काठिन्यम्‌ , ग्रनुभूय .;परमकारुणिके्महषिभिन्‌ तनः करिचित्‌ ` प्रयासो 
व्यधायि । तस्य घाराद्वयम्‌- वेदाङ्गानि वेदलक्षणानि चेति । 


“3. वेदाङ्कानि 
: वेदाङ्चप्रवृत्तिम आाचिख्यासुर्यास्कः प्राह 


` साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवः। ते ऽवरेभ्यो' ऽसाक्षात्कृतधमंभ्य उपदेशेन 
सन्त्रात्‌ प्रादुः | उपदेशाय रलायन्तो ऽवरे बिल्सग्रहणायेस ग्रन्थं समाम्नासिषु- 
वंद च वेदाङ्कानि च । निर० १।२०॥ 


इदमत्राकूतम्‌ - ज्ञानचक्षुषा ज्ञातकर्मतद्विपोका ऋषय आदौ वभूवः । ततस्ते- 
5वरकालोत्पन्नेभ्यः श्रुतषिम्यो मन्त्रान्‌ प्रतिपादयाम सुः। श्रुतर्षयस्त्ववरकालप्रभवानाम्‌ 
अल्पसाम्थ्यंमवेक्ष्य परमानुकम्पया चरणशाखाविवेकेन वेदाङ्गप्रणयनेन च वेदविद्यां 
प्रख्यापयासासुः। वेदाङ्गानां -कालविशेषोऽत्र,न निर्धारितः, केवलं -प्रवत्तिक्रमः प्रद- 
शितः । कालविशेषस्तु प्रकारान्तरेण निश्चीयते विपडिचद्धि: । | 


„ . ` MAG त्तामोपकारकत्वम्‌.। तंथा हि--शिक्षया वेदिकवर्णानां निर्दोषोच्चा- 
रणस्य, छन्दःशास्त्रेण गायत्र्यादिवदिकछन्दसाँ, कल्पेन कर्मविशेषे मन्त्रविनियोगस्य 
कमपोर्वापयेस्य च,_ व्याकरणेन वेदिकशब्दस्वरूपनिष्पत्ते; निरुक्तेन मन्त्रार्थप्रतिपत्तेः 
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सन्दिधदैवतनिणंयस्य च, ज्यौतिषेण च कर्माङ्गभुतकालस्य ` बोधात्‌ तत्तदङ्गम्‌ उप- 
कारकं भवति । 


४. बेदलक्षणानि 


वेदाङ्गसमकालमेव वेदलक्षणग्रन्था अपि व्यरच्यन्त | तत्र प्रधानतो लक्षणानि | 
द्विधा विभज्यन्ते-प्रातिशाख्यानि .चानुक्रमण्यस्चेति । 

४. १. घ्रातिश्ञाख्यानि = 

शाखायां शाखायां प्रति प्रतिशाखम्‌ । प्रतिशाखं भवमिति प्रातिशाख्यमिति 
व्युत्पत्त्या चरणविशेषसम्वद्धानां सर्वासां शाखानां सन्ध्यादिविशेषप्रतिपादनफ्रो ग्रन्थः 
प्रातिशाख्यप्रदेंता भिधीयते । ग्रत एंवाहांनन्तः-पञ्चदशसु शाखासु THAT कात्यायन- 
सुत्रम्‌ (वाऽ प्रा० १।१ श्रनन्तभाष्ये) इति । प्रातिशाख्यानां साधारणप्रतिपा्यविषयाः 
सन्ति-वर्णोच्चारणं, पदपाठः, क्रमपाठः, सन्धिः, स्वरशचेति। तैत्तिरीयप्रातिशार्ये 
ज़टापाठः,; ऋक्प्रातिशाख्ये च छन्दोविचितिरपि समुपलभ्यते । प्रातिशाख्यानां तत्सः 
दृशेतरलक्षणग्रन्थानां च पुरा काले विपुलसंख्या समवर्तेतेति सम्प्रत्युपल म्यमानप्रा ति- 
शाख्यादिग्रन्थेषु AAAS ATT प्रवक्तृनामभिः सुतराम्‌ ग्रनुमीयते | 

४. १. १. प्रातिशाख्यवाङ मयम्‌ “गुलः क 

अथेभानि प्रा तिशाख्यान्यद्यत्व उपलभ्यन्ते-- 

(१) ऋकप्राति्ञाख्यम्‌-थयौनककृतोऽयं ग्रन्थो 5तिप्राचीन: ` प्रामाणिकरच 4 
अरष्टादशसु पटलेष्वन्न कारिकाभिः (कि वा सूत्रः) व्हगेदस्य.. शाकलशाखासम्वन्धिनः 
स्वर-वणे-सन्थिःछन्दोविषयान्‌ श्रधिकृत्य नियमा' विहिताः । उवटकृतविशदभाष्यंम 
अरत्रोपलभ्यते | विष्णुमित्रकृतवगंद्रयवृत्तिरप्यस्य aad प्रकाशिता दृश्यते । ८ 


(२)' वाजसनेयि-प्रातिञ्षाख्यम्‌-कात्यायनप्रणीतोऽयं ग्रन्थो $ष्टस्वध्यायेष 
प्रविभक्तइचत्वा रिशदृत्तरसंप्तशतंसूत्र: णुक्लयजुवंदस्य ` वाजसनेयिचरणसम्बन्धिनः 
स्वरसंस्कारबिषयान्‌' प्रदशयति/। . श्रत्रोव॒टानन्तक्ृतं भाष्यद्वयं समुपलम्यते | 


(३) तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌-कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयचरणसम्वद्धमिद प्रातिः 
शाख्यं प्रश्‍नद्दये विभक्तम्‌ | ततर्च प्रतिप्रवनं द्वादशाध्यायाः । सूत्रात्मकोथ्य ग्रन्थः स्व- 
चरणविषयकस्वरसस्थिविशेषान्‌ जेटाद्विविक्कतीशच :्रदर्शय ति.। तत्र:माहिषेय-सोमयाय- 
गोपालयज्वप्रणीतानि यथासंख्यं पदक्रमसदन-त्रिभाष्यरत्न-वेदिकाभरणाभिप्राति 
भाष्याणि समुपलभ्यन्ते । | 

(४) ऋक्तन्त्रम्‌-सामवेदस्य कौथुमचरणसम्बद्धोऽयं ग्रन्थः शाकटायनप्रणीत 


ऋक्तन्त्रव्याकरणनाम्नापि प्रसिद्धः । तत्र त्रिशतकल्पानि सत्राणि पञ्चसु प्रपाठकेष . 


विभक्तानि । सन्धिविशेषा अत्रोपादीयन्ते। .  __ ; 


eae 
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(१) पुष्पतुत्रम्‌- पुष्पत्रणीतोऽयं ग्रन्थो दशसु प्रपाठकेषु सामंगानसम्बन्धि- 
विशेषान्‌ प्रतिपादयांत ) श्रत्रोपाध्यायाजातशत्रुकृतं भाष्यम्‌ अप्युपलश्यते | 


(६) ग्रथर्ववेदप्रातिशार्यम्‌ - सुत्रात्मकोऽयं ग्रन्थो अथर्ववेदीयसन्ष्यादीन्‌ 
विषयीकरोति । सूर्यकान्तेन सम्पादितमिदं प्रातिशाख्यम्‌ । 

(७) शौनकीया चतुरध्यायिका-ह्विटनीसम्पादितोऽयं ग्रन्थः | 

(८) अथवंवेदप्रातिशञाख्यस्‌- विष्ववन्धुना सम्पादितम्‌ | 

४. २. अनुक्रमण्यः 
- याज्ञे कर्मणि पदे पद ऋषिदेवताछन्दोविनियोगानां परिज्ञानम्‌ भ्रपेक्ष्यते । तच्च 
ब्राह्मणग्रन्थेषु सविस्तरं अतिपादितम्‌ इत्यभिहितं पुरस्तात्‌ । ब्राह्मणतश्च ऋष्यादि- 
ज्ञानं न सुग्रहम्‌ इत्यनुभवन्तः शौनकप्रमुखेऋ षिभिरन्यः प्रयासः प्रारब्ध: । ते तत्र 
भवन्तो वेदानां पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतिमन्त्रम्‌ ऋष्यादीनां संकलनं विहितवन्तः 1. इमान्येव 
संकलानानि झनुक्रमणीनामभाञ्जि बभूवु:। अनुक्रमण्यः प्रधानतो ब्राह्मणान्युपजोवन्ति। 
इमे ग्रन्था वेदमात्रविषयाः, न तु वेदाङ्गवल्‌ लोकवेदसाधारणाः । 

४. २. १. अनुकमणी-कालः- - ane 

आपस्तम्बधमंसूत्रे (१।३।२।६) अनुवाकानुक्रमणीं तावद्‌ उद्ध्रियते, Aalseay 
अपस्तम्वघरमंसूत्रात्त पुवेवतित्व निचीयते । :आ्रपस्तम्ब॒ंधमंसूत्र च स्य्रीस्ताब्दात प्राक्‌ 
तृतीयशताब्दीतो अर्वाङ्‌ न शक्यते स्थापयितुसिति प्राध्यापको वूह्वरः प्रक्ृतघमंसूत्रा> 
'नुवादभूमिकायां प्रतिपादयाञ्चकार ॥ क्रि त्न स भवांस्तत्रैवास्य धमंसूत्रस्य प्रणयतः 
काले खीस्तपुवेपञ्चमशताब्दी सम्भाव्रयति A अतो « ऽनुकाकानुक्रमणी-प्रणयनकालः 
स्रीस्तपुवेंपञ्चमी शताब्दी स्यादिति प्रत्यपीपद्दद्‌ मेक्डानलः कात्यायनीय-पर्वानुक्र- 
मण्या ग्रामुखे | भ्रयमेव साधारणः कालो ऽन्यासाम्‌ अ्रप्यनुक्रमणीनाम्‌ । 


ऋतयजु:सासाथवंसम्ब्न्धिन्यो या अनुक्रमण्यः (तत्सदुशा वा र्थः) सूच्यन्त 
उपलभ्यन्ते च, ता अधस्ताद्‌ उल्लिख्यन्ते- 
४. २. २. ऋ्वेदोयानुक्तमण्यः 
षड्गुरुशिष्यः सर्वानुक्रमणीवत्तिभुंमिकायां शौनक्रप्रणीतान्‌ दश ग्रन्यान निदि- 
द्वेश । तथा हिन 


शोनकोया दश प्रन्यास्तदा ऋगवेदगप्तये | 
'आार्षानुक्रसणीत्याद्या छान्दसी देवती तथा ॥ 
अनुवाकानुक्रमणी सुक्तानुक्रसणी तथा । 
ऋषपादयोविधाने च बाहेहेवतसेव च ॥ ` 
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प्रातिशार्यं शौनकीय स्मातं दशसमुच्यते | : - 
(मेक्समूलर: प्राचीनसंस्क्ृतवाङ मयेतिहासे Fo २११-२१२ Ale Fo) 
इमे ग्रन्था अत्राकूताः -आर्षानुक्रमणी, छन्दोऽनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, अनुः 
वाकानुक्रमणी, सूवतानुक्रमणी, ऋग्विधानम्‌, पादविधानम्‌, वृहददेवता, ऋक्प्ाति- 
शाख्यम्‌, शौनकीया स्मृतिः । भ्रत्रान्त्यद्दयं विहाय सर्वा अनुक्रमण्य एव । Tere 
शिष्यस्तु सवनिवैतान्‌ ग्रन्थान्‌ अनुक्रमण्य इत्यभिघतते वेदार्थंदीपिकायाम्‌ (का० सर्वा 
परि० १।१) । ग्रथैता अनुक्रमण्यः समासतो वित्रियन्ते--- 
, (१) आर्षानुक्रमणो--इलोकात्मकोऽयं ग्रन्थः । अत्र राजेन्द्रलालसम्पादिते 
. (बङ्गाल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता) ग्रन्थे संयोज्य २९२ स्लोकाः प्रकाशिताः । 
मैक्डानलस्तु विशत्युत्तरत्रिशतं इलोकानां संख्यां सूचयामास कात्यायनीयसर्वानुक्रमणी- 
भुमिकायाम्‌ । श्रयं ग्रन्थः षड्गुरुशिष्येण वेदार्थंदीपिकायां पञ्चदशकृत्व उद्धृतः । 
. (३) छन्दोऽनुक्रमणी-अयमपि ग्रन्यः इलोकात्मकः। अत्र हि राजेन्द्रलाल- 
सम्पादिते (वङ्गाल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता) संस्करणे दशसु मण्डलेषु संयोज्य 
३८८ इलोकाः प्रकाशिताः । षड्गुरुशिष्यो वेदार्थदीपिकायां fe: सस्मारेमाम्‌ अनुक्रम- 
णीम्‌ । द्वे भ्रप्युद्धरणे यथास्थानम्‌ SISTA । 
(३) देवतानुक्रमणी -अस्य ग्रन्थस्य हस्तलिख्षितकोशा नोपलभ्यन्ते ऽद्य 
ग्रन्थोऽयं पद्यात्म क रासी दिति पड्गुरुशिष्येण वेदार्थेदीपिकायाम्‌ उद्घुतेवंचनेरनुमीयते । 
बृहद्देवतासन्निभो ऽयं ग्रन्थो लघृक्रलेवरः स्यादिति मैक्डानलः सम्भावयति । 
*“ (४) अनुवाकानुक्रमणो- भयं ग्रन्थो ऽपि पद्यात्मक एव । षड्गुरुशिष्यो ऽस्य 
वृत्ति रचयामास, वेदार्थंदीपिकायां च तरिः सस्मार । अस्या झनुक्रमण्या विशिष्टं विव- 
रणम्‌ ग्रघस्तात्‌ स्वतन्त्रपरिच्छेदे विवास्यते | 
(५) सुक्तानुक्रमणी- इयमनुक्रमणी केनचित्‌ क्वचिद्‌ उदुधृता न वेति न 
ज्ञायते | हस्तलिखितकोशाः ख़ल्वप्यस्याः सम्प्रति नोपलम्यन्ते | षड्गुरुशिष्यकालेऽश्या 
ग्रस्तित्वं निविवादमेव । सूक्तानां प्रती रुसूचीरूपेयमनुक्रमणी स्यादिति कल्पयति 
मैक्डानलः, अत एवास्या उद्धरणानि नोपलम्यन्ते | per 
(६) हग्विषानम्‌ = इलोकात्मकोऽयं ग्रन्यो दविः प्रकाशितः । सम्प्रत्युपलम्य- 
मानग्रन्यस्य शौनककतृ त्वं नासंदिग्धमिति सम्पादकमतम्‌ । अत्र हि केषाङ्चन ऋड- 
मन्त्राणां विनियोगा:, विघयः, फलानि च प्रदिष्टानि । ग्रत्त् पञ्चस्वध्यायेषु विभ 
ज्यते,तत्र संयोज्य ७५८ श्लोकाः संगृह्यन्ते । षड्गुरुशिष्यो वेदा्थदीपिकायाम्‌ अस्माद 
ग्रन्थात्‌ त्रिरुदूधरति । तैकग्न्येषदघृतरवाद इदमेव प्रामाणिक त तु मुम्बईप्रकाशित 
अन्यद्‌ ऋग्विधानम्‌ इति सम्पादको जगदीशशास्त्री युक्तमभिमन्यते । eS 
(७) पादविघानस्‌- लघृकायो ऽयं गरत्थो ञ्चातकत्‌ँ केण पादविघानमाष्येण 


n 
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सविधं नरहरिमहोदयेन सम्पाद्य ''अडयारग्रन्थागारपत्रिकार्यां' (१६५०. स्त्रीस्ताब्दे 
१३-१४ ग्रङ्धयोः) प्रकाशितः | गद्यपद्यात्मको ऽयं ग्रन्थः, AA इलोकाइचतुदंश संख्या- 
यत्ते ॥ तत्र ३७९ यद्वा ३८१ सांशयिका क्रक्पादाः प्रतीकशो निदिश्यन्ते । हस्तलिखित- 
कोशभेदात संख्याभेदो निरदेशि. सम्पादकेन । षड्गुरुशिष्येण वेदार्यदीपिक्रायाँ (का० 
Hato. परि० ११।६) पञ्चइलोका अस्यग्रन्थस्य समुद्धृताः। पादविधानभाष्ये पाद- 
प्रतीकानां पुत्ति, व्यवस्थां, संख्यानं चान्तरेण न कश्चिद्‌ विशेष उपलभ्यते | 

(८) बृहद्देवता - प्रकाशितो so ग्रन्थः सानुवादः। यद्यप्ययं ग्रन्थो 5मुक्रमणी- 


नाम्ना नाभिधीयते, तथापि व्मवहारत इयमनुक्रमण्येव | षड्गुरुशिष्यः खल्पपि वेदार्थ- 
दीपिकायाम्‌ (ऋ० १०७१) इमं ग्रन्थम्‌ अनुक्रमणीशब्देन. व्यपादिक्षदिति मेक्डानलः । 


इलीकात्मको ऽयं प्रन्थो +ष्टाध्यायपरिमितः Gara वर्गेष विभक्तः । द्वादशशतकल्पाः; 


इलोका अत्र संगृहीताः सन्ति । तत्रादौ सपादशतरलोकात्मिका भुमिका सञ्चिबध्यते यत्र 
देवतास्वरूप-स्थान-वेलक्षण्यादिविषयमधिकृत्य विवरणं प्रस्तूयते । ततः प्रतिसूक्तं 
देवता निदिश्यन्ते, यथावसरं . चाख्यानानि समुपस्थाप्यन्ते। ग्रनेकत्र स्थलेषु शौनको 
यास्कीयमतमुपस्थापयतिः। अ्रस्मिन्‌ ग्रन्थे ' यास्क-शौनक-शाकटायन-शाकपूणि-गाल- 
वाचायेणामेतरेयब्राह्मणस्य च मतानि बहुश उल्लिख्यन्ते । ee 

(€) कात्यायनीया -सर्वानुक्रमणी-शौनकोयानुक्रमणी भ्यो वानुक्रमणी 
प्रसिद्ध ऋग्वेदस्य, सा.'च कात्यायनीया सर्वानुक्रमणी | अग्रिमे परिच्छेदे सा विवरी- 
ष्यत इत्यास्तां तावत्‌। . 

(go) शौनकीया स्मृतिः--भ्रयं ग्रन्थः शौनकेन स्वयमेव स्त्रशिष्यस्याइव- 
लार्यनस्य प्रीत्ये विनाशित इति .षड्गुरुशिष्यकथनादेव परिकल्प्यत उक्तचरेण पाद- 
विधानसम्पादकेत। तथा हि वेदार्थदीपिकाया उपोद्घाते षड्गुरुशिष्यः प्राह-- 


भू. सहरूखण्ड स्वकृत सूत्रं ब्राह्मणसन्निभम्‌ | 
१: - 'शिप्याइवलायतप्रीत्ये शौनकेन विपाटितम्‌ ॥ . 
जो ` . _ ` (मेक्समूलरः प्राचीनसंस्कृतवाङ,मयेतिहासे पृ०.२११ Ato सं०) 


४. २. ३. यजुवदीयानुक्रमणी 


` _ कात्यायतप्रणीता शुक्लयजुवंदस्य वाजसनेयिचरणान्तर्गतमाध्य न्दिनशाखाया 
सर्वानुकमणी प्रसिद्धा । सूत्रात्मंको ऽय ग्रन्थः पञ्चस्त्रध्यायेषः विभज्यते । अत्र ऋषि- 
देवताछन्दांसि कल्पकारोक्ताइच 'विनियोगा भ्रनुक्रम्यन्ते । ग्रध्यायचतुष्टयेऽनुक्मः 
समाप्यते, पञ्चमे ऽध्याये कात्यायनीयकसर्वानुंक्रमणीस्थं परिभाषाप्रकरणमनुक्रियते। 
ग्रन्यान्ते भाष्यकारो ऽनन्तंदेवयाज्ञिकोऽपि पञ्चमाध्यायस्यास्वकीयत्वमेव प्रतिपाद- 
` यति । अस्य ग्रन्थस्य शौनकशिष्यकात्यायनप्रणीतत्व सन्धिर्वम्‌, यजुवंदभाष्यक्कतो“ 
बटेनाचाश्चितंत्वाद्‌ अस्मृतत्वाच्च | तथा हि - स्वयजुवंदभाष्यारस्भ उवट: धावोचत्‌-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- उपोदघात: ७ 


गुरुतस्तकेतरचेव TAT शातपथथते: | पा 
ART वक्ष्यामि सन्त्राणां देवताइछान्दसं च यत्‌ ॥ | 
यदि हिं नामोवटः कात्यायनीयां : यजुःसर्वानुक्रमंणीं. , प्यज्ञास्यत्‌, तहि तस्याः 
पि नामावश्यम्‌ उपजीव्येषु निरदेक्ष्यत्‌ | अतो ऽस्याः सूर्वानुक्रमण्या भ्रर्वाचीनत्वम्‌ 
अनुमीयते । 1३.१ ues 
४. २. ४. सामवेदीयानुक्रमणी के र 
सामवेदस्य कौथुमान्तर्गतनेगेयशाखाया श्रनुक्रमणी .मुद्रितोपलम्यते । .श्रस्मिन्‌ 
ग्रन्थे सामवेदीयमन्त्राणाम्‌ ऋषयो देवताइचानुक्रम्यन्ते ।. सप्तसु, प्रपाठकेष्वाचिकस्य 
इयोइचोत्तरस्यषिदेवता: प्रतिपाद्यन्ते । ग्रन्थस्य नाम नैगेयशाखानुक्रमणीति निदिव्यते 
परमस्य नामादिविषये किमपि न ज्ञायते । श्रत्र हि नैके . ग्रत्या ग्रन्थक्कतदचस्मयन्ते 
थान्तरीयाः सन्दर्भाइचोद्ध्रियन्ते।. तद्‌ यथा-ऋग्वेद, :ऐतरेय . बह्वृच, आदव- 
लायन, शौनक, यजुर्वेदकाठक, शतपथब्राह्मण, निघण्ट, निरुक्त, यास्क, . शाकपूणि 
नेदान.काथ्य, शाकपूणि । यास्कीयनिरुक्तस्य वहुनि बचनान्युद्‌ध्रियन्ते ऽत्र ।- अपि च 
तस्य त्रयोदशचतु्देशाध्यायाभ्यां परिशिष्टरूपाभ्यां , सन्दर्भा : ्रादीयन्ते । ख्रीस्तीय- 
प्रथमशताव्यां लब्धजन्मनो दुर्गस्य वृत्तौ निरुक्तस्य _चतुर्दशाध्यायस्थवचनस्योद्घृत- 
त्वाद्‌ झनुमीयते--दु्गेतः पूर्वमेव चतुदेशो$ध्यायो निरुक्ते सन्नियोजित रासीत्‌ । अतो 
तंगेयशाखानुक्रमणी स्य्रीस्तीयप्रथमशताब्दीतः पुर्वेवत्तितीति निश्चकर्ष वेवरो नेगेय- 
शाखानुक्तमण्या उपोद्घाते । ऋक्तन्त्रप्रातिशाख्यकारः पाणिनेरर्वाचीनो नेगेयशाखां. 
सस्मार | तस्माद्‌ इयं नेगेयशाख्नानुक्रमणी सुप्राचीतेति वेवर: । Mp UR 
४. २.५. अथवेवेदीयबृहत्सर्वानुक्रमणी a4 
अथवंवेदीयं (शौनकीय ) मन्त्राणाम्‌ क्रषिदेवताछन्दसां परिचायको ग्रन्थो ऽथवं- 
वेदीयबृहत्सर्वानुक्रमणी नाग्ना प्रसिद्धो द्वि: प्रकाशित. उपलभ्यते | अस्य ग्रन्थस्य कतृ - 
कंलादिविंषये न किमपि -ज्ञायंते। सायणो5पि स्वाथवंवेदभाष्ये ने कामप्यनुक्रमणीं 
तत्सदुशं.वा ग्रन्थं समाशिश्रियत्‌ । एतेन ज्ञायते सायणेनायं ग्रन्थो न पर्यज्ञायीति । 
ग्रन्थोऽयंम्‌ एकादशसु पटलेषु विभज्यते ।'तंत्रापि'विभागद्वयं स्पष्टं परिलक्ष्यते | आद्य- 
दशके तावद्‌ ग्रथववेदीयाद्यं कोनविशतिः. काण्डानि विषयी क्रियन्ते, अन्त्ये चेकादशे 
पटले विशं काण्डम्‌ । -.दशमपटलान्ते “भृग्वङ्गिराः ब्रह्म तिः 'भृग्वङ्गिरा ब्रह्म ति इति, 
पुंनक्चेकादशपटंलान्ते ` मेंध्यातिथिमेंध्यातिथिरिति/ - इत्यावृत्तिद्वयम्‌ 'श्रनयो विभिन्नः 
कतृ कत्वम्‌ ग्रनुमापयति.। क्वचिद्‌ हस्तलिखितकोशे दशमपट्लात्ते, क्वचिच्चेकादशः 
पटल्लान्ते पुष्पिकालेखोऽपि तदेवोपोद्बलयति | अपि च, प्रतिपादनशेलीभेदो लक्ष्यते ॥ 
आद्यदशके तावत्‌ पूर्णवाक्येः प्रतिपादनं विधीयते, यृथा--'तत्र प्रथमं ये त्रिषप्ता इति 
त्रीणि खुक्तान्यधर्वापदयत्‌' इति; । एकादशे तु पटले -सृत्रात्मकर्वाक्येविषयो विब्रियते, 
यथा आरा याहिः: इरिम्बिठः,, ta, गायत्रम्‌ इति । , ' ` ; be 
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खिल (कुन्ताप) सूक्तरहितस्य विशकाण्डस्यषिदेवताछन्दांसि तावद्‌ ऋग्वेद- 
सर्वानुक्रमण्यां प्रकाशितान्येवेति मनसिक्ृत्याद्यपटलदशंतयस्य प्रणेता स्वग्रन्थम्‌ एक- 
विशतितमकाण्डान्ते पर्यवास्यदिति कल्पचते | कालान्तरे त्वन्यो ग्रन्थकार श्राइवलायन- 
शाखीयः स्वशाखाम्‌ agg खिलरहिर्तावशकाण्डस्थसूक््तानाम्‌ ऋष्यादिनिर्देशं 
व्यधात्‌ | तथा चेकादशपटलोदये सूत्रम्‌ — त्र षिदेवतछन्दांस्याशवलायनानुक्रमानुसारेण 
व्यस्यास्यामः खिलान्‌ बजेयित्वा' इति । 


६. १: कात्यांयनीया सर्वानुकमणी 
पूर्वोल्लिखिताः शोनकीया श्रनुक्रमण्यः सुविस्तृता आसन्‌ । ताः संक्षिप्यैक स्मिन्‌ 
ग्रन्थे निबवन्ध शौनकशिष्यः कात्यायनः। एतच्च कात्यायनीयसर्वानुक्रमणीं विवृण्वता 
षड्गुरुशिष्येण झोनकोयानुक्रमणी म्यः शतशो वंचनान्युद्धृत्य संवादयतां प्रदर्शितं सुतः 
राम्‌ । भयमेव कात्यायनः श्रौतसूत्रप्रातिशाख्ययोः प्रवक्तेति सम्भावयति मंक्डानलः 
स्वसम्पादितायाः कात्यायनोयसर्वानुक्रमण्या ATS | AT एवास्य ग्रन्थस्य रचनाकालः 
खीस्तपुवेचतुथंशताब्दीमध्यम इति निर्णयामास स तत्रैव । wat तु सर्वानुक्रमण्यां 
प्रयुक्तानि छान्दसानि पदान्यनुनिश्षम्यास्य ग्रन्थस्यातिप्राचीनत्वं प्रतिपादयन्ति । 
' सूत्रात्मको अयं ग्रन्थो भ्रकंरणद्वये विभज्यते-परिभाषा सर्वानुक्रमश्चेति । तत्र 
ग्रन्थारम्भे द्वादशकण्डिका परिभाषा निबध्यते, ततरच चतुःषष्टिषु कण्डिकासु शाकलः 
झांखीयर्बेदाध्यायपरिमितासु प्रधानविषयो वण्यते । हस्तलिखितग्रन्थेषु सूत्रसंख्या 
नोपलम्यते । ग्रस्मदूगणनया परिभाषाप्रकरणे ११७ सूत्राणि, सर्वानुक्रमंप्रंकरणे च 
१०६० सूत्राणीति संयोज्यं ११७७ सूत्राणि कात्यायनकृतौ वतन्ते । 
 परिभाषाप्रकरणस्य प्रथमकण्डिकायां ग्रन्यस्य प्रतिपा्यविषयस्तदध्ययनफलं च 
वष्यंते । इितीयाद्वादश्योः कण्डिकयोः सर्वानुक्रमप्रकरणस्थसंन्देहस्थलनिवृतत्र्थाः परि- 
भाषाः संगृह्यन्ते। तृतीयात ग्रारम्यक्रादशीं कण्डिकां यावद्‌ ऋग्वेदे प्रयुक्तानि छन्दांसि 
परिभाष्यन्ते | परिभाषाप्रकरणानन्तरं ध्रधानग्रन्थः सर्वानुक्रमः प्रारभ्यते, यश्चतुःषष्टि 
कण्डिका ग्रध्यायान्‌ वा व्याप्तोति। तत्रग्वंदस्य शाकलशाखायाः प्रतिसूक्तं क्रमशः 
सूक्तप्रतीकम्‌, ऋकसंख्या, ऋषिनामं, देवता, छन्दश्च प्रस्तूयन्ते। सूनत्ाथस्पष्टो- 
करणम्‌ उदहिद्य यथावसरं तेत्सम्बन्धीतिहासोऽपि समासतो व्याहियते । तं चेतिहासं 
षड्गुरुशिप्यः स्ववृत्तो विशदीकरोति, बृहृदेवतायारच तद्विषयकमंशं संदुभ्नाति । सर्वा- 
नुक्रमप्रकरणेऽपि मध्ये मध्ये स्पष्टीकरणार्थाः काश्चन परिभाषा व्यरचयत्‌ कात्यायनः।. 
` कात्यायनीयसर्वानुक्रमण्याम्‌ (१।१) आषेयब्राह्मणादेकः सन्दर्भः, ऋर्वेदाच्च 
(का० Gato Tike २।७) हे ऋचौ समुद्धियेते नामनिर्देश विनेव । गाट्यायनस्य 
ताण्डकस्य (का० सर्वा० ३५।१३) च मते प्रदश्यते | सन्दर्भेद्रयं (काऽ सर्वा १८1 
२; १०७) श्रुतिशब्देन समुल्लिख्यंते । परेषां मत द्विः (काऽ सर्वा० २१६; VV 
१९) स्मर्येते । अस्मिन्‌ ग्रन्थे नेकांनि पदानि छान्दसानि, तानि च तत्र-तत्र .वृत्तिङ्कताः 
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षड्गुरुशिष्येण :-निदिष्टानि | देवताइन्द्रषूभयपदवृद्धिः (अ्ष्टा० ७।३।२१) पाणिनीयै- 
रिष्यते, परमत्र ग्रन्थेऽ्यतरपदवृद्धिरपलम्यते छान्दसत्वात्‌ | 


कात्यायनीयसर्वानुक्रमण्या हस्तलिखितकोशेषु खिलसूक्तसम्बन्धौनि सूत्राणिः 
(षड्गुरुशिप्यकृता व्याख्या च) क्वचिदेवोपलभ्यन्ते न सर्वत्र । अस्मत्प्रयुक्तकोशेषु 
पु० १ कोशे खिलसूक्तानि तद्व्याख्यानं च षड्गुरुशिष्यकृतं दृश्यते | पुणेनगरस्थडेकनः 
कालेजस्य हस्तलेखसूच्यां (7/^ 1879-80 क्रमसंख्या २८) सर्वातुक्रमणिकाया हस्तः 
लेखट्वयस्य पुषिपिकापाठ ईदृश उपलभ्यते 

(क) तदेतत्‌ सुक्तसहस्र' सप्तदशकं सपादाधिकम्‌ ऋग्वेदे पारायणपाठे 

शाकल्ये शेशिरीयके""""" । ै 
(ख) -इति कात्यायनप्रोक्तानुक्रमणिका समाप्ता । तदेतत्‌ सुक्तसहरू ` 
ससप्तदशकं सपादाधिकं``"``"। 

खिलरहितः पाठ आम्यामनुमीयते । वेदार्थदीपिकाया उदय एव 'खिलरहिते 
शाकलके' इति षड्गुरुशिष्यवचनात्‌ खिलसूत्रतद्व्याख्यानयुतः Jo १ पाठो च युक्त 
इति निष्कर्ष: । 

` ५. २. अनुवाकानुक्रमणी 
` अनुवाकानुक्रमण्या द्वे संस्करण HAT यावत्‌ प्रकाशिते-मैक्डानलसंस्करणं, राजेन्द्र- 

लालसंस्करणं चेति। तत्र मैक्डानलसंस्करणे विद्यमानाः प्रथम द्वितीयेकादशद्वादशत्रयो- 
दशचतुदेशसँख्याकाः ₹लोका राजेन्द्रलालसंस्करणे नोपलभ्यन्ते । प्रथमद्वितीययोः 
इलोर्कयोरौचित्यं मैक्डानलोऽपि सन्देग्धि, तयो राधुनिकत्बप्रतीतेः, षड्गुरुशिष्येण चा- 
व्याख्यातत्वात्‌ । एकादशप्रभृत्या चतुर्देशाच्‌ चत्वारः इलोका अपि न सार्वत्रिका इति 
राजेन्द्रलालेन परित्यक्ताः । तत्रैकादशः शलोक: षड्गुरुशिष्येणं व्याख्यातः । त्रयोदशः 
चतुदेशयोः संशोधनं विधाय मैक्डानलो यथाकथमपि सार्थक्यं प्रतिपादयति । 

2 अआीद्याइचतुदंश इलोका भ्रनुवाकानुक्रमण्या भूमिकाख्पाः सन्ति । तत्रादौ तावद्‌ 
ग्रन्यप्रतिपौ्यविषयो वर्ण्यते, ततो वेदाध्ययनरीतिः प्रतिपादिता नवमे इलोके 
प्रकृतानुक्रमण्याः शाखा ऋग्वेदस्य शाकलान्तंगेता शेशिरीयेति प्रोच्यते । ततः इलोक- 
्रयेणाप्रीसुक्तानाम्‌ ऋषयः प्रतीकानि च प्रस्तुयन्ते । तदनन्तरं इलोकयुगलेन जम- 
दर्निदुष्टांप्रीसुक्तविषये विशेषः प्रतिपाद्यते । 

प्रञ्चदशत ग्रारम्यैक्रविशतितमं इलोकं यावत्‌ प्रथममण्डलस्यानुवाकानां प्रती, . 
करानि, सूकतसंख्या च प्रत्यनुवाकं स्तूयते | तथैव द्वाविशे gate द्वितीयमण्डलस्य, 
दाविशोत्त्राधत्रयोविशपूर्वाधयोस्तृतीयमण्डलस्य॒, ,त्रयोविश्ोततरार्ष-चदुविशपुर्वाे- 
योइचतुर्थमण्डलस्य, | चतुविशोत्तराघे-पञ्चविशूर्वार्धयोः  पञ्चममण्डलस्य, . 
पञ्चविशोत्तरा-ड्विश्मपूवथियोः प्रष्ठमण्डलस्यः षडविशोत्तराधेसप्तविश- 


e 
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पुर्वाधयो; . सप्तमण्डलस्य, सप्तविशोत्त रार्धाष्टविशयोरष्टममण्डलस्य;' एकोनत्रिंशे 
. नवममण्डलस्य, जिशैकनिशयोदंशममण्डलस्यानुवाकप्रतीकांनि, - प्रत्यनुव्राकं च सूक्त 
, संख्या: प्रदीयन्ते । “A SP 
द्वात्रिशः स्लोकः प्रतिमण्डलम्‌ अनुवाकसंख्याँ प्रतिनिदिशतिः। तथा च -प्रथमे 
: RY, द्वितीये ४, तृतीये ५, चतुर्थे ५, पञ्चमे ६,-षष्ठे ६, सप्तमे ६,अष्टमे १०, नवमे 
` ७, दशमे १२ इति, संयोज्य पञ्चाशीतिरनुवाकाः ऋ्वेदे - परिगणिताः । 

३३-३५तमे इलोकत्रये मण्डलानां Garden. समुल्लिख्यते । तथा च प्रथमे 
१९१, द्वितीये ४३, तृतीये ६२, चतुथे ५८, पञ्चमे ८७, षष्ठे ७५, सप्तमे १०४, 
, AEH ९२, नवमे ११४ दशमे १९१ इतिः संयोज्य १०१७ सूक्तानि खिलरहितानि 
, -परिगण्यन्त ऋहवेदे | ae 

षट्तिशे इलोके श़ाकलशाखायां- सुक्तसंख्या . १०.१७ इति निर्दिश्यते। बाष्कल- 
शाखायां. पुनरष्टो .सुक्‍तान्यधिकानी ति. संयोज्य .१०२५ इति -पुक्तसंख्या जायते । 
शाकलशाज्लायाः सूक्तपरिगणने- खिलानि परित्यज़्यन्ते ॥ स॒प्तत्रिशे लोके ८५ इत्य- 
. नुवाकसंख्या निदिश्यते। भ्रष्टत्रेशे इलोक ऋग्वेदे चतु:षष्टिरघ्याया:, दश मृण्डलानि, 
- २००६ वर्गाश्च सन्तीति प्रतिपाद्यते । एकोनचत्वारिशे रलोके खिलरहितानि सूक्तानि 
१०१७ इति, संख्यायन्ते | ४०-४२ तमे इलोकत्रय . RAGAN वगसंख्या प्रदी- 
यते। सा च मैंक्समूलरदत्तपटलिकया प्रदइयते ऽधस्तात्‌ ` 


प्रकार: वर्गाः : ऋचां योग: 
“एकुचेः ११ ११ 
नवच: = & 
द्वृचाः . रे : ¥ 
. तृचाः र ९७ § ` २९१ 
` चतुऋच्ञाः | - १७४ ८६६९६ 
waa . : .१२९७ - ६६०३५ 
अबलाः । ३४६ हि - : २०७६ 
सप्तर्चा: a eee BRR 
अष्टर्चा: XR : ४७२ 
“२०१६. ` `: . 2१०४१७ 


- त्रयइचत्वारिशे इलोक _ऋग्वेदस्य _ऋवसंस्या › १०५८०-पादरचेति परोच्यते। ` 


चतुदचत्वारिशे इलोक ऋग्वेदस्याधेर्वानां संख्या २१२३२ इति, पदानां च संख्या 


८२६ इति प्रतिनिदिश्यंते । पुञ्चचत्वारिशे इलोके. चर्चापदानां संख्या ११०७१५६ 


` इति कथ्यते । अन्तिमे वाक्य ऋग्वेदस्याक्षरसंस्या ४३२००० इति प्रोच्यता। - ˆ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0७-25 52256. «० 


“YX. ३. छन्दःसंख्या 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-उपोद्धातः 


ce 


. एकादशइलोकपरिमितो लघुकायो st ग्रन्यदछत्दोःनुक्रमणीपरिशिष्टरूपो हस्त: 
लिखितकोशद्वयसाहाय्येन सम्पादितो मैक्डानलेन । छन्दःसंख्येति संज्ञा खल्वप्यस्य 


ग्रन्थस्य मैक्डानलक्कतैव | छन्दोऽनुक्रंमण्यां मंण्डलस्थसुक्तानाम्‌ ऋचां च च्छन्दांसि निदि- 


स्यन्ते । छन्दःसंख्यासंज्ञकग्रन्थे पुनः शाकलसंहितायां विद्यमानानि गायत्र्यादिच्छ- 
न्दांसि पृथवशः परिगण्यन्ते | ऋग्वेदस्य सम्पूर्णक्सख्यायोगः खल्वपि कीतंयंतेऽत्र। तथा 


१०. अतिशक्वर्येः - ' 


हि-- 
` १. गायत्र्यः २४५१ ११. Asem: & 
२. उष्णिहः ३४१२”” १२. भ्रत्यष्टयः ` av 
३. भ्रनुष्टुभ: ८५५ . १३. घृती २ 
: ४. बृहत्यः. ' श्द१ १४. अतिघृति: ' ` 2 
५. पङ्क्तयः | ३१२ १५. एंकपदाः ६ 
६. त्रिष्टुभः ४२५३) १६. द्विपदाः _ १७, 
७. जगत्यः 7 ` १३४८ १७. वाहँतप्रगाथाः १०० ` 
ce अतिजगत्यः ` १७ ५ १८. qa ` ` ९४ 
९. Weta ` १९ १६. काकुमप्रगाथाः ५५ 
Soe २०. महाबाहंताः २५१ 


सम्पूर्णयोंगः १०४०२ ` BE 
, अस्मिन्‌ ग्रन्थे ऋचां ˆ संम्पूर्णयोगो यः १०४०२ इति कीतितः । . पङ क्तयः 
२४८,छिपदाः १२७ इति“मैक्डानलग 'तत्र विदुषां विप्रतिपत्तयो विवेचन निष्कंषद्चात्रव २ 
परिशिष्टरूपे “ऋग्वेदस्यक्‌ संख्या’ इति संज्ञके निवन्धे प्रर्दाहता: । ` 

= ६. अनुक्सणीव्याख्यानानि - 

` अनुक्रमण्यो यथाकाले व्याख्याता भ्रभूवन्‌ | तत्रं कासाञ्चँन व्याख्यानानि सम्प्रति 
` मुद्रितान्युपलभ्यन्तें । कात्यायनीयक्‌ सर्वानुक्रमण्यनुवाकानुक्रंमणीयाजुषानुक्रमणीनां 
'व्याख्यांनानि प्रकाशितानिं दृश्यन्ते । कात्यायनीयवसंर्वानुक्रेमण्याः षड्गुरुशिष्यङृता 
-चेदार्थेदीपिकां नाम वृत्तिमॅक्डानलेन सम्पादिता । गङ्गानाथर्कृता' वृत्तिरपि मेक्डा- 
'नलेनसूच्यते । सा हि वेदारथंदीपिकापेक्षया लघीयसी । तत्रेतिहांसविवरणानि प रित्यः 
` क्तानि । अनुवाकानुक्रमणीवृत्तिः षड़गुरुशिष्यप्रणीता मेक्डानलेन सम्पाय प्रकाशिता । 
याजुषाभुक्रमणीसाष्यम्‌ ग्रनन्तंयाज्ञिकेविरचितं काशीतः प्रकाशितम्‌॥ _ 


६ १. त्रेदाथंदीपिका ; : 2 meas goes es 
कात्यायनीयसर्वानुक्रमण्या, वृत्तिकारः षड्गुरुशिष्य; स्ववृत्तेर्नाम: वेदाबेदोपिकेति. ' 
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पञ्चकृत्व उल्लिलेख तस्मिन्नेव ग्रन्थे । तथा हि-'सर्वानक्रमणीवृत्तिर्नाम्ना वेदार्थ- 
दीपिका इत्युपोद्घातस्य षष्ठे इलोके, 'वृत्तिर्नाम्ना वेदार्थदीपिका ee सर्वानु- 
क्रमणीवृत्तिः' इत्युपोद्घातस्य ६५-६६ तमश्लोकयो:, ग्रन्थान्ते च १२, १३, १८ 
TAT इलोकेषु । वृत्तावादावुपोद्घातरूपाः षट्षष्टिः इलोका उपन्यस्ता य ऐति- 
` हासिकदृष्ट्या ग्रन्थस्य महत्त्वम्‌ उन्नयन्ति । वृत्तिरियं न केवलं दुरूहाणि सर्वानुक्र- 
'मणीसंक्षिप्ततचनानि विशदीकरोति, aft तु समावेशयेति नूतनां तत्तद्विषेयिकां साम- 
ग्रीम्‌ । सर्वानुक्रमण्यां सूत्रिता संकेतिता वेतिहासा अस्यां वृत्तो सविस्तरं वित्रियन्ते.। 
ऐतिहासिकविवरणेष्‌ प्रायेण शौनकीयबृहद्देवतोपजीव्यते। ग्रन्थान्ते पुष्पिकायां 'प्रथमो- 
ऽध्यायः समाप्त? इति वचनं ज्ञापयति--ग्रन्थकतु मंनसि सुविस्तृतग्रन्थरचनायोजना- 
सीदिति । 

वृत्तिकारः षड्गुरुशिष्यो वेदार्थदीपिकारचनाकालम्‌ उद्दिएय ग्रन्थान्ते स्वयमेव 
प्रोचे-- 


खगोत्यान्सेषुमायेति कल्यहगेणने सति | 
सर्वानुक्रमणीवृत्तिर्जाता वेदार्थंदी पिका ॥ 
लक्षाणि. पञ्चदश वे पञ्चषष्टिसहस्रकम्‌ । 
सद्दात्रिशच्छतं चेति दिनवाकयाथं ईरितः॥ 


अत्र निदिष्टः कालः स्रीस्ताब्द: ११८७ इति निर्चिकाय वेवर इति मैक्डानलः 
कात्यायचीयसर्वानुक्रमण्यामुखे प्रदशंयामास । . वृत्तिकारः स्वगुरूणां षण्णां नामानि 
ग्रन्यान्त उल्लिलेख, न पुनः स्वकीयं नाम क्वचित्‌ । षण्णां गुरूणां शिष्य़त्वात्‌ स षड्‌- 


गुरुशिष्य इत्यभिधीयत श्राधुनिकेः । तेभ्यः षड्भ्यो गुरुभ्यः सप्त विद्या अनेनाधीता 
इत्यपि ग्रन्थान्ते स प्रकटयामास। : ७, 


षड्गुरुशिष्यो लौकिकवैदिकविद्यासु निष्णातः प्रामाणिको ध्नूचानः झ्रासीदिति 
-ैदा्थदीपिकायां तदुद्घृतसन्दर्भे: सुतरां व्यज्यते। स हि संहिता-ब्राह्ाणारण्यक-श्रौत- 
सुन-गृह्यसुच-मनुस्मृति-महाभारत--भगवद्गीता--पुराण--प्रातिशाख्य--निरुक्त--निषण्डु 
(कोश) -पाणिनीयव्य्राकरण-पिङ्गलच्छन्द:सूत्र-बृहद्देवतानुक्रमणीग्रन्येम्यो यथेष्टं सन्द- 
` भान्‌ उद्धत्य स्वकथनान्युपोद्चलयति। पदे पदे तस्य पाणिनीयव्याकरणपाटवं प्रकटी- 
_भवति। ऐतरेय-ब्राह्मणाइवलायनश्रौतगृद्यसू त्रेष बृहद्देवतायां च तस्यासाधारणोऽधिकारः 
'प्रतीयते । ग्रयं वृत्तिकार ऐतरेयब्राह्मणं चतुविशन्नाह्मणमिति, भगवद्गीतां गीतोप- 
निषच्छु तिरिति, पञ्चमारण्यक, चतुर्थमिति, पिङ्गलच्छन्दःसुन्नं छन्दोविचितिरिति, 
लोकिककोशं निघण्टुरिति च व्याजहार । श्रनेन ग्रन्थकृता सर्वानुक्रमणीसूत्राणां रचना- 
पाठादिविषयान्‌ भ्रवलम्ब्य भोढ: परामशों विवेचनं च प्रस्तुतम्‌ । कविहृदय म्रासीत्‌ 
 षेड्गुरुशिष्यः, ग्रत एवं तस्य वाक्‌. यथावसरं पद्यमयी समंजायत। 
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उपौद्घातः १३ 


६. २. अनुवाकानुक्रमणीवृत्तिः 

षड्गुरुशिष्योऽनुवाकानुक्रमणीमपि व्यवृणोत्‌ | तद्विवरणमू अनुवाकानुवृत्ति- 
रिति प्रसिद्धम्‌ । सा च मैक्डानलेन सम्पाद्य प्रकाशिता । वृत्तिरियम्‌ श्रतीव संक्षिप्ता 
वतंते । ग्रन्थान्तरेभ्य उद्धृताः सन्दर्भा अप्यत्र नातिवहु वतंन्ते। ऋग्वेदयजुर्वेदारण्यका- 
इवलायनश्रौतगृह्यसूत्रकोशभागुरिग्रन्थेम्यः केचन सन्दर्भा उद्धियन्ते | 


७. प्रस्तुतसंस्करणम्‌ 

मैक्डानल: कात्यायनी यसर्वानुक्रमण्यनुवाकानुक्रमणीछन्दःसंख्यानां वेदार्थेदीपिकाचु- 
वाकानुक्रमणोवृत्त्योशच सम्पादनं विधायोत्कृष्टं सटिप्पणं संस्करणं प्रकाशितवान्‌ शता- 
ब्द्याः पूम्‌ । चिरात्‌ तस्यानुपलम्भान्‌ नवीनसंस्करणस्यावश्यकताम्‌ भ्रन्वभूवन्‌ वेदिक- 
वाङ्मयानुझीलाः। सावश्यकता प्रस्तुतसंस्करणेन पूरयिष्यत इत्याशास्महे | इदं संस्करण 
प्रधानतो मैक्डानलसंस्करणम्‌ उपजीवति । तद्‌ व्यतिरिच्य हस्तलिखितकोशचतुष्ट- 
यानां साहय्येन सम्पादनं व्यधायि | तदत्र विव्रियते-- 


(१) Jo १ कोझः- पुणेस्थितडेकनकालेजसंग्रहे विद्यमानो ऽयं कोश: सम्प्र- 
त्युपलम्यमानेषु प्राचीनतमः | तस्य छायानुक्कतिरस्माभिः प्राप्तेति करगलादिविषये न 
शक्यते किमपि वक्तुम्‌ । श्रयं कोशो मैक्डानलमप्युपचकार । भ्रस्य कोशस्य लेखन- 
तिथिः संवत्‌ १४४९ इति निदिष्टा,तदनुसारमयं कोशः१३६२तमे स्यीस्तान्दे लिखित:। 
अत्र १७८ पत्रेषु (३५५ पृष्ठेषु) कात्यायनीयसर्वानुक्रमणी तद्वृतिशच षड्गुरुशिष्यः 
कृता वेदार्थदीपिका विन्यस्येते । तत्र षड्गुरुशिष्यक्कता उपोद्घातर्लोका न संगृह्यन्ते । 
साधारणतो लेखः सुपाठ्यः, परं क्वचित्‌ पाठा भ्रष्टा अपि वत्तेत्ते। नागराक्षरेष 
मात्राणां लेखनप्रकारोऽस्य प्रत्नत्वं प्रदश॑यति । अतिप्राचीनत्वादस्यः महत्त्वं स्पष्टमेव ॥ 
ग्रन्थस्यारम्भ एतेः शब्देविधीयते-- जी 

“सर्वा०) गणेशाय नमः | अथ ऋग्वेदाम्ताये THT इत्यादि । ग्रन्ति 
पत्रे- इति सर्वानुक्रमवृत्तिः समाप्ताः (? )” इति वचनेन ग्रन्थः समाप्यते । ततस्तन्नेः 
वारम्यन्ते--'अथानुवाकाः । झग्निमोळे सुरूपकृत्मुमेन्द्रसानसि*“**** इत्याद्यष्टादश- 
एङ क्तयो $तुवाकानुक्रमण्या: | कोशसमाप्तिरेतैः शब्देविधीयते-- स्वस्ति सं० १४४९ 
बर्षे Slo Yo रवो नंद पंडे faa [अ्रक्षरद्वयमस्पष्टम्‌ ] जेगसुतमुरारे [प्रान्तः क्षति- 
ग्रस्तः] संवत्‌ १५७४ वर्ष आषाढादि ७४ आश्विन वदि’ [ भ्रन्त्या पडि क्तमंसीकृता- 
स्पष्टा] । अत्र द्वितीया तिथिः कोशविक्रयकालम्‌ अन्त्या मसोकृतास्पष्टा पडि क्तरच 
तात्कालिकस्य कोशस्वामिनो नाम निदिशतीति मैक्डानलः सम्भावयति । 


. (२) पु०-२ कोशः-श्रयं कोशोऽपि पुणेस्थितडेकनकालेजसंग्रहे विद्यते । 
स्यापि छायातुकृतिरस्माभिलेब्धा | मैबडानलो ऽपि साहाय्यमस्य जग्राह श्रस्य 
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लेखनकालः शके .१५६०, इति निदिष्टः। तदनुसारं स्थीम्ताब्दः १६३८ त॒मो ऽस्य 
लेखनुकालः | wa कोशः १४७ पत्रेषु (सम्प्रति १२३८१२४ संर्याकपत्रद्वय हितेषु) 
परिसमाप्यते । अत्र ग्रन्यारम्भ एतैः शब्दैविधीयते-“सर्वानुक्रमभाष्य [ उपरिष्टाल्‌ 
लिखितम्‌] । श्री गणेशाय नमः । अथ ऋग्वेदाम्नाये शाकलके `` इत्यादि । ग्रन्थान्ते | 
त्वय निदंशः--'ग्रन्यसंख्या ३९३० ॥ शुभमस्तु LAB १५६० गणेशभट्टकवोश्वरेण : 
लिखित ॥ प्यं कोशः Fo १ कोशस्य परम्परया प्रतिलिपि: प्रतीयते। Go. १ कोशस्य 
रिक्तयोऽत्र पुरिताः, यद्यपि पृत्तय़: प्रायेणाशुद्धाः | बृृहृद्देवतातः उद्घृतौ,सन्दभौं तु नात्र 
संगृह्येते। ` ` वि र 2 
. (३) गो० कोशः-ध्यं हस्तलिखितक़ोशो गोकणँस्थजोगलेकरपरिवार- . 
संग्रहे वतेते । सुदृढकरगलेञयं. लिखित उत्तमात्रस्थायां विद्यते | अस्य लेखनकालः संवत्‌ 
, १८३७ शके १७०१ इति, निदिश्यते ऽन्त्ये पत्रे । तदनुसारं १७८०तुमे least ऽग्न 
कोशो लिखित इति निर्धायेते । सुपाठयो5यं हस्तलेखः । -अस्य पाठाः प्रायेण ,मैक्डा-. 
नलाश्चितप्रधानकोशेन संवदन्ते । क्वच्रिद्‌ रिक्तयो ऽपि सन्ति । ग्रयं ग्रन्थः २५४ पत्रेषु 
समाप्यते; प्रतिपृष्ठं साधारणत: .सप्त पङक्तयो विद्यन्ते॥ भ्रत्रारम्भिकशब्दास्त्वेवं 
विन्यस्युन्ते-- भरी गणेशाय नस: ॥ श्रोसन्महागणपतये नम: ॥ श्रीवेदपुरुषाय नम: ॥ 


अथ AeA शाकलके'":``' इत्यादि: ग्रन्यान्त-इमा पङ क्तय उपलभ्यन्ते = 
“इति षडगुरुभाष्ये विरचितायां (? ) सर्वानुक्रमणोवृत्तिः समाप्ता ॥। सांबचरणापंण- 
सस्तु UU संवत्‌ १८३७ शके १७०१.॥ Aina. भूरिकष्टेन पुस्तकम्‌. लिखितं 
सया [इत्यादिरलोकत्रयम्‌ | . । | केक ह 
(४) Mo सुलसात्रकोश:-त्यग्रमपि - हस्तलेखो गोकर्णेत्थजोगलेकरपरिवार- 
संग्रहे विद्य॒ते | ग्रस्य लेखनकालो ऽन्तिमे पत्रे शके १७२७ इति, निदिश्यते ।- तथा च 
बिक्रमसंबुत्सरे १८६३, तमे ऽयं ग्रन्थो लिखितः । अत्र कात्यायनीय पर्वानुक्रमण्या मूल- 
मात्रपाठो लिख्यते । . प्राचीनहस्तनिभितकरगले सुपाठयाक्षरेरयं ग्रन्थ एकर्त्रिशत्‌- 
TAY समाप्यते, तत्रः च- साधारणतो दश ` पङ.क्तयः प्रतिपृष्ठं विद्यन्ते + ग्रस्योपक्रम 
एतैः शब्देविधीयते- भरी गणेशाय नमः-। हरि; ॐ ॥ ग्रथ ऋग्वेदाम्नाये' शाकलके 
“1 उपसंहारस्त्वेवमत्र विघीयते-तदेतत्‌ सुक्तसहरू सप्तदश्ञकं सपादाधिकमूग्वेद- 
पारायणपाठे शाकल्ये शेशिरीयके। चभः शोनकाय। जमः शोनक्राय ॥ . इति सर्वानु- 
कमः ससाप्त; ॥. लेखकपाठ्योः शुभं भवतु | श्री कुसुमेशवरापणमस्तु ॥ भो गजान- 
नापंणमस्तु॥ सोमेश्वर शके १७२७ ऋघननामसंवत्सरे दक्षिणायने कात३के. [सा] सि 
कृष्णपक्षे एकादश्यां. भानुवासरे- तहिनेदं पुस्तकं जोगलेकरोशनामकवासुदेवात्मज- 
बालभदेत लिखितं. स्वाथं परोपकारं च ||" 
मैक्डानलो महता परिश्रमेण वेदार्थेदीपिकायुतां कात्यायनोयसर्वानुक्रमणीं 
सम्पाद्योत्क्रृष्ट संस्करणं प्राचक्राशत्‌ ।. तदर्थं स भवान्‌ वैदिकविदुषा साघुवादान्‌ 
` अहेति | परं स वेदायंदीपिकाया महेत्त्वपुर्णमंशमेव प्राकाशयत्‌, न तु.समग्रम्‌ भ्रविकलं 
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: * ग्रन्थम्‌। अविकेलग्रन्थभ्रकाशनमेव न्याय्यम इत्यभिमन्यमानेरस्माभियेईच यावां्च ग्रन्थ 


उपलभ्यते स सर्वः प्रकाश्यते ऽत्र संस्करणे । तत्र षड्गुरुशिष्यक्कतस्योपोद्घातस्य षट्‌- 
षष्टिः श्लोका नास्माभिरुपलब्धा इत्यत्र संस्करणे न संगृह्यन्ते । मैर्वसमूलरेण स्वकीये 
प्राचीनसंस्कृतेवाङ मंयेतिहासंनामके ग्रन्थे वेंदाथंदीपिकाया उपोद्घातस्य ये इलोका 
उद्घृतास्तेऽत्र संस्करणे परिशिष्टरूपेण प्रकाव्यन्ते । ` कात्यायनीयसर्वानुक्रमणीसूत्रा- 
णाम्‌, रनुवाकानुक्रमण्या वृत्तिसहितायाः, छन्दःसंख्याग्रन्यस्य चः पाठों ऽत्र .मेक्डानल- 
संस्करणमंनुसरति। एतेषां ग्रन्थानां (गोकंणीय-सर्वानुक्रमणीकोशवजंम्‌) हस्तलिखित- 


` -कोशा नास्माभिरुपयुक्ताः । 


a 


मैक्डानलसम्पादिते ग्रन्थे वृत्तेमूःलतः पृथग्‌ मुद्रितत्वात्‌ पांठका असुविधामंन्व- 
भवन्‌ । प्रस्तुतसंस्करणे मूलमनु वृत्तिमु द्रितेति तदसौविध्यं निराक्रियत । सर्वोनु- 
क्रमण्या हस्तलिखितकोशेषु सूत्राणां संख्या न निदिश्यते | मेक्डांनलसंस्करणेऽपि केवलं 


'परिभाषाप्रकरणस्थसृत्राणां संख्यानिर्देश: क्रियते, न खलु मण्डलीयसूत्राणाम्‌ | प्रकृत- 


संस्करण प्रंतिसूत्रं संख्या निदिश्यते सुत्रसमाप्तौ । यस्मिन्‌ सूत्रे सूक्तप्रतीकम्‌ आदौ 
पठयते, तत्र सूत्रमुखे प्रकोष्ठकयोमंध्ये : सुक्तसंख्या निदिश्यते । टिप्प्रणीष सर्वानु- 
क्रमणी निदेशः कण्डिका (अध्याय)सूत्रसंख्याम्यां क्रियते । इत्थं च द्विघा निर्देशः 
कण्डिकासूंत्रसंख्याम्यां च, 'मण्डलसूक्तसंख्याम्यां चेति | मैक्डानलप्रदत्तानि परिशिष्टा- 


: न्युपयोगित्वाद्‌ ग्रन्थान्ते ऽत्र विन्यस्तानि यथायथं नागराक्षरेः॥ तत्र पदवाक्य- 


4 


प्रमाणज्ञोनां: श्रीमतामांचार्ययुधिष्ठिरमीमांसकीनाम्‌ ”“ऋसवेदस्यं ` ऋक्संख्या' नामको 
निबन्धोऽप्यत्र परिशिष्टत्वेन योजिता विद्ृद्विमर्शाय-। 


` ८: कृतज्ञताप्रकाशः _- तसय आ बाका ची 
- - सततसारस्वतब्रतपालनोपाजितविमलकीत्त यो राष्ट्रियपण्डितपदवीभाजः श्री- 


` रामलालकपूरन्यासाघ्यक्षा ¦ वैदिकवाड्मयोञ्नयनबद्धपरिकराः , पदवाक्यप्रमाणज्ञाः 
: अंडेया आचार्य्रवराः श्रीमन्तो युधिष्ठिरंमोंमांसकपादाः प्रणिपातशंतेन वन्दनीयाः, 


येषां शुभाशंसन-सन्ततप्रोत्साहन-प्रौढमागनिर्देशन: स्वल्पधीरप्यय जनों ऽस्य महत्त्वपूर्णः 


: अन्थस्य सम्पादनकमं Maley अपारयत्‌ । वेदमूत्तिश्रीमद्दिनकरजोगलेकर-वेदमू त्ति 
'श्रीमत्केशवजोगलेकरौ गोकणंतीर्थेनिंवासिनो हस्तलिखितकोशद्यं प्रदाय, ग्रन्यप्रकाश- 


: नाथे च भूयो भूयः सम्प्रेय्ये महत्‌ साहाय्यः व्यघत्तामिति तौ तत्र अवन्तौ घन्यवादम्‌ 


अहंतस्तराम्‌ | पण्डित भरोद्धारः शास्त्री महता परिश्रमेर्ण मुंद्रणपत्राणि समशुशुधदिति 


: सस्नेहं साधुवचोऽहंति। दत्तः ऽपि महत्यवंधाने' दृष्टिदोषाद्‌ वा मुद्रणयन्त्रवकल्याद वा 
: मुद्रणे कंतिपयांस्त्रुटयः समजायन्त, तासां शोधंनपत्र ग्रन्यान्ते ऽनुवघ्य॒ते । तदनुसार 


पाठान्‌ परिमृज्यं ग्रन्यो ऽधीयेतेत सहृदयाः प्रथ्यिन्ते। शरज्ञानात्‌ भमादाद वा. ये 


- स्खलनविशेषाः सजाताः, तान्‌ विज्ञाप्यानुगृह्तूदारंवियो विपश्चित इति विनिवेद्य 


> 


विरमत्ययम्‌-- 


“gto विजयपालः 


ल 


* बहालगढे,. १५-२-१९८५ 
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संचेप-बिवरणम्‌ 


' अथव ० =प्रथवंवेदः (शौनकीय:) द्र०=द्रष्टव्यम्‌ 
भ्रनुंवाकानु० =भ्रनुवाकानुक्रमणी घा०=धातुपाठः (पूनासंस्करणम्‌) 
ग्रष्टा० ==ग्नष्टाध्यायी निघ०=निघण्टु 


आईव० गृह्य०=ग्ाइवलायनंगृह्यसूत्रम्‌ निरु०=निरुक्तम्‌ 
श्राइव० श्रो०=ग्राइवलायन श्रौतसूत्रम्‌ परि०=परिभाषा 


Bo (उणा०) == उणादिकोश पु०=पुणेहस्तलिखितकोशः {stay 
उ० भा०=उवटभाष्यम्‌ > पु० मी०=पूर्व॑मी मांसा न 
Jo दे० (बृह्‌ दे०) =बृहद्देवता 
= ऋग्वेदः ` ब्रा०=ब्राह्मणम्‌ 
Ho घ्रा०=ऋ्वेदप्रातिशाख्यम्‌ ee 
ऐत० ्ा०=एऐतरेंयारण्यकम्‌ | मनु०=मनुस्मृतिः 
ऐत० ब्रा०=एऐतरेयब्राह्मणम्‌ ` महा० =महाभाष्यम्‌ः 5. 


का० सर्वा०=कात्यायंनीय-सर्वानुक्रमणी महा० ग्रादि०=महाभारत आदिपर्व 

का० सर्वा० परि०=कात्यायनीय-सर्वानु bette, 
क्रमणी-परिभाषा महा० वा०--महाभाष्यवात्तिकम्‌” 

गौ०=गोकणंहस्तलिखितंकोशंः  म० शत०--मध्यन्दिनशतपथ-ब्राह्मणम्‌ 


चौ० सं०=चौखम्वासंस्करणम्‌ Alo सं०5>माध्यन्दिनी संहिता 

छा० उप०=छान्दोग्योपनिषद्‌. मै०--मैक्डानल:(कात्यार्यनीयसर्वानुक्रेमणीः 
"` १८८६) 
टि०=टिपंणी ” ' ` { ' ` ` वाऽ प्रा०=वाजसतेयप्रातिशाख्यम्‌ `` 
तु०=तुलना विधेयो ` ।, ` शत० ब्रा०=शतेपंथब्राह्मणंम्‌ ˆ ` ' ` 
तैश -आ०=तै्ञिरीयांरण्यकम्‌ . _ ` शां० श्रौ०८शाह्वायनश्रौतसूत्रम्‌ 

ते० ब्रा०=तैत्तिरीयन्राह्मणम्‌ . ` साम०=सामंवदेःः ` ' FE 
Go सं०=तेत्तिरीयसंहिता साम० उत्तरा०=सांमवेदं उत्तराचिकभू ? 
ga 2 Be OPFOR > = न 
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ग्रो३म्‌ 


कात्यायनीय-सर्वानुक्कमणी 


पड्गुरुशिष्य-विरचित-वेदार्थदीपिका-सद्चपेता 
[परिभाषा] . 


अथ ऋग्वेदाम्नाये शाकलके सुक्तमतीक क्रक्संख्यक्रपिदैवतच्छन्दांस्य- 
| तुक्रमिष्यामो यथोपदेशम्‌ ॥१॥ 

: भ्रथेति मङ्गले प्रस्तावे वा । . ऋृगंशवाहुल्याद्‌ ऋग्वेद: । 'तत्राम्ताये सम्यग- 
भ्यासयुक्ते खिलरहिते शाकलके । शाकल्योच्चारणं' शाकलकम्‌ । तत्रादितःः 
प्रतीकम्‌ । क्रक्संख्या ऋचामेकत्वादिः । ऋषिद्रष्टा | ऋषयोऽनागतातीतवर्त्तमानार्थः 
वेदिनः । श्रतेः सनोतेशचर ऋषिशञ्दो निरुच्यते" । दानादिसवंकल्याणगुणयोगी पचा- 
चच्‌ देवः । देवात्‌ तलन्तात्‌! स्वार्थे त्वण्‌* देवतम्‌ । पुन्नपुःसकम्‌। छन्दः पापेभ्यः 
इछादनात्‌ | छादयन्ति' ह वा एनं छन्दांसि पापात्‌ कर्मण इति श्रुतेः” । षष्ठी- 
समासगर्भो"' दन्द्समास: । सूक्तानां हि प्रतीकादि । शसः शिः' । नुमि दीर्घः । अन्न 


१. मैक्डानल-पाठः । 'शाकल्यसन्दाच्चाण्‌ प्रजाया ,का शाकलकः' इति Jo १ पाठ:॥ 
"शाकल्येन दृष्टः शाकलः शाकल एव शाकलकः, तस्मिन्‌ 1 शाकल्यशब्दाच्चाण्‌ पृजायां,कन्‌ शाक- 
लकः' इति Jo २ पाठः | 'शाकल्यशब्दः--°**पूजायां कन्‌ । झाकल्योच्चारणं' इति गो० पाठः | 
वस्तुतस्त्वत्र 'शाकल्यशव्दादण्‌ शाकल्येन प्रोक्तमधीयते ते शाकला:, तेषामाम्नाये «बु शाक- 
लक: इति पाठो युक्तः स्यात्‌ ।` 

२. “तत्रादिः' इति Fo, Jo १, पु० २। 

३. 'सनोतेरिति' इति go १, Jo २। 'सनोतेरेतेदच' इति गो० । 

४. तु०--निरु ० २1११; To आ० २९१; मा० श्चत० ६।१।१।१॥ 

५. अष्टा० ३।१।१३४। . ६. अष्टा ५।४।२७ा ७. अष्टा० ५।४।३५॥॥ 

=, ुन्नपु सकम्‌' इति नास्ति Fo | ९. तु०--निरु० ७।१२॥ 

१०. “तथा हि छादयन्ति' इति Jo 21 “छादयन्तीह' इति Fo | 

११. छा० उप० १।४।२; ऐत० ATo १।६।४॥ १२. '०गभदन्द्र०' इति गो० | 

१३. प्रष्दा०७।१।२० ॥ सै० नास्ति । १४, अष्टा०७।१।७२; ६।४।१०॥ Ho नास्ति । 


a.) 
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ऋत्यक:' । आनुपुर्व्या प्रतिपाद्यानुक्रमिष्याम: । ननु च, एको हि शौनकाचायंशिष्यो 
भगवान्‌ कात्यायनः, कथं वहुवचनम्‌ ? उच्यते-- 
व्याख्येयार्थवहुत्वेन वहुमानेन चात्मनः। 
व्याख्यात्रात्मन्यथारोप्य* बहुत्वं तु प्रयृज्यते’ ॥ 
यथा हि निधिमासाद्य* प्रयुञ्जानस्तु दुश्यते। 
एते वयं समृद्धार्था' देवोऽस्मासु प्रसीदति ॥ इति । 
एतेन सर्वे वहुवचननिर्देशाः प्रतिपादिता:'। यथोपदेशम्‌ । शौनकोपदेशानु- 
कऋ्रमणीदशकाइवलायनोपदेशसूत्रगृह्चतुर्था रण्यकानतिक्रमेण* ॥1 १।। : 
अथ सर्वानुक्रमण्यनारम्भसम्वन्धञ्ज्ञानदोषसंकीत्तेनेन तदारम्भ॑ समर्थयते-- 


न ह्येतजज्ञानमृने शरोतस्मातेप्रसिद्धिः ॥२॥ 


अग्निहोत्रादि विइवसुजामयनान्तं श्रतिविहितं : कल्पसूत्र व्याख्यातं कर्म 
श्रौतम्‌ | निषेकादि झमशानान्तंऽ स्मृतिगृह्मबिहितं स्मार्तं सदाचारादि' कर्म । प्रशब्द 
आदिकर्मणि । प्रसिद्धिः फलप्रदानम्‌ | एतज्ज्ञानमिति छान्दसं’ व्यत्ययाच्छन्दोवद्धा- 
बाच्छन्द एव वा | एतस्माज्ज्ञानादृत इति यावत्‌ । प्रकृतत्वात्‌ सर्वानुक्रमणीगतं 
ज्ञानम्‌ । भ्रस्माज्ज्ञानादते श्रोतस्मार्तकमंणां®' फलप्रदानसंभवाय'° वांदोऽपि नास्ति। 
ऋष्यायज्ञानेन मन्त्रकण्टकत्वाद्‌ यागकण्टकत्वाच्चानधिकतत्वात्‌ स्वंत्र। तथा हि 
स्मयते-- 

विदित्वा ऋषि छन्दो दैवतं योगमेव च । 
योऽष्यापयेज्जपेद्वापि पापीयाञ्जायते तु सः ॥ इति । 

१. अष्टा० ६।१।१२४ ॥ 'तत्र त्रिरित्युक्तः' इति पु० १, Jo २। MA शौनकः’ इति 
गो० । कोशेषु 'अनुक्रमिष्यामः' 'ननु' इति पदे अन्तरायं पाठ उपलभ्यते । 

२. 'व्यास्यातात्मन्यथारोपाद्‌' इति Fo १; Fo २। “व्याख्याता०' अन्यत्र | 

प्रयुजते' इत्ति Jo २। : ४, 'यथा निधि समासाद्य’ इति go २। 

५ ग्वयमत्र समृद्धार्था इति Fo २ । 

६, पतञ्जलिना प्रस्तुतः (महा० १।२।५६) समाधिरप्यत्रानुसघयः 

७, भ्रष्टः पाठः Fo १ । 'शौनकोपदेशमनतिक्रमेण' इति Fo २ । र 

८, 'सर्वानुक्रमण्यार Ao’ Ho, Fo VV ९, 'इमाशानांतं' इति Fo । 

१० 'सदाचारः कमे’ इति.पु० १, गो०। - 

११. 'एतज्ज्ञानमृते व्यत्यया०' इति Fo १, पु० २। ऋतेयोगे पञ्चमीविधानाद्‌ (अष्टा० 
२।३।२९) व्यत्ययः कल्प्यते । १२. '०कमंणो:' इति Ho | 

१३. “०सभवापकावादो नास्ति' इति Go १। '०संभवापवादो नास्ति” इति Jo 21 
४०प्रदानार'भसभवापवादोपि नास्ति' इति गो० 7 
१४, बृह० Fo ५।१३६॥ अपि द्रष्टव्या सायणीय क्रस्वेदभाष्यञ्रुमिका । 


RR 
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परिभाषा ` ३ 


अपि चोक्तम्‌ 


ऋषिच्छन्दो देवतानि ब्राह्मणार्थं स्वराद्यपि । 
अविदित्वा प्रयुञ्जानो मन्त्रकण्टक उच्यते ॥' इति | 
अन्यत्राप्युक्तम्‌-- 
स्वरो वर्णोऽक्षरं मात्रा विनियोगोऽथं एव च। | 
मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे ॥' इति 
अरस्य रलोकस्यार्थः स्वरादियक्तः। 
मन्त्राणां देवतं छन्दो .निर्क्तं ब्राह्मणानृषीन्‌ । 
कृत्तद्धितादीं्चाज्ञात्वा यजन्तो यागकण्टकाः ॥ इति च । 
कण्टकः पीडक: | कण्टयति पीडयतीति" निरुक्तितः*। अपि च नूर्तिहपुराणे-- 
ऋष्यादिकं परिज्ञाय यजन्‌ यज्ञमतन्द्रितः । इति । 
उक्तं च महाभारते 
चत्वारि कर्माण्यभयप्रदानि भयं प्रयच्छत्त्ययथाकतानि। 
मानाग्निहोत्रमुत मानमौनं मानेनाधीतमुत मानयज्ञः ॥ इति । 
एतदज्ञस्य सर्वकर्मणो* नेष्फल्यदोष उक्तः NI 


अथ विदुषः फलमाह-- 
मन्त्राणां बाह्मार्षेयच्छन्दोदैवतविद्‌ः याजनाध्यापनाभ्यां 
श्रेयोऽधिगच्छतिः ॥३॥ 
ब्राह्मणं विवायक्रं स्तावकं च कमणः" । आर्षेयमृषिदर्शनम्‌ | इतश्चानिञः) 
इत्येवमृषिपदात्‌ ढक्‌ | ND 
, अपत्यवदुषेरिष्टं'® मन्त्रदशनमित्यतः | 
अपत्यादप्यूषेरिष्टं° खलु मन्त्रस्य. दशनम्‌ ॥ 


१. सायणीय ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाम्‌ उदधृतम | 
२. ग्रस्य वाक्यस्यापुणत्वात करिचद ग्रन्थपात; सम्भाव्यते | 
३. 'कंटकाः पीडकाः' इति Ho । 
` ४, 'कंटति पततीति’ इति ५० १ । 'कंतांपयतीति' इति गोऽ । 'कंट्यतीति' इति सँ | 
५. "निरुक्तः? इति Jo १, Jo २, गो० । _ ६. महामारत १।८९ारटा 
७;१अकमंनेष्फल्य०' इति मै०। ` ५. ब्राह्मण आर्षय; छन्दो०' इति पु २। 
&, स श्रेयो०' इति Fo २। १०. “विधायक च स्तावकं च कमंणां' इति मँ। | 
११. अष्टा० ४।१।१२२॥ १२. 'अपत्य चेदूषेरिष्ट' इति पु० १, पु० २। Ere 
` १३, अपत्यमप्यृषदृष्ट' इति पु२। - ` 
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अशपद्‌ वैतश' ऋषिः पुत्रं मन्त्रविगहकम्‌ । ` 
प्रह्लादः पुत्रमशपद्‌^ वेदवेदार्थदूषकम्‌ | 
महाबलिमतोऽपत्यप्रतययो दशेने मतः ॥. 
वि SP Ke 
ऋषिमंन्त्रदृश॑ वेदपितरं मन्यते यत: 1९ 
तद्‌ वसिष्ठासः पितृवद्‌ वाचमक्रत' लिङ्गत:॥ 


छन्दो गायत्र्यादि । तद्योगाद्धि वेद: देवतम्‌* इन्द्रादि `एषां विद्‌ यथा- 
वज्ज्ञाता । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः” । मन्त्राणां विहितानां पदार्थानामनु- 
ष्ठानकाले स्मारकतया मननसाधनभूतानां विनियोज्यवेदभागानां सम्बन्धिनां ब्राह्मणा- 
दीनां ज्ञाता । याजनाध्यापनाभ्याम्‌"-यजेरिङश्चवेणिचि'” वृद्धो ° क्रीङ्जीनां: णावि- 
त्यात्वे” पुकि"” ल्युड'* युज्वा« करणाम्याम्‌ | श्रेयः प्रशस्यतरम्‌ '*-ईयसुनि प्रशस्यस्य 
श्र इत्यन्तपु ्रादिमोक्षान्तं'" फलम्‌ । ग्रधिगच्छतीति' केवलापाठाद्‌ श्राधिक्येन 
गच्छति लभते ॥३॥ र 
MN hi ee त त तत त 

१. द्र०- ऐत० ब्रा० ६३३॥ .. , २. पुराणेष्वनुसन्धेयंम्‌ ? 

३. 'कण्व' इति Fo १, गो० | “तमुकर्ण” इति Go २ । 'वसुकर्ण' शब्दस्यायं भ्रष्ट: पाठ; 
स्याद्‌ इति मैक्डानलः परिकल्पयति । वसुकर्ण: खलूत्तरइलोकाद्ध उद्धृतस्य मन्त्रस्य ऋषिः । 

४. अयं इलोकाद्ध : शौनकीय-बृहद्देवतातः (५।५८) उद्धृत: । अपि द्र०--वेदाथ- 
दीपिकायाम्‌ सप्तममण्डलस्येकषष्टितमे सुक्त उद्धृतो दशम: इलोकः। ५. ऋ० ६।६६।१४॥ 

६, 'दैवतविद्‌ इन्द्रादिवित्‌ । यथावज्ज्ञाताः इति Ho, गो० ।. 'देवतमिद्रादि वत्‌ । 
यथावज्ज्ञाता ।' इति पु० १ । 'देवतमिद्रांवित्‌ । एषां वस्तूना ज्ञाता ।' इति Jo २। 

७. द्र०--महाभाष्य २।१।१॥ Ome ey 

८. 'याजनाध्यापनाम्यां करणाभ्यासाभ्यां | अरे यः०' इति मै० । अत्र 'यजे*--करणाम्याम 


इति Jo १, पु० २, गो० कोशानां. पाठस्त्यवतः || हू. घा०-१।१०५१॥ धा० २।३७॥ 
१०. श्रष्टा० ३।१।२६॥ ११. अष्टा० ७२११६; छारा११५॥ 
१२. ्रष्टा० ६१४७ १३. भ्रष्टा० ७।३।३६॥ ` १४. अष्टा० ३।३।११५॥ 


१५. अष्टा० ३।३।१०७॥ | 
` _ १६. भ्रपास्यतरमन्तपुत्रादि०” इति Ho । /ईयसुनि--****श्र इति’ इति go १, पु० र, 
गो० कोशानां पाठस्त्यक्तः | „ १७. अष्टा० ५।३।६०॥ 

.. १०. पुने -पुत्नादि०' इति-.पु० १। “स्वगपुत्रादि०' इति go २, 'ज्येष्ठपुत्रादि०' 
, १७ अघिगच्छतीति पाठादधि०' इति मै० । 'अघि केवलपाठादाधि०' इति पु० १। 
"अधिगच्छति केवलापाठाधि०' इति पु० २ । भरविगञ्छतीतिः केवलपाठादाधि०' इति गो०। 
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परिभाषा x 
ग्रथाज्ञं निन्दति-- 


एताभ्यामेवानेवंविदो यातयामानि च्छन्दांसि भवन्ति ॥४॥ 


एताभ्यां याजनाध्यापनाभ्याम्‌ अनेवंविदः सर्वानुक्रमण्यज्ञस्यैव पुनर्यातया- 
मानि । यातं: प्राप्तो. याम उंपरामो रक्षाविषयौदासीन्य' यैस्तानि यातयामानि । 
यमेघं जि यामः । नास्य रक्षका* वेदा इत्यर्थः | अथवा-- 

यातयामं यातयामे जीणे भुक्तोज्भितेऽपि च£। ` 


इति निघण्टा* उंक्तत्वाद्‌” जीणे भुक्तोज्भिते” वान्नादौ वतंते। यातयाम- 
शब्दो नीरसत्वादिसाम्याच्छन्दःसुः वतते | छन्दांसि वेदाः । भवन्ति सम्पद्चच्ते ॥४॥ 
स्थाणुं वच्छेति गर्ते वा पात्यते प्रमीयते वा पापीयान 
भवतीति विज्ञायते ॥५॥१॥ 


स चानेवंवित्‌” स्थाणु वृक्षादिजातिम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति) । ग्रत्तः'” शपि’ 
ऋच्छादेशः“ । स वा खलु गर्ते नरके कूपे पङ्कूवारिमध्ये मण्ड्ककच्छपादिजातिष्‌^ 
पात्यते । ्रभश्चाल्यते । कँः ? देवे:' | यद्देवा देवहेलनभ्‌'`, अ्रपभर्ता रपसो दैव्य 
स्येति श्रृतेः । प्रमीयते वा । कदाचिदपि न वेदोक्तमायुरभेजते | उक्तं हि 


०१. 'याम: फल रक्षाविषयमौदासीन्यं' इति Hol “याम भ्ररसौ रक्षाविषयोौदासीन्यं' इति 

Go २ । 'यामः STRAT फलरक्षांविषये औदासीन्य’ इति गो० | 
` २. 'यातयामानि । नास्य०' इति मँ०। ` - म्रष्टा० ३।३।१८ा 

४. 'नास्य तारका' इति Fo । 'तस्य प्रतारका' इति Ato | 

५. Jo १ पाठो यथानिघण्टु शोषितः । 'भुक्तोच्छिष्टे' इति Ho, Fo २ । 

६. वैजयन्ती, Fo २७५ पड वित २१॥ मैक्डानलो ' निषण्टुपदञ्जान्त्या यास्कीयनिघण्टा 
इमं संदर्भम्‌ अनुसमधात्‌ ! ७. 'गत्वामे! इति पुऽ १ WIT: | मै० नास्ति । 

=. “मुक्तोच्छिष्टे' इति Ho, Jo २। 

& “छन्दांसि ** सम्पद्यन्ते’ इतिः पाठः Jo १, Jo २ कोशयोः धुतर्याततयामानिः 

इत्यनन्तरं: समुपलम्यते । pa 

; १०. “अत एवानेवंवित्‌” इति मै०। 'अत एवं स चानेववित्‌’ इति गो०। , 
११. 'प्राप्नोति । वा खलु इति Ho |  . १२- घा० १।६५३॥ 
१३. ASTo ३।१।६७॥ १४. अष्टा०: ७३॥७८॥ 
१५. भस चानेवंबित्‌ गंत्तर इति Jo २ । a’ इतिः विहाय `वा खलु गत्त इति यो०, Ho । 
१६. “०मध्ये मत्स्यमण्डूक०' ईति Fo 1 ae Es टर 
१७. “दोषैः' इति पु० १, पु० २॥ 'वेदेः' इति गो०।' १८ झथवे० ६१११ | 
28. ऋ० २।३३।७॥। ` ; See 
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अनम्यासेन वेदानामाचारस्य च वजेनांत्‌ । 
आलस्यादन्तदोषाच्च मृत्युविप्राञज्जिघांसति ॥* 


इति भवता मनुना। पापीयान्‌ भवतीति । दस्युम्लेच्छादिजातिषु जायते" । 
इति विज्ञायते । इत्येवं सामत्रेदाषेयन्राह्मणः श्राम्नातम्‌*। विज्ञायते विशेषण ज्ञायते- 
ऽवगम्यते सवंमहषिभिः। 


अतो महषयः सर्वे वेदविद* इति स्थिताः । 
अधीयते कशयन्ति देहं मृत्यु न भुञ्जते॥ 


इति! सर्वानुक्रमण्यारम्भः समर्थित: ॥५॥ १॥॥ 


बाट 


अथ ऋषयः ॥१॥ 
अथेति प्रस्तावे | सामान्येन ऋषयः" प्रस्तूयन्ते । श्रथ ऋषय इति ¦ 
ऋत्यक: ॥१॥ - - 
शतचिन आये मण्डलेऽन्तये श्रुद्रसूक्तमहासूक्ता मध्यमेषु माध्यम; ॥२॥ 


आद्यमण्डलस्था ऋषयः शर्ताचन इति संज्ञिता:* | ऋचां शतं शतचंम्‌'` । राज- 
दत्तादिष परम्‌” इति परनिपातः । ऋक्‍पूरित्यकार:' । अत इन्‌" । जस्‌'*। श्राद्य- 
स्यर्षेऋ क्शतयोगेन च्छत्त्रिन्यायेन'* शर्ताचन: सव । दथधिकेऽपि शतोक्तिर्वाहुल्यात्‌ । 


wad हि - 
शतचिसंज्ञा विज्ञेया ह्याद्यमण्डलदशिनः। . 
! ददर्शादौ मघुच्छन्दा द॒यधिक ATA शतम्‌ ॥ 
` १. मनु० ५।४॥ - २.:"जायते' इति नास्ति Jo १, Jo २, गो० | 


7०ब्राह्मणे विशेषेण०' इति Fo १, Jo २। 
४. आर्षय ब्रा० १ १॥६॥ तत्रायं पाठः--'यो ह वा :अविदिताष॑यच्छन्दोदैवतब्राह्मणेन 
मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणु वच्छेति गत॑ वा पद्मति.प्र वा मीयते पापीयान्‌ भवति । 


यातयामान्यस्य छन्दासि भवन्ति । ५. 'वेदविदो' इति Fo | 
2 , ६. इति' इति नास्ति Jo १, Jo २, गो० | “सामान्येनषेय: इति Ho | 
८. प्रष्टा० ६।१।१२४॥ “AIA: इत्यपपाठः Fo १, Fo २ | पाठस्त्यक्त: Mo | 


¦... : ९. 'संज्िनः- इति go १, गो०॥ ` ` ` , १०. 'शतचं । झाद्यस्य०' इति Hot 
११. प्रप्टा० २।२।३१॥ १२. भ्रष्टा० ५।४।७४। २१३. अष्टा० ५।२।११९॥ 
` १४ प्रयमाबहुवचनम्‌ । २१५. 'च्छत्विन्यायेन' इति पाठो नास्ति Fok, पु० र्गोग 
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तत्साहचर्यादन्येईपि ` विज्ञेयास्तु शतचिनः' । 
अच्छत्त्राइछरित्रणेकेन.यथा वे छत्त्रिणोऽभवन्‌ ॥ 
न्त्ये क्षुद्रसुक्तमहासुक्ता: | नासदासीयात्‌ पूर्वं महासूक्तं परं क्षुद्रसूक्तम्‌ | 
सूक्तदशित्वादन्त्ये दशमे मण्डले स्थिता ऋषयः क्ुद्रसुक्तमहासूक्तनामानः। मध्यमेषु 
माध्यमाः“ । द्वितीयादिनवमान्तेषु मध्यमेषु मण्डलेषु स्थिता माध्यमनामान ऋषयः । 
मध्यो मध्यमं चाण्‌ चरणे' ॥२॥.. 
अथ परिभाषते- 
क्वचित्‌ कथंचिदविशेषितं ब्रहमपिमस्त्रयंमनुक्तगोत्रमाङ्गिरसं विद्यात्‌ ॥३॥ 
एवंभूतस्यषंगोत्रानुक्तौ? तमाङङ्गिरसं ` विद्यात्‌, , सर्वातुक्रमणीजिज्ञासुरघि- 
गच्छेत्‌" । ब्रह्मषिमिति । ्स्वमेधनृमेधतरन्तपुरुमीळ्हराजछ्निमसुः मा भूत्‌" । 
अस्त्रियमिति । उवंड्यादि स्त्रीनामसु' मा gq” । क्वचिदत्रिशेषितमिति । पूर्वत्र परत्र 
वा** विशिष्टरचेत्‌ स एव सः । ऋषभस्तौ वैदवामित्राबिति” परत्र दर्शनाद्‌ वेदवामित्र- 
त्वम्‌ । कथंचिदविशेषितम्‌ । कथादिना । गाथिनः कौशिकत्वं कथया यथा 
. विशेषितम्‌ अनुपपादितम्‌। अनुबतगोत्रत्वेऽपि. नारायणस्य गोत्र" नास्ति यथो- 
पदेशमिति सम्बन्धाद्‌, उपदेशेषु चानुपलब्घेर्गोत्रस्य ॥३॥ 


अथ कोऽयमृषिरित्याह- 
| यस्य वाक्यं स ऋषिः ॥४॥ 
उक्तं च-- ऋषिदेशनादू" इति ॥४॥ 


१. इति’ इत्यधिकः पाठ: Jo १, Jo २, गो० | 

२. 'छत्रिणोभवत्‌' इति गो० । ग्छत्रिणो भवंति' इति पु० १, Fo २ । 

३. 'ग्रत्त्ये'**सूक्‍्ता:' इति पाठो नास्ति मै० । = 

४, 'तासदासोत्पुवर इति.पु०,१, पु० २, गो० । 'नासदीय' शब्दस्तु प्रसिद्धः ! 
५, 'मध्यमेषु माघ्यमा.' इति पाठो नास्ति मै० | ) 

६. Heat चरणे' इति नास्ति मै ० । गणसूत्रमिदमू-- zo काठिका ४२।१३०॥ 

७. 'कुत्रचित्‌ ऋषे०' इति Fo २ । ८, '०रवगच्छेत्‌' इति Ho । 

&. '०नुमेष०' इति नास्ति FoR, पु०२। १०, +इति’ इत्यधिकः पाठः Jo १, गो० | 
११. ०स्त्री०' इति नास्ति पु० -१, Jo २ । 

१२. 'वाविशिष्ट०' इति रिष्टः पाठो Fo । 

१३, द्र०--का० सर्वा० १७।७-८॥ Blo Talo ५०।९॥ 2 
१४. द्र०--का० सर्वा० १६8 . . १५. 'यथा' इति नास्ति Hot | 
१६, Ko— का० सर्वा० ६०१ वेदाथदीपिका। (१७. निए० २११ eS 
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या तेनोच्यते सा देवता ॥५॥ 
तेन वाक्येन यत्‌ प्रतिपाद्य वस्तु सा देवता UI 
यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः ॥६॥* 
ग्रथषिच्छन्दोदेवतानां सम्वन्धमाहं-- . - 
अर्थप्सव ऋषयो देवताइछन्दोभिरभ्यधावन्‌ ॥७॥ 


अध्यंत इत्यथ: ।* फलम्‌ अ्न्नपुत्रादिमोक्षान्तम्‌ । श्रथ मात्माधीनं : कतु'मिच्छन्तो 
मधुच्छन्द:प्रभृतय: संवननान्ता ऋषयो देवंता: “सुक्तह॒विर्भागिनीरछन्दो भिर्गायत्र्यादि- 
भिरुपायभूतैस्तद्युक्तमन्त्र्वाऽम्यधावन्‌ श्रद्धयागच्छन्‌ । ग्रर्थस्य' प्राप्तावयमेवोपाय इति 
दुंढसंकल्पा: | यादुगिव वे देवेभ्यः करोति तादृगिवास्मै देवा: कुवेन्ति । भद्रा इन्द्रस्य" 
रात्रयः", स्तोतुणामुत WAST, य इन्द्राय सुनवामेत्याह", येषामिन्द्रस्ते जयन्ति, अव 
स्तोमेभी रुद्रं दिषीय) न मृषा आन्तं यदवन्ति देवाः'१, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो 
अस्तु”, VA अरस्य कीरयो जनासः*% पुन्‌ तव ब्रते वयं न रिष्येम कदा चन”, न 
स जीयते मर्तो न हन्यते*, न हन्यते न जीयते "त्वोतो नैनमह* इत्यादिश्रुति- 
दर्तेम्य: समाश्चितरक्षणं देवा: कुवेन्तीति दुढबुद्धयः प्राप्तवन्त इत्यर्थः ॥७॥ |. 

देवता श्रभ्याधावन्निति प्रसङ्गाद्‌ देवता श्राह . 


तिस एव देवताः क्षित्यन्तरिक्षद्युस्थाना अग्निर्वायुः सूये इति ॥८॥ 


क्षियन्ति निवसन्त्यत्रेति पृथिवी क्षिति:। भूमिस्वर्गेयोरन्तरा मध्येञ्मूत्तेतया- 
नुपलम्भादन्तरा क्षान्तम्‌ इत्येवमन्तरिक्षम्‌ । क्रीडादानादियुक्ता”” नित्यतृप्ता भ्रत्रा- 


१. प्रतिपाद्य यत्‌' इति विपयंस्तः पाठ: पु०"२ । “यत्‌! सा? इति पदे न स्त: पु०१,गो०। 
२. अस्य सूत्रस्य प्रतीक व्याख्या च! कोशेषु नोपलम्यते। wa एवायमर्वाचीन: प्रक्षेप 
इत्याह मेक्डानल: स्वटिप्पण्याम्‌ (कात्यायन-सर्वामुक्रमणी-पृ० १७७)। | 
३. '०भिरुपाधावन्‌' इति Ho । : ` ४, "अर्थः फलमन्ना०' इति ito | 
५ 'सुक्तऋग्ववि० इति Jo २। *०6रुपायनमुतै०” इति पु० १, Fo २, गो० । 
1६. 'प्रस्य' इति Jo १, Jo २ । ७, भद्रस्य' इति Jo १, Jo २। 
` ८. ऋ० ५।६२।१॥ &. ऋ० '८।१४। ११ १०. Ao ४।२५।४॥ 
११. ऋ० ८।१६।५॥। १२. Fo २।३३।५॥. १३, ऋ०. १।१७६।३॥ 
१४. ऋ० १०।१२१।१०॥ १५१, ऋ० ७१०९४। `` १६. ऋ० ६।५४।६॥ 
१७. ऋ० ५।५४।७॥ १८. -त्वतो नेनमंह" इति नास्ति Jo १,,पु० २, गो० । 
“RR ऋ० ३।५९।२॥ २०. “०शतेभ्योपि'समा०' इति पु० १, Jo २,गो० | 
२१. तु०--निरु० २।१०॥ २२ १०नादिसंयुनताः'इति गो०, Fo 1...  - ee 
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सत इति द्यौः स्वगेः । दिव उत्‌१। सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्त रिक्षादरिनिनं 
पार्थिवेभ्यः) तमू अकृण्वन्‌ त्रेधा भवे कम्‌, एकं सद्विप्रा बहधा वदन्त्यरिनि यमं 
मातरिशवानमाहुरितिः लिङ्गात्‌ तिस्न एव देवताः। अग्निगू हपतिरिति हैक “ग्राहु- 
रित्यादितञ्च lst 
उक्तक्रमदेवतायोगितया व्याहृतीः प्रस्तौति 
एवं व्याहृतयः भोक्ता व्यस्ताः । ९॥ 
देवता इत्येवमुक्तक्रमादुक्तदेवतासम्वन्बिन्य प्रोक्ताः। 'भूरादीनाम्‌ प्रामर्थ* 
Weed समस्तानामितिवचनात्‌ Wel or, 
समस्तानां प्रजापतिः ॥१०॥ 
देवतेति शेषः. ॥ १,९।।, 
ओंकारः सर्वेदेवत्यः पारमेष्ठयो वा ब्राह्मो देव आध्यात्मिक: ॥ ११।। 
ओमिति शब्दः सर्वेदेवतास्वभिधायकत्वेन' भवः सर्वेदेवत्य: । देवतान्तात्‌ 
तादर्थ्ये यत्‌ऽ | पारमेष्ठयो वा। श्रोंकारः परमेष्ठिनं वाभिधत्ते। परम उत्क्रष्टतमे 
स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी । परमेष्ठिनि स्थीयत इति तत्संवन्धाभिधाने कर्मणि 
ष्यज * । ब्राह्मः | वेत्येव । ब्रह्मदेवत्यो'' वौंकारः। sa” | देवदेवत्यो वोंकारः । 
आध्यात्मिक: | शरीरवत्तिप्रत्यगात्माभिधानो* वौंकार: ॥ ११॥ SR 
प्रासङ्गिकं समाप्य प्रकृतमनुसरति-- ite 
तत्तत्स्याना अन्यदेवतास्तद्विभूतयः“ ॥१२॥ 
बृहद्देवतायाँ” निरुक्‍्तशास्त्रव्याख्येयदेवताकाण्डे'* च पृथिव्या दिस्थानभेदेन पठय- 
१. अ्रष्टा० ६।१।१२७॥ 'दिव sq’ इति नास्ति Fol २. ऋ० १०।१५८।१॥ | 
- ३. त्र०. १०॥८८1१०॥ (तत्र यथा? इति प्रतीक Fo १, Jo २, गो० | १ 
४, १।१६४।४६॥ “एक alam’ इति नास्ति Fo t ` ५, ऐत० Ao ५॥२५६॥ 
त्मुरादीनां समस्तानामिति दर्शनाद्देवतेति शेष: इति Ao पाठः। स चाप्युत्तरसुत्रे 
etl ७. महा० ७।१।३९॥ ' 
८. 'सर्वदेवताभिधायित्वेन सवंदेवत्यः' इति मै० । 'सर्वदेवतास्त्वभिधायकत्वेन भवति सव- 
१: देवत्य इति ate । 'देवता"`"यत्‌' इति नास्ति.मे० ।, ATO ५।४।२४।॥ 
१०. 'परमेष्ठिनि"**ष्यन्‌' इति नास्ति म० 1 अष्टा० ५।१।१२४॥। 
११- 'ब्राह्म०? इति मै० । , |... ५१२. देवों वा' इति 
_ १३. आध्यात्मिक: इति नास्ति Hol , १४. “ऽ्रत्यामात्मगीऽमिघायको' इति २ 
¦ १४. 'पन्यस्तद्वि०' इति पु० १, पु० २, गौ०। SARC: 
५ १७. निषण्टुपञ्चमाध्याये । 
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माना ग्रन्या देवतास्तद्विभूतय: | अग्न्यादीनां विभूतयो विकृतयः इत्यर्थ: । तथा हि-- 

आद्यं नेघण्टुक काण्डं द्वितीयं नेगमं तथा । 

तृतीयं देवतं चेति समाम्नायस्त्रिधा मत: ॥२ 

गौराद्यपारपर्येन्तमाद्यं* नंघण्टुकं मतम्‌ । 

जहाद्युल्बमुवीसान्तं* नंगमं संप्रचक्षते ॥ 

अग्न्यादि देवपत्त्यन्तं\ देवताकाण्डमुच्यते। 
तत्राग्न्यादिदेवयूर्जाहुत्यन्तः? क्षितिगतो गणः ॥ 

वाय्वादयो भगान्ताः5 स्यरन्त रिक्षस्थदेवताः । 

सूर्यादिदेवपत्न्यन्ताः द्युस्थानदेवता इति । 

गौरादिदेवपत्त्यन्तं समाम्नायमधीयते ॥” 


बृहट्देवतायामपि निघण्टुवत्‌" ॥१२॥ 
ननु च--अन्याइच देवताः सन्ति बह्वृचः । नेत्याह-- 
कमेपृथक्त्वाद्धि पृथगभिधानस्तुतयो भवन्ति ॥१३॥ 


हीति प्रसिद्धौ । वृत्रवधसमाश्रितरक्षणवर्षणदहनपचनद्योतनादिव्यापार- 
भेदात्‌ `` पृथरनामानः पृथक्स्तुतयो'' बहुरूपाश्च ता एव तिस्रो देवता भवन्ति। तथा 
हि-नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गॉभिरीमहे”, इन्द्रो मायाभिः पुरुप ईयते, 
न हि नु ते महिमनः समस्य", न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति”, भुवनस्य पितरं गीभि- 
राभिः, आरय जानन्तो नाम चिद्विवक्तन, यस्येमे हिमवन्तो महित्वा*, सहस्राणि 
सहस्रशो ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌^ इत्यादिश्रृतिशतेभ्यः । अभिधानं नाम गुणावच्छिन्नम्‌ । 
गुणसंकोतेनं स्तुतिः | उक्तं हि-- 


१. 'विभूतय: इत्यथ:' इति गो० । 'विक्ृतय इत्यर्थः? इति go १, Jo QI 
२. 'स्थित: इति Fo 1 
३. अयं इलोक: पाठभेदेन निरुक्तश्लोकवातिके (१।६।२५७) पठित: । तत्र 'तृतीयं देवतं 
नाम शास्त्रमेवं तिघा स्थितम्‌’ इत्त्युत्तराद्ध': । र ४. निघ० १--३ अध्याय: । 
४. निघ० चतुर्थाध्यायः | ६. निघ० पञ्चमाध्यायः । ७. निघ० ५।१-३ ॥ 
८. निघ० ५।४-६। 2 €. निघ० ५।६॥ 
१०. इमे इलोका: सायणेन ऋग्वेदभाष्यभूमिकायामुद्घुता: । 
११. 'नेषण्टुकवत्‌' इति Fo २, गो० । १२ '०दहूनपवनपचन० इति Ho । 
_ १३. 'पृथक्स्तवा' इति मै० | १४. ऋ० ३।३७।३। १४. ऋ० ६।४७।१८॥ 
१६- FEO ६॥२७॥३॥ १७: Zo ७।९९।१॥ १८- ऋ० ६।४६।१०॥ 
१९ ऋ० १।१५६।३॥ २०. Fo १०।१२१। ४ ` २१. HTo To. १६।५३,५४॥ 
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स्तुतिः स्तुत्यप्रभावोक्ति: स्तोतृभिस्तु सभक्तिका । इति ॥१३॥। 
एकैव वा महानात्मा देवता ॥१४॥ 
एका वा' देवता न तिस्रः । तस्या नाम महानात्मेति च'। श्रूयते हि-तस्य 
नाम महद्यश” इति । आत्मा वा इदमेक एवाग्न ्रासीदिति) च" | 


श्रत्तेरदेरतेर्वापि व्याप्नोतेरमते रमेः। 
ग्राङ्दाजमाभ्योऽपि बहुधा त्वात्मानं निगदेद्बुधः ॥ 


ऋ गतौ", श्रद AAT, श्रत सातत्यगमनेX, आप्ल व्याप्तौ, श्रम गत्यादिष"" 
रमु क्रीडायाम्‌”, आङ युक्तदाञ्‌ ड्दाज दाने", मेङ प्रणिदाने*, माङ माने”, मा 
माने” इत्येतेभ्यो धातुभ्यो मनिनादि faa । ग्रात्मशन्दस्तु सर्वधात्वर्थ- 
समवायः ॥१४॥ 

कः स एक इत्याह 

१ 
स सूय इत्याचक्षते 1941 

उक्तत्रिकात्मिकः सूर्यो यः स एक इति वेदविदो वदन्ति। एतं aa” 
वह्वृचा महत्युक्थे मीमांसन्त इत्यारण्यकश्रतेः'` ॥ १५॥ 

अ्थोक्तमर्थमुपपादयति'ऽ 

` स हि सवेभूतात्मा ॥१६॥ 
स सूर्यः सवं इति नँय्यायकाः' पठन्ति प्रमाणत्वेन ।।१६।। 
तदुक्तमृषिणा सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चेति” ॥१७॥ 
ऋषिणा कुत्सेन वा” मन्त्रेण वा तदर्थरूपमुक्तं प्रतिपादितम्‌ । पुराणे च-- 


१. 'वा' 'च' इति न स्तः Jo १, Fo २॥ २. Fo Alo १०।१।२॥ 

३. ऐत० ग्रा० २।४।१॥ 

- “च' इति नास्ति Go २, गो० Hol ४: 'भत्ते `*समवायः' इति पाठस्त्यक्तो Ho | 
६- कोशेषु ₹लोकपाठो वहुधा भ्रष्ट: । ७. घा० ३।१६॥ द. धार राशा 


९. बा १३८॥ . १० To शहद... ११. घा० १।४६३॥ 
१२. घा० १।६०६॥ १३. घा० ३।९॥ ओ १४. धा १९४२ 
१४. घा० ३।६॥ 7. १६. धा २।५३॥ E: 


१८. ऐत० Wo UR १९ “थोक्तकर्माणमुप० इति पु० 


“स सूर्यः ्रोथतया आरण्यक पठन्ति प्रमाणत्वेन' इति गो० | भैक्डातल 'ऐतरेयक 
हिष्ट, तमेव युक्तं प्रतीमः | २१. ऋ० १।११५।१॥। २२. 'वा' इति 
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दिव्यं ज्योतिः सलिलपवनेः पु रयिर्वा त्रिलोकीम्‌ 

एकीभूतं पुनरपि च तत्सारमादाय गोभिः। 

अन्तर्लीनो विशसि वसुधां तद्गतः स्तूयसेऽन्नं 

तच्च प्राणस्त्वमिति’ जगतां प्राणभृत्‌ सुर्यं आत्मा ॥ इति । 


जगतो THAT | तस्थुषः स्थावरस्य ॥१७॥ 


तद्विभूतयोऽन्या देवताः ॥१८॥ 
देवताकाण्डत्रयवत्तिन्यः सूर्यव्यतिरिक्ताः अग्निवाय्वाद्यास्तद्विभूतवः । तस्य 
सूर्यस्य विभूतय इत्यर्थः ॥ १८] 
, तदप्येतदृचोक्तम्‌ ॥ १९॥ 
तदिति वाक्योपन्यासे | एतदर्थरूपमूचव स्पष्टमुक्तम्‌ ॥१९॥ 
| कयमित्याह-- 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निम आहुरिति ॥२०॥ 
उभयं* मा भूदित्याहुरित्युवतम्‌ | इह च-- 
रससिद्ध' यथा ताम्रमाप्नोति हि” सुवर्णताम्‌ । 
एवमर्थाऽप्यृचा स्पष्ट इति वेदे" च बुध्यते ॥ 
सत्यं वे वागचा स्पष्टेत्यत्र ज्ञातं महषिभिः। 
ऋगुदाहरणं तस्माद्‌ ब्राह्मणे बहुशः कृतम्‌ ॥ ` 
सूत्राणि च ब्राह्मणवच्छ्‌ तेः सूत्रयन्तेऽन्वयम्‌ ॥२०॥ 


यथाभिधानं तवनुक्रमिष्यामः ॥२१॥ 


 ! > सेकेन सूर्यशब्देन न त्रिभिररिनिवायुसूर्येने पर्यायः किन्त्वभिधानमुपदेशं मन्त्र- 
द्रष्टुणामनतिक्रमेणानुक्रमिष्यामः` ॥२१॥। 


७ 


१. “०विद्वतु वसुधां तद्गत सूयंमेनं तद्वत्पराणस्तुतिमिति०' इति गो० | 
. '०रिक्ता या भ्ररित०” इति Fo | ३. “उक्तम्‌' इति नास्ति Jo १, Jo २। 
४. ऋ० १॥१६४४६॥  . ५. 'शरौननत्ये' इति Jo १, गो० । 'प्रौन्नत्यं' इति Jo २। 
हे ६. तारविद्ध इति Go २ । 'चारविद्ध इति Go १। 'क्षारविद्ध' इति न्याय्यः पाठ 
_स्यादिति मैक्डानल: | “्चः हृति पु० १ । ८. ध्वेदविदो बुध्यन्ते' इति Go १, Fo २। 
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प्रायेणेन्द्रे मदत! ॥२२॥ 


ऐन्द्रसृक्ते मरुतः प्रायेण वाहुल्येन निपातभाजो भवस्ति । ऐन्द्रै तु प्रायेणानन्द्र 
त्वल्पश इति प्रायशब्दा थे: । निपातो' ह्यभ्यागतपूजनम्‌' इत्यनुक्रमणीविद: । अपि चः 
यद्घ्यैन्द्रमवात ऊध्वं छन्दः शस्यते तद्धि सर्व मरुत्वतीयं भवति मन्त्रलिङ्गात्‌* 
तेनादह सधामन्वितिः मास्तषट्कान्वयेऽपि*ः युऊ्जरित ब्रध्नमरुषम्‌" इत्यस्यन्द्रस्य 
ब्राह्मणाच्छंसिविनियोग:* सिद्धो भवति ॥२२॥ 

राज्ञां च दानस्तुतयः ॥२३॥२।। 

दानस्तुति” प्रति संवन्धिनो राजानः । चकारोऽवधारणे । विभिन्दोर्दानं 

तुष्टावेत्यादौ ' विभिन्द्वादीनां राजत्वं विधीयते ॥२३।।२॥ 


` 


नन क 


अथ छन्दांसि ॥१॥ 
अथेति प्रस्तावे । ग्रनन्तरं छन्दांसि^`प्रस्तूयन्त FTA: ॥१॥ 
WAT? छन्दसामेव चतुर्दश नामान्याह 
_ गायञ्युष्णिगनुष्टुब्बरृहतीप ङ्कित्रिष्टु्जगत्यतिजगती- 
शक्कर्य तिशक्वरयष्ट्यत्य ष्टिशृत्यति्रतयः ॥२॥ 
एषां गायत्र्यादीनां शब्दानामितरेतरयोगे द्वन्द: । संज्चाप्रदेशाः प्रथमं छन्द 
स्त्रिपदा **गायत्रीत्येवमादयः ॥२॥ aa 


ऋमेणानुक्रमिष्याम:' इति Fo १ | तथव Jo २, तत्र विशेषस्तु--“०मंत्रदृष्ट्नामभि: क्रमेणानु- 
क्रमिष्याम: इति । 
१. “ह्यागत०' इति मै० | “ह्यगत०' इति Fo १, गो० | 
. 'तु०--का० सर्वा १६।१६ वेदाथंदीपिका । 
३. “अपि ह' इति पु० १, Jo २, गो० । waa’ इति पु० १, Fo २, गो० | 
“मन्त्रेलिङ्खात्‌’ इति नास्ति Jo १, Fo २; अस्य स्थाने 'षट्‌' इति Ato | 
६. FEO १।६।४॥ क 
'मारुतः कान्नाय वि यु जंति' इति Go १ । 'मारत्यः त्यान्नु ये वि रोदसी युजति 
इति Jo २ । “मास्त्यषद्कान्वये० इति Mo | ८. ऋ० Ell 
& झाइव० औ० ७।२।३॥ १०. 'दानस्तुतिब्रतसंबधिनो इति 
११. द्र का० सर्चा० ३६।९॥ १२. 'छन्दांसि’ इति नास्ति 
१३. 'अ्थतेषां' इति मे० | १४. परिभाषा ` 
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१४ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


' श्रथेषाम्‌' एवाक्षरसंख्यामाह-- 
: <0 
चतुविशत्यक्षरादीनि चतुरुत्तराणि 11311 

चतुविशत्यादि चतुरुत्तरवृद्धघा षट्सप्तत्यन्तानि छन्दांसि भवन्ति | चतुविशति- 
गायत्री । ग्रष्टाविशतिरुष्णिक्‌ । द्वात्रिशदनुष्ट्प्‌ । षट्त्रिशरक्षरा बृहती । चत्वारि- 
शदक्षरा पड्‌वित:। चतुइचत्वारिशदक्षरा त्रिष्ट्यू । ग्रष्टाचत्वारिशदक्षरा जगती । 
द्वापञ्चाशदक्षरातिजगती । षट्पञ्चाशच्छक्वरी। षष्टिरतिशक्वरी | चतुःषष्टिर-. 
fie: | ग्रष्टाषष्टिरत्यष्टि: । द्वासप्ततिधु fa: । षट्सप्ततिरतिधृतिरित्यथे: ॥३॥ 


aa’ विशेषमाह-- 
ऊनाधिकेनेकेन' निचद्मुरिनौ ॥४॥ 

'एकेनाक्षरेणोनेनेषामेव निचृदुगायत्री निचृदुष्णिग्‌ *निचृत्पदपङ्क्तिनिचृत्क- 
कुम्न्यङ कुशिरा निचृज्जगतीत्यादि “सवेसंज्ञाः स्युः । तथाधिकेनेकेन भुरिग्गायत्री- 
त्यादीत्यर्थः' । त्रयोविशःतिनिचृइगायत्री पञ्चर्विश्वतिभु रिग्गायत्रीत्यादि। यथा - 
अग्नि: पूर्वभिऋ षिरिति' निचृद्गायत्री। विद्वासाविद्दुरः पृच्छेदितिग भुरि- 
ग्गायत्री॥४॥ | 

वम्यां विराटस्वराजो ॥५॥ 

ऊनाधिकेनेत्येव। द्वाभ्यामूनाभ्यामक्षराम्यां' विराड्गायत्रीत्यादि सवेसंज्ञा: 
स्युः । तथा द्वाभ्यामधिकाभ्यामक्षराभ्यां'' स्वराङ्गायत्रीत्याद्या" इत्यर्थः । द्वाविशति- 
विराड्गायत्री । षड्विशतिः स्वराड्गायत्री विराडष्णिग वा। यथा - राजन्तमध्वरा- 
णाम्‌ इति विराड्गायत्री । इन्द्र जुषस्वं प्र वहा याहीति * स्वराडनुष्टप्‌ सूत्रपठिता'* । 
अत्र आस्त्रे निचृदादिविशेषणचतुष्टयस्य क्वचिदप्यनुक्तिर्लाघवार्था । इतरथेदमिद- 
मिति प्रतिव्यक्त्युकतो बहुवक्तव्यतया शास्त्रं गुरुतरं स्यात्‌ । न खल्वेतद्विशेषण- 
चतुष्ट्यास्पृष्टं किचिदपि सूक्तं प्रायेण विद्यते । तथाप्यस्माकमेतच्चतुष्टयं सामा- 
' च्योक्तावपि सति स्यरूनाधिकाभावेऽवस्यं ज्ञातव्यमेवातो योगद्वयादुपदेशेषु क्वचित्‌ 


१. “अथ तेषामेवा०' इति मै० । २. 'तत्र' इति पु० २। 

३. 'एकेनोनाघिकेन' इति पु० १। ४. 'निचृत्पङक्ति०' इति go १, पु० २; गो० | 
५६ 'निचुज्जगत्यादिसंज्ञाः' इति Jo २। ६. '०गायत्रीत्यर्थः' इति To | 
७. ऋ० १।१।२॥ ८. ऋ० १।१२०।२॥ ९. -ऊनाधिकेत्येव' इति Fo । 
१०. 'दवाभ्यामक्षराम्यामुनाभ्यां' इति Fo | ११. 'द्वाभ्यामधिकाम्यां' इति Fo | 


ह १२: '०गायत्रीत्यादीत्यर्थः' इति मे। | १३. ऋ० १।१।८॥ 
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परिभाषा १५ 


कथंचिदुपलम्भाच्च । तथा हि--छन्‍्दोष्नुक्रमण्यां हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिर्‌' 
इतीयमुत्तमस्य सूक्तस्य नवमी जगती निचुदित्युच्यते । तथा" प्रातिशाख्ये 

ददी रेक्ण" इति त्वेषा agers कुशिरा निचृत्‌ ॥* 

त्रयो द्वादशका यस्याः सा होध्वंबृहती विराट्‌ । 

महो यो श्रधीन्न तं मत्सीजानमिदजीजनः ॥* इति च। 

*महो यस्पतिः शवसो भ्रसाम्या", अ्रधीन्न्वत्र सप्ताति च सप्त चः, न तमंहो न 
दुरितम्‌, मत्स्यपायि ते महः", ईजानमिद्‌ द्यौगूर्तावसु:", अजीजनो अमृत मत्ये- 
ष्वा'-एतान्यृदाहरणानि ॥५॥ 

ग्रथोनाक्षरेषु गायत्र्यादिव्यवहारसिद्धये पादनिर्वाहप्रतिज्ञामाह ° 

€ ~ संयोगे oN 
पादपुरणाथं तु क्षेप्रसंयोगेकाक्षरीभावान व्यूदेत्‌ ॥६॥ 

क्षेप्रसंयोगो यकारवकारसंयोगः | यणूसंयोग इत्यन्ये कुत एतत्‌ ? यण्‌ हि 
क्षिप्रे भवति । क्षैप्रो दध्यत्रेत्यादावेकमात्रामर्धमात्रां करोतीति” । एकः पूर्वपरयो- 
रित्यधिकारे'* संपन्न: सन्धिरेकाक्षरीभाव:' । तत्र पूर्व” द्वे wat भ्रनेनेकमक्षरं'ऽ 
क्रियत इति । एतान्‌ पादपूरणार्थं व्यूहेत्‌ पृथक्कुर्यात्‌ । कथम्‌"* ? यकारं व्यूहेत्‌-- 
दिवस्पृथिव्या: पयोज उद्भृतम्‌”, प्रत्नो होता वरेण्यः, तत्सवितुवेरेण्यम्‌” इत्यादौ । 
बकारं व्यूहेत्‌-द्रुवन्नः सपिरासुति: २, दिवं गच्छ स्वःपत^* इत्यादौ । रेफं व्यरहेत्‌ — 
एवा त्वामिन्द्र वज्ञिन्नत्र *। ग्राद्गुणं * व्यूहेत्‌-उपेदमुपपचंनम्‌^, इन्द्रो ब्रहेन्द्र ऋषिः । 
एचि वृद्धि” व्यूहेत्‌-प्र ब्रह्म त्विति* । एड: षदान्तादतीति** पूर्वरूपं व्यूहेतु-- 


१. ऋ० MAMIE २ 'तथा हि’ इति मै० । ३. ऋ० ८।४६।१५॥ 

४. ऋ० प्रा० १६।३३॥ ; ५. ऋ० प्रा० १६४८ 

६. 'महो - एतान्युदाहरणानि’ इति नास्ति मे०। ७. ऋ० १०।२२।३॥ 

८, ऋ० १०।९३।१५॥ ९. ऋ० १०।१२६।१॥ १०. ऋ० १।१७५।१॥ 

११. ऋ० १०।१३२।१॥ १२. Ho ९।११०।४ा 
१३.०निर्वाहप्रकारमाह' इति Ho | १४. तु वा० प्रा० ४।१४७॥ 

१५. अष्टा० ६।१।८१॥ १६. Jo—o प्रा० १७।२२॥ 

१७. Ja इति नास्ति पु० १, Fo २। १५, 'ग्रनेत' इति नास्ति मे०॥ | 
१६. 'कथम्‌' नास्ति To, Fo । २०. ऋ० TIMUR 

२१, ऋ० २।७।६॥ २२. ऋ० ३।६२।१०॥ २३. ऋ० २।७६॥ 
२४. मा० To १२।४॥ २५. ALO ४।१६।१॥ २६. अष्टा० ६।१।५४॥। 
२७. Ho ६।२८।८।वु०--ऋ० प्रा १६।५१॥ : २८. ऋ० दा 

२९. 'एवं' इति मै०। . :३०, अष्टा० ६।१।८५॥ ३१. ऋ० ७।३६।१॥ 


३२. अ्रष्टा० ६।१।१०५॥ 'इति' इति नास्ति(पु० १, पु० २, गो । .. ar 
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an 


कात्यायनीय-सर्वानु क्रमणी 


श्रयासा मनसा कृतोऽयासं हव्यमूहिषेऽया नो धेहि भेषजम्‌*, इन्द्र वाजेषु Aisa’, ` इन्द्र 
सखायोऽनु सं रभध्वम इति च । सवगंदीधं* व्यूहेत्‌-वदन्‌ ब्रह्मावदतो वनीयान्‌*, 
ग्रद्याथा खः इव इति च । श्राद्गुणं व्यूहेदित्याद्येकाक्षरीभावस्योदाहरणम्‌ UI 


आद्ये तु सप्तवर्ग पादविशेषात्‌ संज्ञाविशेषाः ।।७॥। 


तु शब्दोऽवधारणे । चतुर्दशसु च्छन्दःस्वाद्ये स्प्तवगेगायतर्यादिजगत्यन्त 
एव पादनिशेषात्‌ संज्ञाविशेषा भवन्ति, नोत्तरसप्तकेऽतिजगत्याद्य तिधृत्यन्ते ॥७॥ 
आद्यो सप्तके पादविशेषात्‌ संज्ञायुक्ता ऋच इतिः पुनर्वेदनीय मित्याह 


ताननुक्रामन्त एवोदाहरिष्यांमः ॥८॥ 


तान्‌ पादक्ृतसंज्ञाबिशेषानेवानुक्रामन्तोऽग्नि„ नव मधुच्छन्दा वैश्वामित्रो 
वायो. वायव्यम्‌ इत्यादि प्रतिसूक्तमृष्यादि' परिपाटीं वदन्त उदाहरिष्यामः, न पुन 
सामान्यगायत्र्यादिशब्दान्‌ ॥८॥। 


बिराइरूपा बिराट्स्थानाइच बहूना अपि. त्रिष्टुभ एवेत्युददेशः ॥९॥ 


न्रिष्टभश्चतुश्चत्वार्रिशदक्षरत्वे प्राप्ते सति . वहुभिरक्षरेरूना हीना aft 
विराइरूपा विराटस्थानाइच त्रिष्टवधिकारोक्तास्त्रिश्‍टभ एव स्युः | नवको वँ राजस्त्र- 
ष्टभरच द्वौ वा वेराजौ नवकस्त्रेष्टभरच विराटस्थानकाद शिनस्त्रयोष्ण्टक्काशच विराइ- 
रूपेति *शचेकोनचत्त्रारिशच्चत्वारिशदेकचत्वारिशदिति पञ्चभिर्चतु्िस्त्रिभिरक्षरे- 
रूना ग्रप्यधिकारात्‌ त्रिष्टभ एवेत्यये:। किमर्थमिदमुच्यते? असत्यस्मिन्‌ योगे ह्य कोन- 
चत्वरिशतो निच॒त्पङक्तित्वं चत्त्रारशतः पह़क्तित्वम्‌ एकचत्वारिशतो भुरिक्पङ्क्ति- 
त्वं च स्यात्‌ | इत्युद्देश: । इतिशब्दः प्रकारे । उद्देशः संक्षेपः । पूर्वोक्तप्रकारो बहुनेषु 
तत्तदधिकारात्‌ तदात्मकः सप्तच्छन्दःसु गायत्र्यादिष्वभिमत इत्यर्थः। तेन॒ त्रय 
सप्तकाः पादनिचद'* इत्येकवशत्यक्षरापि गायत्र्येव" मध्यमः षटकश्देदतिनिचुद्‌ 


१. तु--झ्राइव० श्रो० १।११।१३।१ २. ऋ०१।७]४॥ ३. ऋ०१०।१०३।६॥ 
४, अ्ष्टा० ६।१।६७।। ५, FEO १०।११७।७॥ ६. ऋ० ८।६१।१७॥ 
tomate तु सप्त०' इति Fol. र 
“इति न पुनरुचोदनीयमित्याह' इति Fo १, Fo २।, `इति पुनरचोदनायाह इति 
गो० । 8. Flo सर्वा० १।१॥ १०. का० सर्वा० १।२॥ 
११. 'परिपा--वदन्त' इति Fo १ । 'प्रतिपादयन्त' इति Jo २ 1, 
१२: का० सर्वा० परिभाषा ९॥५,६॥ तु०--क्र० प्रा० १६।६७,६९॥ 
२१३. 'च' इति नास्ति प० २, गो०। १४, 'अप्युचः' इति पु० १, पु० २, गो० । 
` १४. का० सर्वा० परिभाषा ४।४॥ १६. तु०- ऋ० प्रा० १६।२१॥ 
ओ- १७. का० सर्वा० परिभाषा ४५॥ 
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३ परिभाषा ३।१०॥ १७ 


इति च विशत्यक्षरापि गायत्र्येवेत्यादि' सिद्धं भवति। न वा एकेनाक्षरेण छन्दासि - 


वियन्ति न द्वाम्यामिति' । न ह्ये कस्मादक्षराद्‌ विराधयन्तीति2 च aa वियन्तीत्य- 
न्यत्वं गच्छन्तीत्यर्थः ।* द्वय कयोरुपलक्षणत्वाद्‌ वहुनेष्वपि भवति । तत्राद्यसप्तके 
गायत्र्यादिजगत्यन्ते वक्ष्यमाणं* वेदितव्यम्‌ । अस्य चानन्तरसूत्रे प्रयोजनाभावाद्‌ 
अनादेशेऽष्टाक्षरा इत्यादि पुवंसप्तक एव नोत्तरसप्तक इति वक्तु तत्रोपयोग: । 
तेनातिजगत्याद्यतिधृत्यन्ते यथाध्ययनं पादाक्षरसंख्याव्यवस्थेति. सिद्धम्‌ ॥९॥ 


व्यवहारलाघवाय संज्ञां करोति-- 
तत्र दशैकादशद्वादशाक्षराणा बैराजत्रैष्टभजागता इति संज्ञाः ॥१०॥ 


पादानामिति शेषः । अक्षरशब्दस्य प्रत्येक सम्वन्धः । दशाक्षरस्य पादस्य संज्ञा 
वैराज इति | एकादशाक्षरस्य पादस्य" त्रैष्टभ इति । द्वादशाक्षरस्य पादस्य5 जागत 
इति । वेराजादिप्रदेशा:--नवकौ वेराजस्त्रेष्टुभशच” त्रिजागतोध्वबहतीत्येवमादय:£ | 
सुत्यते पिङ्गलेनापि ह्ययमर्थो महात्मना-विराजो fer, feat रुद्राः: जगत्या 
आदित्या इति” । दशाक्षरा विराट्‌, एकादशाक्षरा freq, द्वादशाक्षरा जगतीति) 
श्रुतिरपि पादाभिप्रायेणेव ॥।१०॥ 


अनादेशेऽष्टाक्षराः पादाः ॥११॥ 


अक्षरसंख्यानुक्तौ पादोऽष्टाक्षरो भवतीति पूर्वसष्तके। तेन त्रिपदा गायत्रीः 

त्यादौ त्वष्टकेत्यादि सिद्धम्‌ ॥ ११॥ 
| ' चतुष्पदाइचर्चः ॥१२॥३॥ 

तत्रानादेश इत्येव । ग्राद्यसप्तकेऽनुक्तपादसंख्या ऋचरचतुभिः पादेयु कता 
भवन्ति । तेन तृतीयमनुष्टुब्‌'` इत्यत्र चतुष्पदा ऋचो भवन्ति। चतुष्पदा इति 
चत्वारः पादा HEAT इति बहुव्रीहो, पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः* इत्यन्त्यलोपे, पादो- 
SSNS ४४75 >> So <5<<55<ै55 5: 

१. तु०--ऋएछ० प्रा० १६।२२॥ र Udo ao १।६॥ 

३. ताण्ड्य ब्रा० १५।१२।७॥ विराध्यन्तीति” इति Gok, पु०२ । 'विकाराबाब्यन्तीतिः । 
इति गो० । 'बाधयन्तीति' इति wo । ४. “बाघन्तीति नर्‍्यन्तीत्य्थंः' इत्यधिकः पाठो Fo | 


५. 'वक्ष्यमाणे' इति Fo | ६. सूत्र ११। : 

७. 'पादस्य' इति तास्ति To १, Fo 2, गो० | ८. का० सर्वा परिभाषा हशा | 
९. का० Tato परि०७६॥ ` १०. पिङ्गल-छन्द;सूत्र ३॥४-६॥ 

११. तु०-ऐ।० ब्रा० १५ ` _ १२. का० सर्वा० परिभाषा ६।१। 


१३. 'चतुष्पदा-*`इत्याद्गुणः' इति नास्ति Ho । 


१४, ग्रष्टा० ५॥४1॥१३०८॥ वस्तुतस्तु संख्यासुपूर्वस्य (अष्टा० ५।४।१४०) इत्यनेन | aes 


ene 


“> es) 
र ४ 
र कळल, 
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ऽत्यतरस्यामिति' टाबुचीति" टापि कृते? पादः पत्‌* । चचं इत्यादगुण' ॥१२।३॥ 


है ee 3 


io 

अथादितः सप्त च्छन्दांसि पादविशेषात्‌ संज्ञाविशेषान्‌ विविच्य दर्शयितुमुप- 
प्रथम छन्दस्त्रिपदा गायत्री ॥१॥ 

चतुदेशच्छन्दसामादिभूतं गीतासु च* स्वयं साक्षाद्‌ भगवता गायत्री 
छन्दसामहम्‌ इत्युक्तत्वात्‌ र । गायतां त्राणाद्‌" गायत्रीति निरुक्तं नाम 
च्छन्दसः | त्रिपदा पादत्रययुक्ता । त्रित्वं चतुष्कनिवृत्त्य्थंम्‌ः । पादाइच ्रयोऽष्टा- 
क्षराः | उदाहरम्‌- गअग्निमीळे पुरोहितम्‌ इत्यादि । गायत्रीति प्रागुष्णिहोऽधिकारः । 
प्रथमं छन्द इति श्रुत्यनुकरणम्‌'' | एवमुत्तरत्र द्वितीयमित्यादि सप्तममित्यन्तम्‌ । स- 
कलश्रृतिदर्शी ह्ययमाचार्यः ॥ १॥ 

पञ्चकाञचन्वारः पट्कथैकञ्चतु्थश्चतुष्को वा पदपङ्किः ॥२॥ 

गायत्रीत्येव । पञ्चाक्षराणि परिमाणमस्य [पञ्चकः] । संख्याया श्रति- 
झदन्तायाः कन्‌*°। एवं चतुष्कषट्कौ । चतुर्णां पूरणश्चतुर्थः | षट्कतिकतिपयचतुरां 
ae अत्र संज्ञिनौ द्वो, पदपङ्क्तिरिति संज्ञा । आदितश्चत्वारः पादाः पञ्चकाः 
पञ्चमः षडक्षरः। एषा पदपङ्बितर्गायत्री। ग्रधा ह्यग्ने“ इयं वा पदपङ्क्तिः 
आदितस्त्रयः पञ्चकाश्चतुर्थरचतुरक्षरः पञ्चमः षडक्षर इति.। अग्ने तमद्य ॥२॥ 

पट्सप्तकादशा उष्णिग्गर्भा ॥२॥. . 


प्रत्येकान्वयिन; कनो लुक्‌ छान्दसः। षट्कः सप्तक एकादशक इति त्रयः पादा 
यस्था उष्णिग्गर्भा सा। ता मे भ्रश्‍व्यानाम्‌^* ॥३॥ 


१. WseTo ४।१।८॥ इत्यघिक्ृत इति शेषः । २. भ्रष्टा० ४।१।९॥ 
३. 'टांबुचीति अधिकते:' इति -कोशैषु । ४. अष्टा ६।४।१३०॥ 
५. अष्टा० ६।१।५४।। ` „६५ 'वा' इति पु० १, पु० २। 


ov 


७. भगवद्गीता १०।३५। ८. गांयत्वाणाद इति To १, Jo २; गो०। 
९. “चतुष्टयनि०' इति पु० २ । 'चष्टनि०' इति Fo १, गो० 1) 


“Ro. FEO १११॥ , ११. तु०--ऋ० १०१३०४,५॥ 
- १२: संख्याया थुक' इति नांस्ति मै , १३. भ्रष्टा० ५।१।२२॥ 
१४. ग्रष्टा० ५२।५१। , . १५. Fo ४।१०।२॥ 


१६. ऋ० ४।१०।१॥ तु०--ऋ० प्रा० १६1१८ तत्र त्रयो भेदाः प्रदिष्टाः । 


“१७; Ao ५।२५।२३॥ तु०--%० भार १६२८ - 


ड CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
परिभाषा ४४॥ १९ 


रयः सप्तकाः पादनिचत्‌ ॥४॥ 
सा हि पादनिचुद्‌ यस्यास्त्रय पादास्तु सप्तकाः ॥' 
युवाकु हि शचीनाम्‌?। अभी ष॒ ण: सखीनाम्‌? ॥४॥ 
मध्यमः षट्कश्चेदतिनिचृत्‌ ॥५॥ 
श्राद्यपादस्तृतीयश्च सप्तकौ मध्यमो यदि । 
षडक्षरः सा विज्ञेया गायत्र्यतिनिचृत्त्विति ॥ 
पुरूतमं पुरूणां स्तोतृणां बिवाचि*। ननु च-- 
षट्कसप्तकमध्येऽष्टावतिपादनिचृत्त्विति | 
पङ्गले सुत्र्यते* शास्त्र तत्‌ कि नेवेह aa’ ॥ 
यथा निचृत्पादनिचुद्वर्घमानादि सूत्रयते । 
उदाहृतिशच प्रेष्ठं बः" प्रेष्ठमु ` प्रियाणाम्‌ इति॥ 
उच्यते व्यूहेनेते हि गायत््यावित्यत्र तन्त सूञ्यते' ।. 
सावित्रीति तद्‌"'इत्याद्या गायत्री व्यूहनाद्‌ यथा WAI, 
दशकडचेदू यवमध्या ॥६॥ 


मध्यम इत्येव । $ 
आद्यः पादस्तृतीयश्च सप्तकौ मध्यमो यदि । 
दशाक्षरः सा गायत्री यवमध्या प्रकीत्तिता ॥ 


स सुन्वे यो वसूनाम्‌ ॥।६॥ 
यस्यास्तु प्टकसप्तकाष्टकाः सा वर्षमाना ॥७॥ 
यस्याः पादाः क्रमेण स्यः षटकसप्तकाष्टकास्त्रयः | 
सा गायत्री वर्धमाना पादेकाक्षरवधंतात ॥ 


— 


१. 'यस्यास्त्रय, पादाः सप्तकाः सा पादनिचृत्‌ इति Fo १, पु० २। : ` 
२. ऋ० १।१७।४॥ तु०--ऋ० प्रा” १६२१॥ ३. ऋ० ४।३१।३॥ इदमुदाहणं 
नास्ति Jo १; पु० २। ४, ऋ० ६।४५।२९॥। तु०--ऋ० प्रा० १६1२२॥ 
“पैंगलसूत्रिते” इति Ho 1 'पँगले श्र,ययते' इति Fo १, पु० २ । र 
६. पिङ्गल-छन्दःसुत्र ३।११॥ “श्रू यते’ इति. Fo १, पु० २। 
८. ऋ० ८।५४।१॥ ` 8, ऋ० ८।१०३।१०। तु०--%० प्राग १६।२३॥ 
१०. “इति अत्र न सूत्र्यते’ इति Jo १,,पु० २, यो । २११. ऋ० ३।६२।१०॥ . 
१२० ऋ० ६।१०८।१३॥तु०ऋ० प्राश १६।२७॥ ; 
, १३. 'पादेरक्षर०' इति पु० १४ पु० २ गोश । 
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त्वमसि प्रशस्यः', त्वमग्ने यज्ञानाम्‌ इति चः 11७॥ 
. विपरीता प्रतिष्ठा ॥८॥ 


Ween: सप्तकः षट्क इति यस्यास्तु पादकाः । 
क्रमेण सा प्रतिष्ठोक्ता त्वमग्ने ब्रतपा ग्रसि* ॥९॥ 


at षट्को सप्तकश्च हसीयसी ॥९॥४॥ 


alt षट्को सप्तकरचान्त्यः प्रेष्ठंः सा तु ह्वसीयसी । 
] इति पादविभागेन नव गायत्र्य ईरिता:” ears 


। over [५] 
द्रितीयमुष्णिक्‌ त्रिपदान्त्यो द्वादशक: ॥१॥ 
उष्णिगिति प्रागनुष्टुभोषधिकार:। अत्र चतुरुत्तरवृद्धधारम्भादुर्ध्वं स्निह्य- 
तीत्युष्णिगिति निरुच्यते" | उक्ताद्यपेक्षया गायत्र्याइच* चतुरुत्तरवृद्धधान्वयेनो षिण- 
त्वं पद्धूजादिवद्‌ योगरूढित्वात्‌। fara” पादत्रयवत्तिनी* । अन्त्यो द्वादशक 
इत्यष्टाक्षरत्वापवाद: | त्रिपदेति चतुष्पदापवाद: परिभाषयैव सिद्धत्वात्‌ । 


आद्यावष्टाक्षरौ पादो तृतीयो द्वादशाक्षरः" । 
सोष्णिगुदाहृतिः प्रोक्ता'2 य इन्द्र सोमपातम:'* ॥ १॥ 


आद्यञ्चेत्‌ पुरउष्णिक्‌ ॥२॥ 
द्वादशक इत्णेव । 
आद्यो द्वादशकः पादस्त्वष्टकावपरौ यदि 1% 
पुरउष्णिगिति प्रोक्ता सा ह्यप्स्वन्तर्‌* उदाहृतिः ॥२॥ 


१. ऋ० ८।११।२॥ २. ऋ० ६।१६।१॥ तु०--क्र० प्रा० १६।२४॥ 
३. रच इति नास्ति मे० । ४, ऋ० ८।११।१॥ 
५. अस्य स्लोकाद्ध स्य पाठः Fo १, पुष २, गो० कोशेषु भ्रष्ट इति Ao पाठः स्वीकृत: । 
६. ऋ० ८।१०३।१०॥ तु०--ऋ प्रा० १६।२३;१७।४९॥ ' 2 
७. रासां हे, (प्रतिष्ठ-ल्वसीयस्यौ) ऋ० प्रा० नोल्लिखते, ऋ० प्रा० प्रकीत्तिताइच पट्‌ 
कार सर्वा० त्यक्ता इति मैक्डानलः | १ ८ तु०-निरु० ७।१२॥ 

. €. 'गायत्यावचतुरुत्तरवृद्धधन्वयेपिनोष्णिवेत्व' इति पु० १, पु० २। 

_ १० “वि““वत्तिनी/ इति नास्ति do 1 ` ` ११. 'पदत्रय०' इति कोशेषु पाठ: । . 
«RR तु०--क%० भा० १६।२। : १३. तृतीयस्चरणो नास्ति Go १, Jo QI 

_ १४. ऋ० SIR १५. तु०-ऋऽ््रा^-१६।३० १६. ऋ०१।२३।१९॥ | 
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परिभाषा ५॥३॥ २१ 


मध्यमश्चेत्‌ BHT ॥३॥ ` 
द्वादशक इत्येव । 
द्वादशाक्षरको मध्ये त्वष्टकावभितो यदि ।' 
सोष्णिक्ककुविति प्रोक्ता वयमु त्वामपूरव्ये) ॥।३। 
तरेष्टुमजागतचतुष्काः ककुम्न्यङ्कुशिरा ॥४॥ 


एकादशाक्षरस्त्वाद्यो द्वितीयो द्वादशाक्षरः | 
चतुष्कोऽपीति यस्यां सा ककुम्न्यङ्कुशिरा मता ॥ 


ददो रेवणस्तन्वे ददिवंसु* । ननु चतुर्थारण्यके ददी रेक्ण इति द्विपदा नूनम- 
थेत्येकपदा* इत्येतद्‌ विरुध्यते ? न, एकस्याः एव क्रत्वर्थ द्विपदेकपदात्वमित्यऽ 
विरोध: ॥४॥ 
एकादशिनोः परः षट्कस्तनुशिरा ॥५॥ 
एकं" च दश च इन्द्राद्‌ व्रीह्मादित्वाद्‌ऽ इनिः कृतः । 
एकादशाक्षरावाद्यो तृतीयस्तु षडक्षरः" । 
यस्याः सैषा तनुशिरा प्र या घोष" उदाहृतिः ॥ 


मध्ये चेत्‌ पिपीलिकमध्या ॥६॥ 
षट्क इत्येव | 
एकादशाक्षरः षट्कः पुनरेकादशाक्षरः। 
सा पिपीलिकमध्योक्ता हरी यस्येत्युदाहृति\ -॥६॥ 
आद्यः पंञ्चक्स्त्रयोऽष्टका अनुष्टब्गर्भा ॥७॥ 


झाः पञ्चाक्षरः पादस्त्रयस्त्वष्टाक्षराः परे । 
अनुष्टुब्गर्भा सा प्रोक्ता fig नु स्तोषम्‌' इत्यसौ ॥ 


१. तु०--ऋर० प्रा० १६।३०॥ २. ऋ० द।२१।१॥ 
३. तु ०---ऋ० प्रा० १६।३३॥ तत्रैकाक्ष रोनत्वाद्‌ न्युङ कुशिरा निचृद्‌ इत्युक्तम्‌ | 
४, ऋ० ८।४६।१५॥ _ _ ५. ऐतं० आ० URN ६. 'एतस्या' इति गो० म॑ . 
७, '०पदात्व मित्यस्यामविरोधः' इति गो० । ‹०पदात्वविषे इति Ho | sg 
es “एकं ` कृतः' इति नास्ति Ao | : esse ९, ASeTo ५।२।११६॥ 
«१०, तु०--ऋ*० प्र० १६।३५॥ ` , र _ ११. ऋ० १।१२० 

१२: ऋ० १०।१०५।२॥ Fo— Ao प्रा० १६२३ हन 
१३ ऋ० १।१८७।१॥ Fo— We प्रा० TURK | 
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are इति च त्रय इति च विस्पष्टाथ॑क्रमत: । चतुःपदाइचचे' इति परि- 
भाषातरच सिद्धेः ॥७॥ 
चतुःसप्तकोष्णिगेव ।।८।।५॥। 
चतुभिः सप्तक: पादेयु क्ताप्युष्णिगिहोच्यते । 
नदं व ओदतीना” मंसीमहीत्युदाहृति? ॥ 
द्वितीयमुष्णिक्‌ त्रियदान्त्यो ढ्वादशक इत्यत्र चतुःसप्तका चेति लाघवाय वाच्ये- 
ऽत्र गुरुमूत्रक्रणं चतुःसप्तको ष्णिहो$ल्पप्रयोगत्वसूचनार्थमित्याहु: | कथं पुनः प्र प्र 
बस्त्रिष्टभमिषम्‌“ अचंत प्राचंत' यो व्यती रफाणयद्‌ इति तृचान्‌ भ्रतुक्रम्य प्रज्ञाता 
| अनुष्टुभः सतीति ब्राह्मणं तूंचा आनुष्टुभा इति च सूत्रम्‌, नदं व” इत्यस्या 
उष्णिक्त्वं नोपपद्यते", तेषु हीयमपिं पठ्यते ? उच्यते* -- | 
ग्रनुष्ट्प्पादसाम्येन `*गुणवादोऽयमुष्णिहः | 
रहस्यब्राह्वाणञ्प्येव '*सम्यगाम्नायते खलु ॥ 
नदं व ओदती नामित्युष्णगक्षरैभेवत्यनुष्टुप्पादैरिति“ | 
इत्यष्णिहो्टावुद्दिष्टा:”' सम्यक्‌ पादविभागत:*' ॥5॥ ५॥ 


[६] ` 
, -तृती यमचुष्टुप्‌ ॥१॥ 
आ बृहत्या ग्रनुष्टुबरंधिकार:. | 


a LN 


चतूभिरष्टकंः पादैयकतानुष्टुविहोच्यते। 


१. ‘ara “सिद्ध इति नास्ति Fo । - २. का० सर्वा परिभाषा ३।१२॥ 

३. ऋ०८।६९।२। ४. ऋ० LORAIN तु०-_ऋह० प्रा १६।३२॥ तत्रेमे 
ऋचो पादेरवृष्ट्भौ, अक्षरं स्तूष्णिहावुच्येते । ५. ऋ० '८।६६।१॥। 

६. ऋ० पाइशाठी .: न , ७.क्र० ८६९॥१३॥ 


, ८. ऐत० ato ४४॥ अत्र प्रज्ञाता**झंशति' इत्येवं ` ब्राह्मणवचनम्‌ । 'मैक्डानलस्तु ` 
“प्र भ्र शंतति' इति ब्राह्मणवचनमित्यूरीकृत्य 'तूचाननुक्रम्य/ इति वचनं ब्राह्मणसंस्करणद्वयेऽतु- 
संदयौ ॥ , ६. झाइव० श्रौ० ६।२।३॥ १०. ऋ० ५।६९।२॥ . 

: ७: १९१, “क्त्वमुपपद्यते' इति पु० १, पु० २। १२.“उच्यते' नास्ति go १, Jo २ 
oj. १३. 'गुणभेदो० इति गो०। १४, 'संयगाम्तायते” इत्यपपाठो Ho | 
१५. ऐत० Ao १३४८ १६. 'उपदिष्टाः इति go १, 'समदिदष्टा: इति गो०। 
१७, 'बिभेदतः' इति Ho । इम उष्णिहो विभागा ऋ० प्रा० अप्युपलम्यन्ते | 


eto Soar! प्रा० १६।३७॥। ` 
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गायन्ति त्वा गायत्रिण* इन्द्र विश्व अवीवधन्‌ ॥ . 
अनादेशाच्चतुष्पात्त्वं पादाइचाष्टाक्षरास्तथा ॥ १॥ 


पञ्च पञ्चकाः षट्कश्चैको महापदपक्िः ॥२॥ 
पञ्च पञ्चाक्षरा यस्याः षष्ठरचेक: ISAT । 
सोक्ता महापदपङ्क्तिस्तव स्वादिष्ठेत्युदाहूतिः' UU 

जागतावष्टकच्च कृतिः ॥२॥ 


द्वादशाक्षरकावाद्यौ“ तृतीयोऽष्टाक्षरः कृतेः । 
मा कस्मै धातम्‌" इत्येषा कृत्यनुष्ट्बुदाहृतिः ॥३॥ 


मध्ये चेदप्टकः पिपीलिकमध्या ॥४॥ 
यस्या द्वादशकस्टवाद्यस्तथाष्टद्वादशाक्षरौ" | 
सा पिपीलिकमध्योक्ता पयू षु प्रेत्यृदाहृतिः ` ॥४॥ 
नवकयोमेध्ये जागतः काविराट्‌ ॥५॥ 
चेदित्येव । 


नवाक्षरो द्वादशको नवाक्षरक एव ATI ' . . | 
इति पादास्त्रयो यस्याः सा प्रोक्ता'काविराडिति\ ॥ 


ता विद्वांसा हवामहे वाम्‌ ॥५॥ 
नवबैराजत्रयोदशैनेष्टरूपा ॥६॥ . . | हट 
पादेय क्तेति शेष: । ०] = 


नवाक्षरो दशाक्षरस्त्रयोदशाक्षरस्तथा ॥ 
इति त्रयो हि यत्र वे नष्टरूपा हि सा स्मृता I” 


१. ऋ० १।१०।१। - २. ऋ० १११।१॥ इदमुदाहरणं नास्ति पु० १, Fo २। 

३. तु-ऋ० प्रा० १६।४३॥। , ४, ऋऽ ४१०) | 

५. इलोकार्धो नास्ति पु० १ | 'आद्यौ द्वौ जागतौ यस्यास्तूतीयोऽप्टाक्षरस्तथा' 

२ । St द्वादशाक्षरावाद्यौ०' इति गो० | ६; तु ०--ऋण० प्रा० 
७, ऋ० १।१२०।५॥ ड 

, स्त्वा द्यो मध्येष्टक ०' इति Jo १, 1०स्त्वा द्यो मध्येष्ट;०' इति Fo 

थाष्ट०' इति गो । ` तु०--ऋ० प्रा १६३९॥। 

११/तु०--क्र० प्रा० १६४० . f «४ ६४ 1१२८ १२ 

१३. तु०--ऋ० प्रा० -१६।४१॥ Fo १, Fo २ पाठः, गो०; Ho पाठर 
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वि पृच्छामि पाक्या इन्‌ देवान्‌ ॥६॥ 
दशकास्त्रयो विराट ॥७॥ 


दशाक्षरास्त्रयः पादा यस्या सा हि विराड भवेत्‌ | 

त्रयोग्रहस्त्वनादेशाच्चतुष्पात्त्वं तु मा स्म भूत्‌ ॥ 
पिवा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा? ॥७॥ 

एकादशका वा ॥८॥६॥ 
त्रय इत्येव विराडिति च । 

एकादशाक्षरा यस्यास्त्रयः सापि विराड्‌ भवेत्‌*। 
दुहीयन्‌ मित्रधितये युवाकु*। 

इत्यनुष्टुभ उद्दिष्टा ्रष्टौ पादप्रभेदतः sg 


ति की 


fs) 3 
चतुर्थ बहती तुतीयो द्रादशकः en 
आ पङ्क्तेब्‌ हत्यधिक्रियते । 
झादितोऽष्टाक्षरौ पादौ तृतीयो द्वादशाक्षरः । 
चतुर्थाऽष्टाक्षरर्चेति बृहती खलु वे भवेत्‌ ॥ 
अभि त्वा शुर नोनुम” उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते" 
अष्टाक्षर चतुष्पात्त्वमनादेशेन लभ्यते ॥.१॥ 


आद्यश्वेत्‌ पुरस्तादूबुहती ॥२॥ 
द्वादशक इत्येव । 
द्वादशाक्षर आदो चेदष्टकारचापरे€ त्रयः। 


1: पादा यस्या हि सा प्रोक्ता पुरस्तादबहती ति वै” ॥ 


pas महो यस्पतिः शवसो ग्रसाम्या'', कुह श्रुत इन्द्र” ।।२॥ 


| ३. ऋ० ७।३२।२२॥ १55 .. .ऽ‹ FEO १॥४०१॥ 


| Vidyalaya Collection. 


SPT परे इति पु० २, Hol १०. तु२-ऋण प्रा? १६।४६॥ ` 
a 5.२ ३5२१४० ९2२1 ६॥._ 


3 RDU ones 


=e Se 
१. ऋ० १॥१२०४॥ तु०--क्र० प्रा० .१६।४२॥ 

३. ऋ० ७।२२।१॥ ४. तु०-क्र० प्रा० १६।४२॥ 
५. ऋ० १।१२०।६॥ . . ६. तु०--ऋ७० प्रा० १६।४५॥।. 
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ड | परिभाषा ७1३॥ २५ 


द्वितीयश्वेन्न्यङ्कसारिण्युरोवृहती वा स्कन्धोग्रीवी वा ॥३॥ 
द्वादशक इत्येव । 
आदितोष्ष्टाक्षरः पादो द्वितीयो द्वादशाक्षरः। 
पादावथाष्टको सोक्ता त्रिभिरेव तु नामभिः ॥१ 
ऋषीणां मतभेदो हि नामभेदेऽस्ति कारणम्‌ । 
पिङ्गलस्य मते चेयं महष्यंङ्कुसारिणी' ॥ 
स्कन्धग्रीवी* क्रोष्टुकेरच यास्फस्योरोबृहत्यपि*। ` 
मतस्यपायि ते मह? । इन्दुरिति रेफव्यूदेन तृतीयोऽष्टाञ्गरः ॥३॥ 
अन्त्यश्‍चेदुपरिष्टादूबृह्दती ॥४॥ 
द्वादशक इत्येव । 
ग्रादितस्त्वष्टका यस्यास्त्रयोऽन्त्यो द्वादशाक्षरः । 
उपरिष्टाद्बृहत्येषा\ न तमंह” उदाहृतिः ॥४॥ 
अष्टिनोमेध्ये दशको विष्टारघहती ॥५।। 
चेदित्येव । अ्रष्टास्य सन्तीत्यष्टी । श्रस्माद्‌" ब्रीह्यादित्वादिनिः कृते, 
नस्तद्धित* इति टिलोपश्चानूलोपः'` । दशकौ कनि” । 
यदष्टाक्षरयोमंध्ये पादौ स्यातां दशाक्षरौ । 
विष्टारबृहती" सोक्ता युवं ह्यास्तम्‌* उदाहृतिः ॥५॥ 
त्रिजागतोध्वबृहती ॥६॥ 
घयो द्वादशका यस्याः सा.ह्यध्वेबृहती* मता। . . 
` भ्रजीजनो श्रमृतं मत्येब्वा, दिव: पीयूषं ger यदुक्य्यम्‌' इति ॥६॥ 
त्रयोद्‌ शिनोमेध्ये$ष्टक: पिपी लिकमध्या ॥७॥ 
यदि ह्यष्टाक्षरों मव्ये त्रयोदद्यकयोभेवेत्‌ । 


१. तु०--क्र० प्राश १६४६॥ २. पिङ्गलऽछन्दःमुत्र ३॥२८॥ 

३. पिङ्गल-छन्द:सुत्र VAR ४. पिद्गल-छन्दः सूत्र ३।३०॥ 

५. Fo १।१७५।१॥ . ६. तु ०--ऋ० प्राण १६।४६्‌। | 

७. ऋ० POURRA; ८. 'अस्माद्‌-"कति' इति नास्ति Fo । 

&, अष्टा० ५।२।११६॥. ? ९० ग्रष्टा० ६।४।१४४ा 

११. झष्टा० १।१।६३॥। १२. MET ५।१।२२॥ १३. तु०-ऋश्प्रा०१' “ 
१४. ऋ० ११२०७। ११, 'होध्वं°' इति गो०मै० | Fo त ऋण० STo र RP 
१६. Ho ६।११०।४॥ १७. क्ृ०९ ११०५ १८: इति नास्ति यो | 
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सा पिपीलिकमध्योक्ता' बृहती दिस्त्रयोदशात्‌ । 
ब्रीह्यादित्वा [दिनि:] टिलोपइच | अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय? ॥७॥ 

नवकाष्टयेकादशयष्टिनो विषमपदा ॥८॥ 

नवाक्षरोष्ष्टाक्षररच तर्थवेकादशाक्षरः । 


चतुर्थाऽष्टाक्षररचेति पादा यस्यास्तु सोच्यते | 
बृहत्येषा तु विषमपदेति* खलु बह्वूचैः ॥ 


सनितः सुसनितरुग्र ।।८॥। 
चतुनेव का TWAT ॥६॥७॥ 
चतुभिनंवकेः पादैयु क्तापि बृहती मता” ॥ 
तं त्वा वयं पितो वचोभिः" 


चतुर्थं बहती तृतीयो द्वादशक£ इत्यत्र लाघवाय चतुर्नवका चेति” वाच्येऽल्प- 
प्रयोगसूचनार्थेमिदँ^ गुरुसूत्रकरणमित्याहुः। तथा च सूत्र्यते हि भगवता पिङ्गलेन 
पाणिन्यनुजेन बवचिन्नकाश्चत्वार' इति | तत्र क्वचिति प्रयोगाल्पत्वं सूच्यते । 


इति बह्वृचसिहेन बृहत्यो नव कीत्तिताः।। 8॥।७॥। 


[८] 
पञ्चमं Wise: पञ्चपदा ॥१॥ 
ग्रा निष्टुभः पङ्क्तचधिकारः | श्रत्र पञ्चपदेत्युक्तिइचतुष्पात्त्वं'* मा स्म भूत्‌। 
अष्टाक्षराः पञ्च पादा यस्याः सा पङ्क्तिरुच्यते'*। 


१. Fo— Ao प्रा० १६।५२॥ 
२. 'ब्रीह्या - लोपश्च’ इति नास्ति Ho | अपि ० -पूर्वपृष्ठे टि० ६, Yo} 


३. ऋ० ८४६1१४ 

४. 'युजावष्टकावयुजो नवेकादशिनो बृहती विषमपदा” इति Jo । 

५. तु०---%० प्रा १६५३ ६. ऋ० ८।४६।२०॥ 

७ तु०- क्र० प्रा० १६।५०॥ - ८. ऋ० १॥१८७॥११॥ 

` ९ का० सर्वा० परिभाषा ७१॥ ०. '०काश्चेतिः इति मै० । 
११. 'इद' इति नास्ति मै०।' | १२. पिङ्गल-छन्वःसुत्र ३३३॥ 


१३. कोशेषु “०त्युक्ति०' इत्येव पाठः । मैकडानलकृत: :०त्युक्ते ०: इति शोधो न न्याय्यः | 
१४, तु०-_ऋ० प्रा० १६।५४॥ सु 


०५ 0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिभाषा ८।२॥ २७ 


इन्द्रो मदाय वावृध इत्या हि सोम इल्मदे” ॥ १॥ 
अथ चतुष्पदा ॥२॥ 


पङ्क्तिरुच्यत इति शेषः । अथेत्यधिकारे । तेन विराड्‌ दशकेरित्यादौ* 
चतुभिः पादेरिति सिद्धं भवति । असत्यस्मिन्‌ योगेऽनादेशसिद्धचतुष्पात्त्वस्य पञ्चः 
पदाधिकारेण वाधः स्यात्‌ ॥२॥ 
विराड्‌ दशके; ॥३॥ 
दशाक्षरैदचतुभिस्तु पादैः पङ्क्तियुँता free" 
ऋतस्य पथि वेधा अपायि* ॥३॥ 
अयुजो जागतो सतोचुंहती ॥४॥ 
तृंतीयाथो द्वादशको द्वितीयान्त्यौ. तथाष्टकौ । 
यस्याः सतोबृहत्येषा* न त्वाचानित्युंदाहति:” ॥४॥ 
युजो चेदू बिपरीता ॥४॥  . 
जागतावित्येवे । 


द्वितीयान्त्यौ द्वादशको तृतीयाद्यौ तंथौष्टको । 
यस्याः सा विपरीतेति नाम्तोक्ता वनु चोत्तमैः ॥ 


थे ऋष्वः श्रावयतूं सखा ॥१॥ 
आद्यौ चेत्‌ प्रस्तारपङ्किः ॥६॥ 


ज्ञागंतावित्येव | 


ग्राद्यो द्वादंशकौ पादोषेष्टक़ो च परो यदि । 
प्रस्तारपङ्क्ति” सा प्रोक्तो्छ्वञ्चस्वेत्याद्युदाहृतिः` ॥६॥ 


१. ऋ० १८१॥१॥ २. क्र» १।८०।१॥ ३. का० सर्वा० परिभाषा ८३ . 

४. तुं०--ऋण ATO १६॥४५॥ तत्र “मन्ये त्वा’ (ऋ० ८1९६४) इत्युदाहिंयते । 

ऋ० ६।४४।८॥। 

६ घु०--त्र० प्रा० १६५७॥ तत्र 'मा ते रांधौसि’ (ऋ० १८४२०) इत्युदाहृतिः ४ 

७. FO ७।३२।२३॥ ५. तु०--क्र० प्रा० १६९८ ९. ऋण ८ 

१०. तु०--ऋ० प्रा? १६॥६०॥ तत्र 'महि द्यावा०' (Fo १०६ 

११. ऋ० १०।१८।११॥ Fo १, पु० २ कोशयोस्तु 'पादो द्वादशकाव 

प्रो । यस्याः प्रस्तारपडिक्तःसा महि द्यावेत्युदाहृतिः' ॥इतिपाठ:॥ | 


* 
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अन्त्य चेदास्तारपङ्किः ।।७॥ 
जागतावित्येव । 


आद्यावष्टाक्षरो पादौ ततो द्वादशको परौ' । 
यस्याः सास्तारपङ्क्तिः स्यादार्गिन नेत्याद्युदाहृतिः' ॥७॥ 


आद्यान्त्यौ चेत्‌ संस्तारपङ्कि; ॥८॥ . | 
जागतावित्येव । | 
द्वादशाक्षरयोमंध्ये पादावष्टाक्षरौ यदि। | 
यस्याः संस्तारपङ्क्तिः* स्यात्‌ पितुभृतो न तन्तुमित्‌*॥ 

ननु च ग्रा याहि वनसा "सहेति द्विपदाः शंसति, अआ याहि वनसा 'सहेमा नु 
को वज्ुरेक इति द्विपदासुक्तानीति"' ब्राह्मणसूत्राभ्याम्‌ श्रा याहि dad उषस्यं | 
द्ेपदमिति"` सर्वानुक्रमण्यां च: 'द्विपदासूक्ते पितुभृत इत्येषा पठ्यते aq कथमियं | 


| चतुष्पदोदाहियते । उच्यते । द्विद्विपदा ऋचः समामनन्तीति'* द्वयोद्विपदयोरध्ययन 
एकचत्वमत्रव वक्ष्यते । तेन चतुष्पात्त्वमित्यदोषः ॥८॥। | 


मध्यमो चेदू विष्टारपङ्किः ॥९॥८॥ 


जागतावित्येव | 
यस्यास्त्वष्टकयोर्मघ्ये भवेतां द्वादशाक्षरो । 
विष्टारपङ्क्तिः? सा प्रोक्ता ह्यग्ने तव श्रवो वय:** | 
विष्टारपङ्क्तिः*स्तुञ्‌ आच्छादने, छन्दोनाम्नि चेति* घञ,, षत्वं चाष्टमिके- 
नानेनेव'ऽ | 
इति पङ्क्तय उद्दिष्टा ग्रष्टौ शिष्टेष्टपुष्टिदा: | 
वह्वुचाचार्यसिहेन कात्यायनमर्हाषणा ॥९॥दा। 


अ 


१. तु०--क० प्रा १६।५९॥ २. ऋ० १०।२१।१॥ 
३. तु०-- Ago प्रा० १६।६१॥ ४, Fo १०।१७२।३॥ 

५. 'ननु च' इति नास्ति Jo १, पु० २ । ६. ऋ० १०।१७२।१॥ 

७. ऐत० ब्रा० ५।१७; तु०-- ऐत० Alo WRN द. FEO १०।१५७।१॥ 


९. ऋ० sR १०. आरव० Alto ८।७।२४॥ 
११ का० सर्वा० ६४।३०॥ - १२. Blo सर्वा० परिभाषा १२1१० 
१३. तु०-ऋ० प्रा० १६।६२॥ ` १४, ऋ० १०१४०१॥ 
_ १५. गविष्टारः*-नेनैव' इति नास्ति मै । . . १६..घा० 8।१४॥ .. 


१७. म्रष्टा० ३३३४. . _ १६. भ्रष्ठा० ८।३।९४॥ 


= 
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[९] 
षष्ठ त्रिष्टुप्‌ त्रेष्टुभपदा ॥१॥ 
ग्रा जगत्यास्त्रिष्ट्वधिकार: । तरष्टुभमित्यनादेशाष्टाक्षरतिवत्त्यर्थम्‌ | पादाइच 
चत्वारोऽनादेशात्‌ | चत्वार एकादशकास्तु पादा यस्याः सोक्ता त्रिष्टुबाचार्यविशिष्टै:" । 
कस्य नूनम्‌ ` ॥ १॥ 
at तु जागतो यस्याः सा जागते जगती ॥२॥ 
यस्या द्वादशको पादावन्त्यावेकादशाक्षरौ । 
त्रिष्टुब्‌ जागत सूक्तस्था सोच्यते जगतीति 4? 11 
इदं स्तोममिदं* सूक्तं जागतं त्वियमत्र च । 
यस्म त्वमायजसे* 1211 
त्रष्ट मे त्रिष्टुप्‌ ॥३॥ 
सेव त्रैष्टुभसुक्तस्था त्रिष्टुभित्युच्यते' यथा | 
युपत्रस्का' ये वाजिनं? मा नः सूक्तं" हि त्रैष्टुभम्‌ ॥३॥ 
वैराजो जागतो चाभिसारिगी ॥४॥ 
यस्या दशाक्षरो पादो ततो वै द्वादशाक्षरौ । 
सोक्ताभिसारिणीः त्रिष्टुब्‌ यो वाचा वीत्युदाहृतिः` ॥४॥ 
नवको वैराजस्त्रैष्टभःच at वा वराजौ नवक्स्त्रै॒भश्च 
विराट्स्थाना ॥५॥ 


यस्या नवाक्षरौ पादौ तृतीयो दशकस्तथा | 
एकादशाक्षरोऽन्त्यश्च विराट्स्थाना तु सा मता" ॥ 
स्वस्ति न Sal वृद्धश्रवाः ॥ 
यस्या दशाक्षरावाद्यो तृतीयञ्च नवाक्षरः | 
१२ तु०--ऋ० प्रा १६६४॥ Le 
२. ऋ० १।२४।१॥ WA मैक्डानलक्कतो निदेशः Ao ५।५४।७' इति न समीचीनः । 
३. तु० ऋ० HTo १६।६५॥ तत्रोपजगतीति संज्ञा विहिता । ४. ऋ० १।९४॥ 


५, ऋ० १९४२ ६. ऋ० १।१६२।६॥ जगतीति का सर्वा०० ११४॥ 
७, ऋ० १।१६२।१२॥ . ८. ऋ० १।१६२॥ ia 
९. तु०--क्र० प्रा० १६1६५॥ १०. ऋ० १०२३॥५॥ 

११. Fo— Ho प्रा० १६।६७॥ १२. ऋ० १०६।९॥ 
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एकादशाक्षरश्चान्त्यो विराट्स्थानेव सापि च' ॥ 
श्रुधी हवमिन्द्र मा रिषण्यः`। वेति प्रकारविकल्पार्थम्‌ ॥५॥ 


एकादशिनस्त्रयोऽष्टकश्च विराइरूपा ॥६॥ 


एकादशाक्षरा यस्याः पादाः स्युस्त्रय श्रादितः । 

चतुर्थश्चाष्टकः सोक्ता विराड्रूपेति वह्वुचे:? ॥ 
तुम्यं श्चोतन्त्यध्रिगो शचीवः श्रुत मे मित्रावरुणा हवेमेति{ च । नात्र क्रमादर' श्रा 
चो aaa” इत्यृचि तृतीयस्याष्टकत्वदशेनात्‌ । एकादशिनः इति ब्रीह्मादित्वा- 
fafa: वहुवचनस्य त्रित्वाद्यनेकविषयत्वेपि *कपिञ्जलाधिकरणन्याथेनानादेशे 
चतुष्पदाइचच” इति परिभाषया चेकादशाक्षरपादत्रित्वे सिद्धे त्रय इति न्याय प्राप्ता- 
नुवोदः, श्रृत्यनुकरणं वा” UI 


द्वादशिनस्त्रयोऽष्टकरच ज्योतिष्मती ॥७॥ 


यस्या द्वादशकाः पादास्त्रय: क्वाप्यस्ति चाष्टकः | 
एषा ज्योतिष्मती" त्रिष्टुबुत्तरत्र ह्,दाहूतिः ॥७॥ 


यतोऽष्टकस्ततो ज्योति; ।।८॥ 


यत इति सप्तम्यर्थे तसिल्‌ । तत इत्यनुकरणे । पुरस्ताद्वा मध्ये वोपरिष्टाद्वा 
यत्राप्टकोऽष्टाक्षरः'* पादस्तेन युक्तो ज्योतिःशब्दो नाम भवेत्‌ -पुरस्ताज्ज्योतिमे- 
ध्येज्यो तिरुपरिष्टाज्ज्योतिरिति । एताः संज्ञाः पेङ्गलेऽपि शास्त्रे दुष्टा हि । तद्यथा-- 
पुरस्ताज्ज्योतिः प्रथमेन, मध्ये ज्योतिर्मध्यमेन, उपरिष्टाञ्ज्योतिरन्स्येन* । तत्र 
पुरस्ताज्ज्योतिरुदाहरणं वेदान्तरे-इमे त इन्द्र ते वयं ते त्वारभ्य चरामसीति” । 
अस्माकं त्वियम्‌-इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुतेति” पाठाज्जगत्येव । मध्येज्योतिः । 
यद्वा यज्ञं मनवे संसिसिक्षथुः” ताभिरा यातं वृषणोप मे हवम्‌* इति च । तृतीयाष्टकेन 
पादेन मध्येज्योतिबेदान्तरे- 


१. ऋ० १।८६।६। २. FEO २।११।१॥ ३. तु०--क्र० प्रा’ १६।६९॥ 
४. Ho ३।२१।४॥ ५. ऋ० १।१२२।६॥ 
६. उपरिष्टात्‌ क्रमनिर्देशस्तु क्वाचित्कः, भ्राक रसूत्रे तदभावात्‌ | ऋ० प्रा० (१६६६) 
अप्यत्रानुकूनम्‌ । ७. ऋ० १।१२२।५। ८. 'एका-**दितिः' इति नास्ति Ho । 
९. म्रष्टा० ५।२।११६॥ १०. द्र०-पु० मी० ११।१।३८ शाबरभाष्य । 
22. Blo Tato परिभाषा FLAN १२. “श्रूत्यः--`वा' इति नास्ति Fok, FoR । 
१३. तु०--क्र० प्रा० १६।७०॥ १४. ऽष्टाक्षरः पाद: इति नास्ति FoR, FoR | 
१५. पिज्जल-छत्द:सुत्र ३1४२-५४ ॥ १६. अनुपलब्मुलम्‌। _ 
१७. Ko MMO | “8c. ऋ० बागरा ` 
१९. ऋ० ८२२॥१२॥ To—AEo प्राश १६।७३॥ = 
ss 
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तदश्विना भिषजा रुद्रवर्तनी सरस्वती वयति पेशो ग्रन्तरम्‌ । 
अस्थि मज्जानं मासरेः कारोतरेण दघतो गवां त्वचि ॥' इति । 


उपरिष्टाज्ज्योतिः। अग्निनेन्द्रेण वरुणेन विष्णृनेत्याद्याः'। ऋतावानं महिषं विशव- 
दशतम्‌ इति च । पूर्वत्रः तु क्रमाविवक्षयेह त्वनेर्कसज्ञार्थोऽयमारम्भः। एतदेव ज्ञापकं 
भवत्यत्रोक्तक्रमाविवक्षेति\ ॥८॥ 
चत्वारोडष्टका जागतइच महात्रृहती ॥६॥ 

चत्वारोऽष्टाक्षराः पादाः क्वाप्यन्यो द्वादशाक्षरः । 

यस्यास्तु प्रोच्यते नाम्ना सा महाबहतीति +” ॥ 
अत्रापि क्रमो न विवक्षितः । तेनादितो द्वादशकोऽन्ततो द्वादशकः सिध्यति । तत्रादितो 
द्वाशदकः-नमोवाके प्रस्थिते ग्रध्वरे नरा" । अन्ततो द्वादशकः-नवानां नवतीनाम्‌R 
इति व्यूहेत्‌ nen 

मध्ये FT यवमध्या ॥१०॥ 
जागत इत्येव | 


आद्यावष्टाक्षरौ यस्यास्तृतीयो द्वादशाक्षरः । 
पुनर्द्वावष्टकौ चेत्‌ सा यवमध्या” प्रकोत्तिता ॥ 


सं मा तपन्त्यभितः ।। १०॥ 
आद्यो दशक्रावष्टक्कास्त्रयः पङ्कधुत्तरा विराट्‌ पूर्वा वा ॥११॥९॥ 


द्यो दशाक्षरो यस्यास्त्रयश्चाष्टाक्षराः परे। 
पङ्कत्यृत्तरा विराट्पूर्वा तस्या द्वे नामनी इसे” । 


१. मा Fo १९॥८२॥ २. FEO ५5३५ १॥ तु०--ऋ० प्रा० १६।७३॥ 
३. ऋ० १०।१४०।६॥ ४. सूत्र ७। 
५ “पुरवत क्म विवक्षाद्या त्वेक०, इति Jo १ । 'पुर्वक्रमाविवक्ष्याद्या त्वेक०' इति Jo २॥ 
“वक्ष्या त्वनेक०' इति गो०। 
६. 'झअन्तोक्त क्रमं वेव जयति’ इति पु० १। अन्यथा उक्तत्रमवेति जपति’ इत्ति Fo २। : 
“क्रमविवक्षित:' इति गो० | ७. Fo—Bo Mo १६७१॥ 


८. ऋ० ५।३५।२३॥। Fo— ऋ० प्रा० १६।७३॥ 
&. ऋ० १।१९१।१३॥ इयं पड क्तिरित्युवटः (Fo प्राश १७२१ ३० Ao) । 


१०. Jo— Ho प्रा० १६।७२॥ 
११. Ho १।१०४।८॥ ऋ प्रा० (१६।७३) वृहृदूभिरः्ते (ऋ० ६।४८।७) इत्युदा 
feat । का० सर्वा० (३२।१) त्वेषा महाबृहतीत्युच्वते । १२ रात्वी' इति ge १, Jo २। as 
१३. तु०--ऋ०प्रा० १६६८॥ :महासतोमुखा' इत्यमिधानात्तरम(ऋण्प्रा० १८।२७)।; 
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द्विनामत्वं ब्राह्मणेषु चोक्तिद्ेघोपलम्भनात्‌* । 
एवेन्द्राग्निभ्यामहावि हव्यम्‌? 
इति त्रिष्टुभ उद्दिष्टा दश कात्यायनषिणा* ॥ १ १॥&॥। 


[ १० ] 
सप्तमं जगती जागतपदा ॥१॥ 
ग्रा प्रगाथाज्जगत्यधिकारः | जागतेत्यष्टाक्षरनिवृत्त्ययंम्‌ 1 अनादेशे चतुष्पा- 
तत्वम्‌ | र 
यस्याः पादास्तु चत्वारो द्वादशाक्ष रसंयुता: । 
जगती* नाम सा प्रोक्ता इमं स्तोमम्‌* उदाहृतिः 11१॥ 
अष्टिनस्त्रय; स्वो च द्रौ महासतोबृहती ॥२॥ 


यस्यास्त्वष्टाक्षरा: पादास्त्रयो द्वौ द्वादशाक्षरो । 
महासतोबृहत्यृक्ता' सा नात्रोक्तक्रमादरः॥। - 
श्रा यः पप्रौ भानुनेति" तृतीयाद्यौ हि जागतौ ।. 


तत्न स्वावित्यात्मीयौ जागतावित्यर्थः । कुतः ? प्रङ्गतत्वाज्जगत्याः ॥२॥ 
| अष्टको सप्तकः पदको दशको नवकइच षडप्टफा वा महापङ्िः ॥३॥१०५। 
वेति प्रकारविकल्पे 1 | 


ग्रादावष्टाक्षरौ यस्याः सप्तकोऽथ षडक्षरः | 
दशाक्षरोऽथ भव॑कः सा महापड्धक्तिरुच्यते ॥£ 


सूर्य विषमा सजामीति” तिस: । 


Eee १. “ब्राह्मण च' इति To १। 

at २. SA हो धो०' इति Fo १ । “उक्तिदेवाप०' ईति Go 24 तस्माद्वदेप०' इति गो० | 
हे ३. ऋ० ५६६।६॥ 

४. '०महाषिणा' इति Fo १, Fo २ । ५. तु०--ऋ "० प्रो १६।७४॥ 
Wo १९४ ७, तु०-नऋ० प्रा, १६।७७,७०॥। 

९. तु०--%० प्राण १६।७६ा | 
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शर परिभाषा ११।१॥ ३३ 


अष्टाक्षरा वा यस्याः षट्‌ सा महापङ्क्तिरेव हि" । 
श्रव द्वके अव त्रिका उभे यदिन्द्र रोदसी! ॥ 
तिस्रो जगत्यस्तु प्रोक्ताः कात्यायनमहषिणा । 
इति छन्दांसि सप्तेह व्याख्यातानि विभागज्ञः ॥ 
एषु छन्दोद्वययुताः" संज्ञा वक्तुः विजुम्भते ॥३॥ १०॥ 


[११] 
अथ प्रगायाः ॥ १॥ 
ग्रथशब्दोऽघिकारार्थंः । सूक्तसंख्यानुवत्तंत इत्यतः प्राक्‌ प्रगाथा अधिक्रियन्त 
इत्यर्थः । प्रगाथ्यते संमेल्यते* छन्दसा छन्द इति प्रगाथः ॥ १॥ 
ब्रृहतीसतोब्रृहत्यो बाहेत: ॥२॥ 


प्रगाथ इत्येव । वाहत: प्रगाथ इत्युक्ते, श्रादौ बृहती ततः सतोबृहतीति® 
छन्दोद्वयं मिलितं विद्यात्‌ । चतुरं बृहती तृतीयो द्वादशकः", श्रयुजो जागतो सतो- 
बृहतीत्युक्तेऽ। अयं दश प्रागाथम्‌* इत्यादावयं वाम्‌^ इति बृहती, त्रिवन्घुरेणेति"* 
सतोबृहतीत्येवमादि* | वाहत इति सोऽस्यादिरितिच्छन्दसः प्रगाध्ेष्वित्यण्‌** | एवं 
काकुभादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ ॥२॥ | 


ककुप्‌ चेत्‌ पूर्वा काकुभः ॥३॥ | oe 
बृहतीस्थाने कुप्‌ चेत्‌ काकुभः प्रगाथः“। मध्यमद्चेत्‌ ककुब्‌* इत्युक्तम्‌ । ` 


१. तु०—ऋ० प्रा १६।७५॥ ; 

२. ऋ० १०।५९।९॥ WA ऋ० ATo (१६७०), ग्रस्मा ऊषु (Fo ८।४१।१) इत्युदा- 

हियते । ३. १०१२४१। 2 तिल 
४. 'छन्दो त्वथयुतां सज्ञां इति Fo १ । “छन्दो त्यथयुता:' इति गो० । ES 

` ५. 'प्रगाथांते संमेलंबे' इत्यपपाठः Fo १ । 'प्रगाथ्यंते समिलति' इति 

संमेल्यंते' इति Mol ६. 'इत्युक्त: इति मै ७. 'इति' इति : 
८. का० सर्वा० परिभाषा ७१॥ ९, का० सर्वा० परिभाषा 

१०. का० सर्वा० ४।१॥। ११. ऋ० १।४७।१॥ हः 

_ १३, Jo— Wo Mo रवारा १४.ब्बष्टाः 

१५. “प्रगाथः | मघ्य"°°इत्युक्तम्‌' इत्येव Fo १, पु०२। 

` १६. का० सर्वा० परिभाषा ५।३॥ | i 
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उत्तरा सतोबृहत्येव पूर्ववत्‌' | वयमु त्वा' काकुभः प्रगाथ इत्यादौ वयमु त्वा' ककुभम्‌, 
उप त्वा कर्मन्निति* सतोबृहती विद्यात्‌ URN 


महाब्जुहतीमहासतोब्रृहत्यो महावाहेतः ।४॥ 


प्रगाथ इत्येव । एते चत्वारोऽप्टका जागतरच महाबृहती", अ्रष्टिनस्त्रय 
स्वो च द्वौ महासतोबृहतीत्यक्तेः। उत्तरपदवृद्धिरछान्दसी । अन्यथा माहाबृहतः 
इति हि प्राप्नोति । यज्ञायज्ञीये महावाहंतबाहंतौ प्रगाथावित्यत्र बृहद्धिरग्न 
इति द्वौ ।।४॥ 


बृहतीविपरीते विपरी तोत्तरः ॥४॥ 


प्रगाथ इत्येव | बृहती^ विपरीता सतोबृहती च । श्राभ्यां विपरीतोत्तरः प्रगाथो 
भवति | यजौ चेद्‌ विपरीतेत्यक्तम्‌” । त्वावतीये” विपरीतोत्तरः प्रगाथ इत्यत्र नहि 
ते श्रेति' द्वे ux 


अञुष्टुब्गायत्र्यौ चानुष्टुभोऽयुष्ट्रम्सुखास्तृचा इत्युक्ते ॥६।११॥ 


अत्र झास्त्रेऽस्माभिरनुष्टम्मुख्षास्तृचा इत्युक्त श्रानुष्टुभः प्रगाथः प्रत्येतव्यः । 
अत्र चाद्यानुष्टुब्‌ द्वे गायत्र्याविति विद्यात्‌ । श्रत्रानुष्टप्‌ च गायत्री चेत्यनुष्टब्गायत्र्या- 
बिति इन्द्रो मा बिज्ञायीति । दन्द्दे द्य कानुष्टुबेका गायत्री स्यात्‌। श्रा त्वैकोना प्रिय- 
मेघ म्रादावनुष्टम्मुखास्तूचाइचत्वार' इत्या त्वा रथम्‌'* इत्यनुष्ट्प्‌ . तुविशुष्मेति* 
गायत्र्यावित्यादि | अनुष्टुम्मुखास्तृचा इत्युक्त ` इति वचनं गायन्ति द्वादशानुष्टुभम्‌ 
इत्यनुष्टुबेका गायत्रीयं चेति मा भूदिति। ग्रथ च्छन्दासीत्युपात्तचतुदेशच्छन्दःसु 


१. To— Ho प्रा० १८१,२॥ २. ऋ० ८।२१।१॥ 

३. ऋ० ८।२१।२॥ ४. काठ सर्वा० परिभाषा RIT 

५. का० सर्वा० परिभाषा १०।२॥ ६८ 'महाबाहंत' इति Jo १॥ 'माहावाहंता 
इति To २ ॥ 'महाबृहत' इति गो० । म ७. ऋ०, ६॥४८॥। द्र० का० सर्वा० ३३॥२॥ 


८. ऋ० ६।४८।७--१०॥ तु०--क्र० प्रा० १८।१०,१४॥ 
“बृहती***भवती' इति नास्ति पु० १, Fo २। 
१०. का० alo परिभाषा दा शा 
११. Ko ८४६॥ Ho का० सर्वा० ४४।१॥ WA पाठो भ्रष्ट; Fo १, Jo २। 
१२. ऋ० ८६.४६1११-१२॥ तु०--ऋ० प्रां १८।१५॥ विपरीतान्त इति Fae 
` स्मयते । गो० कोशे 'विपरीतोत्तरः' इत्यतोऽग्रो पाठो अध्यते। . 
oe १३, तु०- ऋ० प्राणश .: .. १४, का० सर्वा० ४५।१॥ 
५. ऋ० द।६्‌५।१॥ १६. ऋ० ८।६दारो। १७, का० Tato परि०१।१०॥ 
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पांरभाषा ११।६॥ ३५ 


गायत््यादिजगत्यन्ताद्यसप्तवगे 
यञ wes भेदा! उक्ताः ।* उत्तरसप्तवर्गेऽतिजगत्याद्यतिघत्यन्तेः 
क्षरर न पादविशेषात्‌ संज्ञा विशेषाः ।. पादाइचानुक्रमण्यत्तरसिद्धा* उच्यन्ते-- 


पादा अतिजगत्यां तु त्रयो द्वादशकाः परौ। 
अ्रष्टकौ शक्वरी पादाः सप्तैवाष्टाक्षरास्तु ते* ॥ 
अतिशाक्वरपादौ द्वावादितः षोडशाक्षरौ। . 
जागतोश्थोष्टकावष्टिपादा: षोडशकास्त्रयः ॥ 
ग्रष्टकौ चात्यष्टिपादौ. जागतौ चाष्टकारत्रयः | 
जागतर्चाष्टकश्चाथ घृतिपादास्तु जागतो ॥ 
पादास्त्रयोऽटका₹चाथ षोडशाक्षर* एव च । 
अष्टकश्चाथातिधृतौ द्वौ पादौ जागतो ततः ॥ 
त्रयोऽष्टकाः जागतश्च तथाष्टाक्षरकावपि'" | 
पूर्वसप्तकपादास्तु प्रसङ्गात्‌ स्वयमीरिताः" ॥ 


तत्रातिजगत्याद्यतिषृत्यन्तोदाहरणानि प्रदश्यन्ते*। श्रतिजगती प्र त्रो महे 
सतयो यन्तु । शक्वरी-प्रो ष्वस्मे पुरोरथम्‌'* । श्रतिशक्वरी--साकं जात. 
क्रतुना | अष्टिः-न्रिकदुकेषु महिषो यवाशिरम्‌* । अत्यष्टि:--प्रग्नि होतारं मन्येः° 
IE RR RR 

१. ऋ० Ho (१८।१।३१) प्रगाथस्य त्रयोविशतिमेदा उक्ताः । 

२. भ्रत्र 'अय छन्दांस्थुसीचात्वे चतुदेशछन्दसु गायत्र्यादि जगत्यंताद्य सप्तके भेदो वर्ग 
उक्ते' इति Jo १। तथेव पु० २ ।०छन्दास्युच्यमानेषु०' ०जगत्यन्ते ado’ इति पाठभेद 
विहाय । ३. “०संख्येव' इति कोशेषु, Ho च । 

४. पादविधान श्लोक ३-७, तद्भाष्यं चात्रानुसन्धेयम्‌ । 

५, '०क्षरारच ते' इति Fo १, Jo २ । “०क्षराः स्मृताः’ इति गो० । 

६. 'पादाइच' इति Jo १, '०पादौ तु” इति गो०। 

७. 'त्रयोदशक' इति Jo १, “चतुदंशक' इति Fo २। 


८, 'जागतः षोडशाक्षरः' इति कोशेषु । , - €. 'द्वावष्टकौ' इति गो० | 
१०. 'तरथंवाष्टक इत्यपि इति Jo १, Fo २। 
११, “त्वेत ईरिता;' इति Fo २। - १२, 'प्रदृश्यन्ते' इति. पादविघानभाष्ये । 


१३. ऋ० ५।८७।१॥ तमिन्द्रम्‌ (ऋ० ५।९७।१३) इति Ao प्रा० (१६।९१) । 

१४. ऋ० १०।१३३।१॥ ऋ"० प्राश १६।९१॥ 

१५. Ao २।२२।३॥ सुषुमा (Ao RAIL) इति ऋ० भ्रा० (१६।६१) । 

१६. ऋ० २।२२।१॥ ऋ प्रा १६।९१॥ 
१७. ऋ० १।१२७।१॥ अया रुचा (ऋ० ९।१११।१) इति ऋ० To (१६६१) 1 roa 


= 
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घृतिः-ग्रवमंहु इन्द्र दादृहि श्रुधी नः'। ग्रतिघृतिः--स हि शर्धो न न मारुतम्‌ इति। 
एतस्यां शाकल्यसँहितायामेतावन्ति चतुर्दशच्छन्दांस्येव सन्तीति, पुरस्ताच्चोक्तादि- 
पञ्चकस्य परस्ताच्च कृत्याय्ुत्करृत्यन्तस्य सप्तकस्य चानुक्तिरितिः वेदितव्यम्‌ । तत्र 
च--उक्तम्‌ भ्रत्युक्तं मध्यं प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठेति चतुरुत्तरवृद्धया^ चतुरक्षरादिविशत्य- 
क्ष रान्तं पुरस्ताच्छन्दः पञ्चकम्‌, परंस्ताच्छन्दःसप्तकं तु कृति: प्रकृतिराकृतिविकृति 
संकृतिराभिक्ृतिरुत्क्ृतिरित्यशीत्यक्षरादि चतुरुत्तरवृद्धधा चतुरघिकशतान्तम्‌। एता- 
न्यपि भगवता पिङ्गलनागेन' सूत्र्यन्ते । उक्तम्‌। सातिः। मध्यम्‌" । प्रतिष्ठा । सु 
च* । चतुःशतमुत्क्रतिः | चतुइचतुरस्त्यजेदुत्कृतेः । तान्यभिसंव्याप्रेभ्यः कृतिः । प्रकृत्या 
चेति" । श्रथोक्तादिद्वादशकस्योदाहरंणानि प्रदरर्यन्ते । तत्रोक्तं नामच्छन्दः-नूनमथे- 
त्येकपदा* । तथा हि धतुर्थारण्यके सूच्यते*---नूनमथेत्येकपदेति*? । ग्रत्युक्तम्‌- 
ग्रग्निर्ज्यो तिर्ज्योतिरग्निरिति* द्विपदा । मध्यम्‌-अगिनिर्ज्योतिः सूर्यो ज्योतिः प्रजा 
ज्योरिति** त्रिपदा । प्रतिष्ठा-श्रग्ना३ इ पत्नीवन्त्सजूर्देवेन त्वष्टा सोमं पिबेति” 
त्रिपदा. । सुप्रतिष्ठा-पुरूतमं. पुरूणां स्तोतुणां विवाचि वाजेभिर्वाजयतामितिःः 
त्रिपदा | मध्यमः षट्कर्चेद्‌ अतिनिचुद्‌'" गायत्रीमिंमां वयं ब्रूमः । 

उक्तादि पञ्चकं Hag गायत्रीत्येव कथ्यते | 

यथा ह्यतिजगत्यादि त्वतिच्छन्दः प्रवण्यंते'९॥ 

उक्तादिपञ्चकस्योक्तं कृतीनामथ वक्ष्यते ॥ 


' ` तत्र कृतिः-न्रिशुरघ्मो विभातु मे । आकूत्य मनसा सह । विराजा ज्योतिषा 


१. ALO १।१३३।६॥ सखे (Ao ४।१।३) इति Ao घ्रा० (१६६१) | 
२. ऋ० १।१२७।६॥ ऋ० प्रा १६।६१॥ तत्रा ` माहतम' इति सन्दर्भोऽपि पादविधा- 
नाद्‌ उद्घृतः। 
'पुरस्तान्नोक्तानि पंचकस्य पुरस्तात्तन्न ईत्यायुत्कृत्यनंतस्य च सप्तंकस्यानंवेतिरिति’ 
इति Jo १ । 'पुरस्तान्नोक्तानि । उक्तादिपंचकं नोक्तं पुरस्तात्कृत्याद्युत्कृत्यन्तस्यं च॑ सप्तक- 


स्यानवतिरिति इति Jo २। _ ४. पत्र इतिं पुऽ १, Jo २। 

५. ४चतुरुत्तरः--`°` भंगवता' इति Jo १, Fo २ नास्ति.) 

६. ग्महषिणा' इति Jo १, पु० 21 ७, 'साति सति! इति गो० । 

८. मध्यम इति Fo १, Jo २। ‘Fav इति To | 

१०. पिङ्गलछन्दःसूत्र ४।१-४ी। तत्र ४उवतं'**सु च' इति पञ्च सुत्राणि नोपलभ्यन्ते । 
११. ऋ० ८।४६।१५॥ १२. 'सुच्यते इति नास्ति पु० १, Fo २ । 

१३. Udo Ho ५।२।४॥ १४. मा० Fo ३९॥ 

१५. अनुपलब्धमूलम्‌। . १६. मा० सं० ८,१०॥ १७. ऋ० ६।४५।२६॥ 


` ` १८. द्र० - वेदार्थदीपिका ४।५॥ का० Talo ३१।१७॥ 
१६ अव्येत्यते' इति Jo १, 'भवत्तंते' इति Fo २। 


ह! ॥ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिभाषा ११।६॥ ३७ 


सह । यज्ञेन पयसा सह । ब्राह्मणा तेजसा सह । क्षत्रेण यशसा सह। सत्येन तपसा 
सह | तस्य दोहमशीमहि । तस्य सुम्नमशीमहि । तस्य भक्षमशीमहि' । 


प्रकृतिः- भगो अनु प्रयुङ्क्तामिन्द्रो यातु पुरोगवः” । यस्याः सदो हविर्धाने । 
यूपो यस्यानुमीयते । ब्राह्मणा यस्यामर्चेन्ति। ऋग्भिः साम्ना यजुविदः। युध्यन्ते. 
यस्यामृत्विज: | सोममिन्द्राय पातवे । सा नो भूतिदेक्षिणाया सुशेवा यज्ञे ददातु 
सुमनस्यमानेति“ पञ्चावसाना। 

गराक्कतिः- तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतम्‌। 
जीवेम शरदः शतम्‌ | नन्दाम शरदः शतम्‌ । मोदाम शरदः शतम्‌। भवाम शरदः 
शतम्‌ । शुणवाम शरदः शतम्‌ । प्रब्रवाम शरदः शतम्‌ । ग्रजीताः स्याम शरदः शतम्‌ । 
ज्योक्‌ च सूर्य दुश इति | 

विकृतिः:--इमे सोमाः सुरामाणः । छागेनं मेषैऋषमे: । सुताः दाष्पेने 
तोक्मभिः । लाजैमंहस्त्रन्तो मदा । मासरेण परिष्कृता: । शुक्राः पयस्वन्तोऽमृताः। 
प्रस्थिता वो मधुश्चुतः। तानरिविना सरस्वती । इन्द्रः सुत्रामा वृत्रहा। जुषन्तां, 
सोम्यं मधु । frag मदन्तु व्यन्तु सोमम्‌* इति दशाष्टाक्षराः पादा एक एकाः 
दशाक्षरः । 

संकृतिः-देवो अग्नि: स्विष्टकृत्‌ । सुद्रविणा मन्द्रः कविः। सत्यमन्माऽऽयजी 
होता। होतुरहातुरायजीयान्‌ । भर्ने यान्‌ देवानयाद्‌ यानपिप्रेः । ये ते होते अमत्सत । 
तां ससनुषीं होत्रां देवंगमाम्‌ । दिवि देवेषु यज्ञमेरयेमम्‌ । स्विष्टकृच्चाग्ने होताभुः । 
वसुवने वसुधेयस्य नमोवाके वीहीति । | 

अभिकृतिः देवो अग्नि: स्वि टकृद्‌ देवान्‌ यक्षद्‌ यथायथं होताराविन्द्रमरिविना 
वाचा वाचं सरस्वतीम्‌ अग्नि सोमं स्विष्टकृत्‌ स्विष्ट इन्द्र: सुत्रामा सविता 'वरणो- 
ऽभिषगिष्टो देवो वनस्पतिः स्विष्टा देवा आज्यपाः स्विष्टो अरिनरग्निना होता होत्रे 
स्विष्टकृद्‌ यशो न दधदिर्द्रियमूजेमपचिति स्वधाम्‌ इति त्रयोदश गायत्रपादाः । 


उत्कृति:--छागस्य हविष श्रात्तामद्य मध्यतो मेद उद्धुतं पुरा ढेषोभ्यः पुरा 

पौरुषेय्या गृभो घस्तां नूनं घासे भ्रज्ञाणां यवसप्रथमानां सुमत्क्षराणा शतरुद्रियाणा- 

मग्निष्वात्तानां पीवोपवसनांनां पाश्वेतः श्रोणितः शितामत उत्सादतो अङ्गादङ्गाद- 
MRE ne 


१. to ग्रा ४।२१।१॥ 0४0० mel 
३. तु०-अथर्व० १२।१।३दा ` ४ अनुपलब्धमुलम्‌। 

५. तै० आ० ४४२।३२॥ तु०-मा० सं० रेशरडी ` 

६. मा० सं० २१।४२॥ 'सोमम्‌? इत्यस्यँ स्थाने 'होतयंज' इति संहितापाठः | 
७. To ब्रा० ३।५।९।१॥ ८. मा० सं BRR 9 
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वत्तानां करत एवेन्द्राग्नी* जुषेतां हविरिति" । 
इतिच्छन्दांसि संप्रोच्य त्वथायं परिभाषते ॥६॥ १ en 


[१२] . 


सूक्तसंख्यानुवतेत आन्यस्याः सूक्तसंख्यायाः ॥१॥ 


सूक्त ऋचां संख्या सुक्तसंख्या । सा पू्वेमुक्तान्यस्याः सूक्तकसंख्याया ग्रा 
अधिक्रियत इति वेदितव्यम्‌'। आड़ --मर्यादायाम्‌ । वायो वायव्येन्द्रवायवमैत्रावरुणा-' 
स्तृचाः इत्यत्रारिनि नवेत्यतो* नवेत्यनुवर्तत इत्यर्थः | इह यत्र सुक्तग्रहणमसूक्तगतकं- 
संख्याया अ्रवघित्वमधिकारश्च मा: भूदिति। तेनादहेत्येताः saree” इति षट 
संख्याया नाधिकारो नाप्यवधित्वमिति । सुरूपक्ृत्नु दशन्द्रमू” इति दशसंख्येवानुवतंत 
इति सिद्धम्‌ ॥ १॥ 


'ऋषिइचान्यस्भाटूषेरवावि शिष्टः ॥२! 


` ` अनुवर्तत इत्यनुवतते । श्रन्यस्मादुषेराऽ प्राक्‌ . प्रकृतषिरचाप्यनुवतंते' । स 
चेद्वाविशिष्टो न भवति | वाविशिष्टो” वाशब्देन विशेषो 'यदुक्तौ ` वाशब्दोऽस्ति यथा- 
्त्यस्त्रितो वेति** स इत्यर्थः | इन्द्र विश्वा ग्रवीवृधन्तित्यतः*' प्राग्‌ वायवा याही- 
त्यादौ* मधुच्छन्दा इत्यादि निदशनम्‌ । ग्रवाविशिष्ट इति वचनम्‌ चन्द्रमा एको 
नाप्त्यस्त्रितो वेति" वाविशिष्टस्त्रितः इन्द्रं मित्रं वरुणमरिनिमूतय^१ इत्यत्र नास्यानु- 


2. 'एवादिवना' इति संहितापाठः ` २. मा० Ho २१।४३॥ 

३. का० सर्वा १।२॥ 

४, का० सर्वा १।१॥ ater नवेत्यनुवर्तत' इति पु० १, Fo २। 

«प्‌, "इह! इति नास्ति Jo २.।. , ६. ५०गतसख्यायाम्‌' इति Yo १, Fo २। 

७ Flo सर्वा० १७॥ र न 

८. का० सर्वा? १1५॥ 'दशेति दशसख्यानुवतंत' इति Fo १, Fo २। 

“दूष: प्राक' इति गो०। ` 

१०. कृत क्रषिश्चानु०: इति-गो०, '०चानु' इति Fo १, Fo २। 

११. 'वाविशिष्ठो' इति नास्ति Fo | १२. का० सर्वा० ७१२॥ 

१३. “वाविशिष्टो वा शब्देन विशेषितः यद्युक्तो. वाशब्दोस्ति यथा आप्त्यस्त्रितो वा । 
त्रितो बा भवति स इत्यर्थ' इति पु० १, पु० २। १४. का० सर्वा० ११२॥ 
१५. का० सर्वा० .१।२॥ . १६. का० सर्वा० ७।१३॥ . ` 
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..... परिभाषा १२।३॥ RE 


वृत्तिरिति'॥रा ` ` ! | 
अथ निपातविशेषान्वयेन तत्परिभाष्यते-- - . “a 
तुहिहिवैतच्छव्दविशिष्टान्यपिदेवतच्छन्दांसि [द्रित्रिचतुःपञ्च- 
षट्सूक्तभाञ्जि यथासंख्यम्‌ ॥३॥ ee 


तुहिह वे तद्‌ इति पञ्चभिः गब्दैविशिष्टानि संवद्धान्यूषिदेवतच्छन्दांसि 
यथासंख्यं द्वित्रिचतुः पञ्चषट्‌सूवतभाञ्जि सूवतान्वयवन्ति भवन्ति। कदा AKT, 
देवरातो वारुणं तु", गायन्ति द्वादशानुष्टुभं- त्विति* तुशब्दोक्तावृषिदेवतछन्दो भिं विः 
सूक्तान्वयं' विद्यात्‌ । एवं हिशन्दयोगे त्रित्वम्‌ । हयोगे चतुष्कम्‌ । वेयोगे पञ्चताम्‌ । 
तच्छन्दयोगे षट्‌ कमिति द्रष्टव्यम्‌ । तत्र भाञ्जीति-भजो ण्विः, Aa उपधायाः? 
शौ TT" URI ; br 

- अनिरुक्ता संख्या विशति: ॥४॥ 


स्वरूपेणोक्ता निरुक्ता पञ्च नवेत्यादि । पञ्चोना पञ्चाधिकेत्यादि विशेषण- 
रूपेणोक्ता* स्वरूपेणानुक्तानिरुक्ता" संख्या विशतिरिति वेदितव्यम्‌ | यथा- कस्य 
पञ्चोनेजि"” पञ्चोनविशति पञ्चदशेति। एवं च निरुक्तशब्द। इदं विशतिरुष- 
स्यम्‌ इत्यादिषु विशतिग्रहणानि चार्थवन्ति* भवम्ति। अन्यथानुवृत्तिसंख्यानिरुक्त- 
संख्याविशत्योविषयविभागो5पि'* न ज्ञायेत । कि च । एवं चानादेशे त्विन्द्रो देवतेत्यु- 
तरत्रानादेशग्रहण” चार्थवद्‌ भवति । इतरथात एवानिरक्तेत्येवानुवत्तिष्यत इति ॥४॥ 


अनादेशे त्विद्धो देवता. USI 
१. 'इति मा स्मानुवर्तत इति" इति पु० १॥ इत्यादिषु कुत्स एव. ;इतिः पु० २ । 'इति । 
अत्र मा स्मानुवतंत इति' इति गो० । २. '०न्वयेन परिभाषते' इति Fo १, Jo २। 
३. का० सर्वा» ३१७॥ Pe (४ १:९७ Se 
४. Flo. सर्वा० WAU 'वेष्दुभ' इत्यधिकः qs: Jo १, पु० २॥ ` 
५. का० Tato १।११॥ ६. 'छन्दसां feo’ इति पु० १॥ ` 
. ७. अष्टा० RIA ` _ =. भ्रष्टा० ७२1११६॥ “इति वृद्धिः” इत्यधिकः पाठ: गो०। 
` &, मरष्टा० ७।१।७२॥ FINE पाठो WEL ` ' ` 
१०. 'विजञेषेणरूपे०' इति गो० 1 "विशेष्ये Sto’ इति पु० १, पुऽ २। 
११. 'स्वख्पेणोक्तां अनि०' इति ० १ । 'स्वरूपेण नोकता भ्रनि०' इति Go २। 
१२. का० सर्वा४ २।५॥ 'इति पञ्चोत' इति नास्ति ` गो० । wy 
“१३. एवं च तिशब्द: इति पु १,। “एवं विद्वतिशब्द/ इति Fo २। 
१४. का० सर्वाश दा१॥ | . १५ “चार्थवद्‌' इति गो० । 
१६. Ho शोधित: पाट: । [+ `१७-का० सर्वा० परि० श्रोशीः | 


> ५22: 
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१४० कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


देवानामनुक्तौ तु ज्ञेय इन्द्रो देवता । तेना तु" युज्जन्तीत्यादाविन्द्रः एवेतिः 
सिद्धं भवति । तु शब्दोऽवधारणे । सुरूपक्कत्नु' दशेन्द्रम्‌* इत्यादावनुकतेरेवेन्द्रत्वे सिद्धे 
मण्डलादिष्वाग्तेयमंन्द्राद्‌* इत्याग्नेयावध्य्थंम्‌* ऐन्द्रग्रहणम्‌ | एवमुत्तराण्यपि दशेन्द्र- 
ग्रहणानि* वेदितव्यानि ॥५॥ 


त्रिष्टुप्‌ छन्द; ॥६॥ 


ग्रनादेश इत्येव | छन्दोऽनुक्तौ निष्ट्प्‌ छन्दो भवति । तेनेन्द्रस्य पञ्चोनेत्यादौः 
`छन्दोऽनुक्तौ त्रिष्ट्प्‌ छन्द इतिः सिद्धम्‌ । देवरातो वारुणं तु त्रैष्टुभम्‌" इत्यत्रानुक्तेरेव 
त्रेष्टभत्वे सिद्धे त्रेष्टुभमित्यादौ गायत्रं प्रार्घेरण्यस्तूपीयाद्‌'' इति गायत्रत्वा- 


पवादः WII 
प्रगाथा” बाहेता! ॥७॥ 
अनादेश इत्येव । अयं दश प्रागाथम्‌* इत्यत्र” विशेषानुक्तौ बृहतीसतो- 
बृहत्यौ वाहेत'* इत्युक्तो वाहेत एव प्रगाथो भवति । तेन युजः सतोबृहत्योऽयुजो- 
. बृहत्य इति सिद्धम्‌ ॥७॥ े 
विज्ञतिका द्विपदा विराजः ॥८॥ 
द्विपदा* विशत्यक्षराः परिमाणतश्छन्दस्तो विराज इति विद्यात्‌। यथा-- 
पच्वा दश पराशरः शाक्त्यो दृपदम्‌*' इत्यादौ ॥८॥ 
तदधेमेकपदाः ॥९॥ 
या एकपदास्ता'” दशाक्षराः परिणामतइछन्दस्तः पूर्ववद्‌ विराज aaa 


१. का० सर्वा० १६। २. Flo सर्वा० १।७॥ 

३. 'एव देवतेति' इति पु० १, पु०२। ४. का० Tato १।५॥ 

५. का० सर्वा० १२।१२॥ ६ “०पवादार्थ' इति गो० । 

७. 'दशेद्रसप्तेद्र० इति पु० २ । ८. का० सर्वा० २।१३॥ 

८. 'छन्द इवेति' इति Fok | “छन्द एवेति’ इति पु०२। १०. का० सर्वा० २।५॥ 
८ ११, का ० सर्वा० परि० १२।१४॥ १२. “तथा प्रगाथा' इति Fo १, Fo २। 
|. १३. का० सर्वा ४।१॥ - ; १४. 'इत्यादौ' इति गो० । 


१५. का० सर्वा० परि० ११।२॥ /बाहंत इत्युक्तौ’ इति पु० १६ पु० २। ‘aed एव’ 
इति गोश । २१६, `या द्विपदा’ इतिः पु० १, पु० २। १७. का० सर्वा० ५।५॥ 
१८ एकपदाविषयकं यास्कमतम्‌ ऋ० प्रा० १७।४२ द्रष्टव्यम्‌ | 
१९, 'विराज एवं इति Jo १; पु० २। 


५001 
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६ | परिभाषा १२।१०॥ ५ ४१ 


विद्यात्‌ | यथौ-अन्त्यैकपदेति' । cada इतिः विशत्यधमित्यथः ॥&॥ 
अथ प्रसङ्गाद्‌ द्विपदास्वघ्ययनक्रालेः विशेषमाह-- 
rere: समामनन्ति ॥१०॥ 
ऋषोः्ष्ययने त्वध्येतारो द्वे द्वे द्विपदे एकंकामृचं कृत्वा समामनन्ति 
समामनेयुः । श्रधीयीरन्‌ । म्ना म्यासे' | लिङ्गयें लेट । पाप्नादिना' शपि मनादेशः। 
दे द्विपदे यासां ता ऋचो द्विह्िपदा: । समामनन्तीति वचनाच्छंसनादौ न भवन्तिऽ | 
तेन पश्वा न तायुम्‌'” इति द्वैपदमिति शंसने दशचेत्वम्‌ आसां चाध्ययने तु पञ्चत्वं 
भवति ॥ १०॥ ह 
अयुक्ष्वन्त्या द्विपदेव ॥१ १॥ 
समामनन्तीत्येव*' । ग्रयुक्ष्वेकादशा दिषु द्विपदास्वन्त्यैव'* द्विपदा भवेन्तान्यया'*। 
यथा- वनेमेकादशेत्यत्र" साबुन गृध्नुरित्यादि* ie gti 
मण्डला दिष्पाग्नेयमैन्द्रात्‌ ॥१२॥ 
आ ऐन्द्राद्‌ ऐन्रसंशब्दनात्‌ प्राङमण्डला दिष्माग्नेय विद्यात्‌ । यथा--प्रग्नि- 
नव मधघुच्छन्दा:'५ त्वमग्ने जागतं त्वित्यादिषु" ॥१२॥ | 
त्रिष्टुबन्तस्य सूक्तस्य शिष्टाजगत्यः ॥१३॥ 
यस्य सुक्तस्यान्ते त्रिष्टुबित्युच्यते तस्य सूक्तस्य तद्वजं शिष्टा श्रत्या ऋचो 
जगत्यो वेदितव्याः । यथा -्राग्नेयं वरिष्टुबन्त्याष्टमीषोळस्यौः चे ति' ॥ १३॥ 
आदो गायत्रं माग्धैरण्यस्तूपीयाव्‌` ॥१४॥१२॥* 
१, का० सर्वा० २६।९॥ २. 'इति' इति नास्ति Fo | 
३. “०पदाध्ययन०' इति Fok, To २ । '०पदास्वाध्यायकालं' इति गो० | 
४. & द्विपदे' इति Jo १, Jo २। ५, 'समामनन्ति’ इति नास्ति गो० | 
६. 'नाम्यासे' इति To १, 'मनाम्यासे' इति Mo, प्य्रक्त, Fo २ । 
७, अष्टा० ३।४।७॥ 'छन्दसां लिडर्थें ० इति Jo २। 
८, ATO ७।३।७५॥ 'पाध्राः* *पञ्चत्वं भवति' इति नास्ति Fo १, Jo २। 


&. '०नादौ भवति? इति गो० । : १०. का० सर्वा० NIV ` 
११. 'समा””“त्येव' नास्ति गो० | १२. 'दिपदासु' इति नास्ति Jo १, पु० २। 
१३-. ‹०नान्याः' इति Jo १, Fo २ । `. १४, का० -सर्वा०-५।१०॥ 


१५. ऋ० १।७०।११। १६. का० सर्काश,8१॥-) १७. का०सर्वा० १३।१०॥ | 
१८. का० सर्वा० २११॥ २१६, भ्रार्विरण्यस्तूपात्‌' इति Fo १, पु० २, गो०। 
२०. का० सर्वाश गोकण-कोशेञ्तोउ्र खण्डद्वयमधिकमुपलम्यते | तत्र त्रयोदशे खण्डे 
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४२ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


संहितादौ त्वमग्ने चना हिरण्यस्तूप* इति हिरण्यस्तूपसंशब्दनात्‌ प्राक्‌ छन्दो 
गायत्रीति विद्यात्‌ । छन्दसः प्रत्ययविधाने स्वार्थं उपसंख्यानभू* इति गायत्र्येव 
गायत्रम्‌ । संहितापेक्षमादित्वम्‌ । ' अन्यत्र हिरण्यस्तूपस्यानुपलम्भात्‌ः संहिताया 
परमप्रकुृतत्वाच्च* ॥ १४।।१२॥ 
॥ इति द्वादशखण्डी तु परिभाषा प्रवणिता* ॥ 


4 
3 
| 
1 
| 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
7 
‘| 
| 


गोधादयो ब्रह्मवादिन्य ईरिताः, चतुदंशे खण्डे तु षड्गुरिष्योक्ताः (परि० ११।६) श्लोकाः 
dren's स्बयमीरितः' इति लिखिता उपशभ्यम्ते। .' 

१ का० सर्वा० २११॥ २. महा० वा० ४।२।५५॥ ३. 'स्यानुलंभात इति मै० । 
४. 'च' इति सास्ति पु० १ पु०२॥ १, श्रवत्तिता' इति पु० १; go २। 
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[ अथ ऋषिदेवताबन्दसामतुकमणम | 


अथास्निमीछ इत्यादि खिलरहितसप्तदद्याधिकसूक्तसहस्रस्य' प्रतिसुक्तमाद्यः 
सूक्त प्रतिज्ञानमृष्यादिक दशं यितुमुपक्रमते । aa च सूत्रेष्यनु क्तं, परिभाषातो ग्रहीत- 
व्यम्‌ | अत्र शास्ते स्त्र नवार्था ज्ञातव्या:--सुक्तादिः, सूक्तेष्वृक्संख्या, छन्दः, पादः, 
अक्षराणि, देवतम्‌, क्रषेर्नाम, गोत्रं च, क्वचित्‌ कथा चेति। . 


[aa शर्ताचनां प्रथमं मण्डलम्‌] 


[१] 
[१] अग्नि नव मधुच्छन्दा वैचा मित्रः ॥१॥ 


अग्निमिति सूक्तादिः । ईळे पुरोहितम्‌ । नवेति सूक्तस्य ऋक्संख्या । मधुच्छन्दा 
इत्युषेर्नाम । वेश्वामित्र इति तस्य गोत्रम्‌ । अत इओो ऽपवाद ऋष्यण्‌* | आदौ गायत्रं 
्रा्घेरण्यस्तूपीयाद्‌* इति गायत्री छन्द: । मण्डलादिष्वारनेयमैन्द्राद्‌\ इत्यग्निदेवता 
GEIR दशैन्द्रम्‌” इत्यतः प्राक्‌ । त्रिपदा गायत्री पादार्चाष्टाक्षराः। प्रथमं छन्द- 
स्त्रिपदा गायत्री”, ग्रनादेशेऽष्टाक्षरा पादा इति। एवमुत्तरत्रापि सकंत्रोक्तादन्यत 
परिभाषातो ग्राह्मम्‌”। सूक्तादिरेव सर्वत्र स्थिरः । अन्यद्विचार्यम्‌” । अत्राग्नि: 
रवे मि ऋ षिभिरेकोनत्वा ब्विचुद्गायत्री" वेदितव्या । एवमुत्तरत्राप्युष्णिगादावेकोनत्वे'* 
निचृत्त्वम्‌ एकाधिक्ये" भुरिक्त्वं द्वय नत्वे विराट्त्वं द्वयाधिक्ये" स्वराट्त्वं च । 


TT 
१. इह बालसिल्यसूक्तरहिता सप्तदशाधिकसहस्तमुक्तसंख्या निदिष्टा । उत्तरत्राष्टमः 
मण्डले सर्वागुक्रमण्यामेकादशबालखिल्पसूक्तानामपि ऋषिदेवताछन्दसामनु क्रमणं तद्वृत्तौ व्याख्यानं 


चोपल म्यते । २. सूत्रमुखेषु दीयमाना कोष्ठान्तगंता संख्या सुक्तसंख्यां प्रत्याययति । 
३. अष्टा ० ४।१।९५॥। ४. अष्या० ४१।११४। 
५. का० सर्वा० परिभाषा १२।१४॥ 'प्रागखिरण्याद' इति Fo १, Fo २, गो० । 
६. का० सर्वा० परिभाषा १२।१२॥ ७. का० सर्वा० शश 
=. Flo सर्वा० परिभाषा ४१॥ ९. का० सर्वा० परिभाषा ३।११॥ 
१०. 'ज्ञातव्यम्‌' इति गो० । ११. ग्सुचितः' इति गो०। | 


_ १२. 'अन्यद्विचायंम्‌' इति नास्ति गो० : 

१३. ऋ० १।१।२॥ द्र०--का० Talo परिभाषा ३।४ वेदाथदीपिका । 
१४. '०रत्रापि गरांतादेकोन' इति पु १, Fo २॥ '०ष्णिहादौ न्यूनत्वे इति गो० । 
१५. (एकाधिके' इति गो० । १६. '्रंयधिके' इति गो०। | 
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ततश्छन्दःसु स्वयमेव' वेदितव्यमित्याचायंवद्‌ वयमपि नाभिदध्मः ॥ १॥। 

[२] वायो वायब्यैन्द्रवायवमैत्रावरुणास्तूचा ॥२॥ 

ग्रा याहिः। नवेत्येव । ऋषिः स एव । छन्दश्च तदेव । ` वायव्यम्‌ । वाय्वृतु- 
पित्रुषसो यत्‌? । झोगु णः* । वान्तो यि प्रत्ययः इति वान्तादेशः । इन्द्रवायुमित्रावरुणा- 
भ्यामण्यादिवृद्धिः । देवता इन्द्रे चेत्यानड* । उभयत्र वायोः प्रतिषेधः" । दीर्घाच्च 
वरुणस्य । ऐन्द्रवायवः । मैत्रावरुणः । ऋचि त्रेरुत्तरपदादिलोप” इति सम्प्रसारणम्‌ | 
ऋकपूरित्यप्रत्ययः तृचः | देवतानिर्देश आग्नेयत्वापवाद: । एवमुत्तरत्राप॥२॥ 

[३] अशिना द्वादश्ाञ्चिननद्रवैस्वदेवसारस्वतास्त्चाः ॥२॥ 

यज्वरीरिषः'* । तृचा इत्येव । मधुच्छन्दाः। गायत्रम्‌ । ग्रश्‍वहन्द्वाज्जातत्वाद- 
इवावदिवनौ१2 । अत इनिः" । देवतानाम्नीनण्यनपत्य+ इति प्रकृतिभाव आश्विन: । 
सरस्वत्या AN सारस्वतः WAU 

सप्तैताः परडगदेवताः ॥४॥ 

एता वाय्वाद्याः सरस्वत्यन्ता वायवायाह्मरिविनेति सूक्तद्वयवतितृचसप्तक- 
स्तुत्याः प्रउगस्य देवताः” । प्रउगं नाम होतुः प्रातःसवनिकं द्वितीयं शस्त्रम्‌। सप्तेति 
पुर्वेसुक्तार्थम्‌'” । एता इत्येतावत्संख्याः संनिहिता वाय्वादय एव स्युः६। वायो सैका 
गायत्रमुक्ता देवता: प्रउगेणेत्यत्रेतत्क्रमोक्तदेवतासप्तकज्ञानार्थमिदम्‌ ॥४॥ 


[४] gated दशैन्द्रस्‌ ॥४॥ 


ee 
१. ad छन्दःसुखतः एवं इति पु० १, 1 'तत्त छन्दःसुखत्रातं इति’ इति पु० २ | 


“तत्र छन्दःसु०' इति गो० । २. 'वायवायाहि' इति गो० । नास्ति Fo । 
३. ग्रष्टा० ४२॥३१॥ ४. ग्रष्टा० ६४ १४६॥ ५. अष्टा० ६॥ १॥७९॥ 
६. प्रष्टा० ४२1२४ इत्यणि; श्रष्टा० ७३1२१ इति वृद्धिः । 
७. AST ६।३।२६॥ ८. महा० वा० ६।३।२६॥ 
& भ्रष्टा० ७३1२३ इत्युत्तरपदवृद्धिप्रतिषेध: । १०, महा० वा० ६।१।३७॥ 
११. म्रष्टा० १।४।७४॥। '०त्यकारः' इति Fo १, पु० २। १२. नास्ति गो० to} 
१३. 'अस्तद्ृद्ाज्जात्वादस्थावश्विनो' इति Fo १ '“अत्र इन्द्राज्ञातत्वाद०' इति Jo 2! 
"पत्रदुत्दजातत्वाद०? इति ग.० । १४. मष्टा ५॥२1११५॥ 
१५. ग्रज्टा2 ६।४।१.६४॥। १६. ग्रष्टा० ४२२४ 
Qo. 'प्रउगस्य देवता: इति नास्ति Fo १, Fo २ । 'प्रउग देवता: इति गो० । 
१८- 1०सुक्तस्याथं/ इति go १, Jo २ | ‹०सूक्तमर्थाथं' इति गो० 1 “सप्तेति****** 
सुक्तार्थम्‌' इति नास्ति मे० | १९. इदं वाक्यं भ्रष्ट कोशेषु । 
२० का० सर्वा? १६।५॥ 
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कण्डिका १॥६॥ Ho १, Jo ५ ४५ 


ऊतये' | मधुच्छन्दाः । गायत्रम्‌ | ग्रवध्यर्थमेन्द्रपदमित्युक्तम्‌' ॥1५॥ 


[५९] आ तु ॥६॥ 
दशेत्येव । ग्रा त्वेता नि षीदत .1 मधच्छन्दा: । -गायत्रम्‌ । ऐन्द्र चैँ ॥।६॥ 


[६]युञ्जन्त्यादहेत्येताः पण्मारुत्यो वीढुचिदिन्द्रेणेत्यैन्द्र्यौ च ॥७॥ 
दशेत्येव । ब्रध्नमरुषम* | आदह स्वघामन्वित्याद्याः षड्‌ ऋचो मरुद्दंवत्या: | 
आसु च वीळुचिदारुजत्नुभिरिन््वेण सं हीत्येते ऐन्द्र्यौ चकारान्मारुत्यो च। षट्सु 
द्वितीयाचतुथ्यो हि ते । शिष्टा ऐन्द्रचः । मधुच्छन्दा:' । गायत्रम्‌ ॥७॥ 
[७] इन्द्रमित्‌ ॥८॥ 
दशेत्येव । गाथिनः इन्द्र: । मधुच्छन्दाः । गायत्रम* Uist 
[=] एन्द्र सनसिम्‌ ॥९॥ 
दशेत्येव । रयिम्‌ । इन्द्र: । मधुच्छन्दाः । गायत्रम्‌* ॥६॥ . . 
[९] इन्द्रेहि ॥१०॥ डर 
दशेत्येव | मत्स्यन्धस: | अन्यत्‌ सर्वं परिभाषयैव सिद्धमू* ॥१०॥ 
[१०] गायन्ति द्रादशयानुष्ट्मं तु ॥११॥ 
त्वा गायत्रिणः । द्वौ च दश च द्वथष्टन' इत्यात्वम्‌ । त्विति शब्दो द्विसूक्त- 


भागीति परिभाषासिद्धम्‌ । तेनेदं चोत्तरं च द्वे सूक्ते आनुष्ट्भे अनुष्टुप्छन्दस्के | 
गायत्रत्वापबादः | चतुरण्टकानुष्टुपः । ऐन्द्रम्‌ । स एवं ऋषिः ॥१ १॥ 


[११] इन्द्रमष्टौ जेता माधुच्छन्दसः ॥१२॥ 


विस्वा अवीवृधत्‌ । श्रष्टाभ्य श्रौश्‌” जसः । मघुच्छन्दःसुतो जेता नामषिः^ । 
मघुच्छन्दसोऽण्‌'` । भ्रनुष्टुप्‌ । स एव देवता ॥१२॥ 


१. नास्ति मे ०:1 २. ‘Has क्तम्‌' नास्ति Jo 8, Fo २। 
अस्य सूत्रस्य व्याख्या Ho नास्ति, पुणेको्योइच नैकरूपेति गो० कोशोऽनुसूतोऽत्र | 
४ नास्ति मं०। ,; ५ त्रयाणां (८-१०) सूत्राणां व्याख्या नास्ति मै० । 
इ. ग्रष्ठा? ६।३।४७॥. : aes RAT इति नास्ति मै० । 

८. 'हिरुक्तभावीदि' इति मे० । नास्ति पु० १, Fo २। 
९. 'चतुर'--ऋषिः' इति नास्ति Fo । १०. भ्रष्टा० Wil 
११- 'मधु**'नामषिः' इत्येतावन्मात्रं Fo | १२. अ्रष्टा० ४।१।१ १४॥ 
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[१२] अग्नि द्वादश मेधातियिः काण्व आग्नेयमग्निनेति पादो 
इृथग्निदेवतो निर्मथ्याहवनीयो' ॥१३॥ . 


दूतं. वृणीमहे* । मेघातिथिर्तामषिः काण्व गोत्रः । प्रत इञोऽपवाद ऋष्यण्‌। 
आग्नेयम्‌ । अग्नेडेंक्। अग्निदेवत्यं सूक्तम्‌ । अग्निनाग्नि: समिध्यत* इति पादो 
इृचग्निदेवत: । द्वावग्नी देवते” यस्य स: । को द्वौ ? निर्मथ्य आहवनीयश्च । निर्मथनेन 
` प्राप्तव्योञ्रणीम्याँ” सोडग्निरित्युच्यते । एत्य* हयते यस्मिन्‌ स" 'श्राहवनीयः। हु 
दानादनयोः" । ग्रधिकरणे$तीयर्‌** । सोऽगिन रित्युक्तः | यथासंख्येन गायत्रम्‌ ॥१३॥ 


[१३] सुसमिद्ध इतीष्मः समिद्धो वाग्निस्तनूनपाच्नराशंस et 
बहिदेवीद्वार उषासानक्ता देव्यो होतारो प्रचेतसौ तिस्रो 
देव्यः सरस्वतीळाभारत्यस्त्वष्टा वनस्पतिः स्वाहाकृतय इति 
प्रत्यूच देवताः ॥१४॥ 


न ग्रा वह । द्वादशेत्येव | मेघातिथिर्गायत्रमिति'* | अत्र सूक्त द्यात इध्मो- 
ऽग्निदेवता समिद्धोऽरिनिर्वा । ग्रथ तनूनपात्‌ । अथ नराशंसः । TAS: | जस्‌ । ग्रथ 


ate: । अथ देवीद्वारः। जसूद्वयम्‌ । देवाज्जातिङीष्‌'' । जसि ू्वंसर्वणदीरघंः'° । 


्रथोषासानक्तौ । ग्रथ देव्यो होतारौ । एतदेव व्याचष्टे--प्रचेतसाविति प्रकृष्टज्ञान- 
वलाविति। तो चार्त्यादित्यावग्नीवरुणौ वरुणादित्यौ वा। ग्रथ तिस्रो देव्यः। 
तास्तिस्र: स्वयमाह -सरस्वतीळाभारत्यः । सरस्वती ब्रह्मपंत्ती । इडा विष्णुपत्ती 
एथिवीत्यर्थेः | भरतस्यादित्यस्य पत्नी भारती । अथ त्वष्टा । प्रय वनस्पतिः । अथ 
 स्वाहाक्कतयः । का एताः ? विषवेदेवाः। तथा हि ब्राह्मणम्‌ तदाहुः का देवताः स्वाहा- 
इतय इति विश्वेदेवा इति बूयादिति* । इत्येवं प्रत्यूचम्‌ ऋचमृचं प्रति देवता: । 

१. ‹०हवनीयाम्यां' इति पु० .१, पु० २ । “निर्मथ्याहवनीयरच” इति गो० । 

२- ऋ० १।१२।१॥ ३. भ्रष्टा० ४।१।९९¶ ४. तु०_अष्टा० ४।१।११४॥ 

५. अष्टा० ४।२।३३॥ ६- ऋ० १।१२।६॥ ७. यथाकोशम्‌ । 

८- '० रणीजः' इति Mo | "8. 'इत्य' इति Jo १, go २। 

९०. 'गरस्मिन्नित्या०' इति पु० १ । '०स्मिक्नित्या०' इति Jo १, पु २। 

_ ११..घार ३।१०॥। १२. तु०-- अष्ठा० ३।३।११३॥ 
१३. Mara’ इति नास्ति To । १४. 'न***मिति' इति नास्ति मै० । 
१५. 'अथ इति नास्ति कोशेषु । १६. तु०--अ्रष्टा ० ४१॥६६३॥ 

१७. तु०--अष्टा० ६1११० २॥ Barats” इति नास्ति Fo । ` 
१८. ऐत० ब्रा० २।१३॥ | 
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कण्डिका १॥१५॥ Ho १, Jo १४ ४७ 


यथासंख्यमन्वयो हि लौकिक: | यथा-- 
पद्मेन्दुमृगमातङ्गपु स्कोकिलकलापिन: | 
वक्त्रकान्तीक्षणगतिस्वरकेशैस्त्वया जिता: ॥ 


इति लक्ष्मी प्रति नारदस्तोत्रे दशनात्‌ ॥१४॥ 
एतदामीसुक्तम्‌ ॥१४॥ leon 
एतत्‌ सूक्तम्‌ आप्रीसंज्ञकं भवति । आप्रीभिराप्रीणाति' होता यजत्याप्री- 
भिरिति* ब्राह्मणसुत्रविनियोगस्यान्वयाथेमिदम्‌ ॥ १५॥ 
एतेनान्यान्युक्तदेव तानि ॥१६।। 
अस्मिञ्छास्त्रे समिद्ध आप्रिय इत्याद्याप्रमित्यक्तान्यन्यान्याप्रीसुक्तान्येतेनः 
सुक्तेन प्रतिपादितदेवतानि भवन्ति । एतत्क्रमकंतद्ववतानी त्यर्थः“ ॥ १६॥ 
एकादशकानि तु ताराश्जंसान्याभशब्दोक्तान्यतनूनपान्ति ।१७॥ 


स्मिञ्छास्त्रेऽस्माभिराप्र मित्युक्तानि सूक्तानिः नराशंसयुबतानि तनूनपाद्व- 
जितान्येकादशर्चानि भवन्ति । यथा - समिद्ध एकादशाप्रम्‌' इत्यादावाप्रशन्दोक्तान्य- 
तननपान्तीति सिद्धेरन्यद्विस्पष्टम्‌ । तत्र तत्र च्य क्तेरेकादशत्वं सिद्धं परिशेषाच्च 


. नाराशंसतेति।।१७॥। 

[१४] एमिवश्वदेवस ॥१८॥ 

द्वादशेत्येव । श्रग्ने दुवो गिरः । मेघातिथिः काण्वः । विश्वे देवाः 
गायत्रम्‌ ॥ १८॥ $ 

[१५] इन्द्र सोममृतव्यम्‌ ॥१९॥ 


द्वादशेत्येव । पिब ऋृतुनाः । ऋतव्यम्‌ । वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌”॥ ऋतुदे- 
जन्यम्‌ । ऋतवो वसन्ताद्या: । मेवातिथि: । गायत्रम्‌ ' ॥१९॥ 


१. ऐत० ब्रा० २।४॥ २. आइव० Ato शराशा 


३. “इत्याद्या इत्युक्तान्य०” इति Fo १, Fo २, गो० । 2 
४. १०क्रमकैतदेव०' इति पु०१ | “०क्रमके देव०' इति FoR । “०क्र्मकस्तद्देवता इत्यथः 


इति.गो० t . . ७, 'सुक्तानि' इति नास्ति Go १, Fo २, गो० | 
६-. का० सर्वा० १३।५॥ “परिदेष्याच्च' इति पु० १, पु० २। 
'द्वादशे**" गायंत्रम्‌' इति नास्ति Ao । . द्वाददो”” ऋतुना’ इति नारित Fo । 
१०, अष्टा० ४।२।३१॥ ११. धमेघा' गायत्रम्‌, इति नास्ति मश । ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४८ कात्यायनोय-सर्वानुक्रमणो 


तत्रैन्द्री मारुती त्वाप्टयाग्नेय्येन्द्री मेत्रावरुणी चतस्रो द्रविणोदस 
आइि३न्याग्नेयी त्य तुदेवताः AAA ॥२०॥ | 


TAT देवत्ये सुक्त ग्राद्यन्द्रदेवत्या । श्रय मारुती । ग्रथ त्वाष्ट्री । ग्रथाग्नेयी । 
अथन्द्री । अथ मैत्रावरुणी । दीर्घाच्च वरुणस्येत्युत्तरपदवृद्धिनिषेधः' । अथ चतस्रो 
द्रविणोदसे । एतन्नामक देवता भिधायिन्यः । द्रविणोदस इतिः तादर्थ्ये डे. ।. अथा- 
दिवती । अथाग्नेयी । इत्यृतुदेवताः . सवत्र—ऐन्द्रीत्यारम्यारनेयीपर्यन्ता द्वादश देवता 
एतत्क्रमका ऋतुदेवत्ययुक्तदेवता इति वेदितव्याः | सववत्र चेवं . भवन्ति । तत्र तुभ्यं 
षड़ ऋतव्यं तु जागतं तु“ मन्दस्वेत्यत्रोपतिष्ठन्ते" । सूत्रे च-ऋतुयाजैश्चर- 
न्तीति{ ॥२०॥ 

[१६] आ त्वा नव ॥२१॥ 


वहन्तु हरयः | मेधातिथिः । गायत्रम्‌ । ऐन्द्रम्‌* ॥२१॥ 
[१७] इन्द्रावरुणयोरैन्द्रावरुणं युवाकु पादनिचृतौ ॥२२॥ 


अहम्‌ । नवेत्पेव | मेधातिथिः) । युवाकु हि शचीनाम्‌5 इति' « त्रिःसप्तके द्वे 
| ऋचौ | शिष्टा गायत्र्यः | इन्द्रावरुणदेवत्यम्‌ ।।२२।। 


[१८] सोमानमिति पञ्च, त्राह्मणस्पत्याइवतुरथ्या मिन्द्रःच॑ सोमश्च, ` 


पञ्चम्यां दक्षिणा चान्याः सादसस्मत्या नाराशंसी 


वान्त्या ॥२२॥ 


नवेत्येव। स्वरणमिति^। ग्रत्र नवर्च सूक्ते आदितः पञ्चर्चो. ब्रह्मणस्पति- 
देवत्याः । पत्यन्ताण्ण्यः'` । श्रादिवृद्धिः' । टाप्‌ जस्‌ सवर्णः | चतुर्थ्यामृचीन्द्ररच 
सोमएच चकाराद्‌ ब्रह्मणस्पतिष्च देवतात्वेन स्थिताः। पञ्चम्यामचि दक्षिणा 
, चकाराद्‌ ब्रह्मणस्पतिश्च । ग्रन्याः शिष्टाइचतस्रः सादसस्पत्याः 1 सदसस्पतिदैवत्याः | 
नाराशंसी वान्त्या । अन्त्याया नवम्याः सदसस्पतिनेराशंसो वा देवता. विकल्प्यते | 


१. भ्ष्टा० ७३।२३॥' २. 'तादर्थ्ये' ड' इति, पु० १ । 'तादथे ङ' इति Go २। : 
३. क्रा० सर्वा० १५।१३॥ ` ४. का० सर्वा० १६।१॥। 

५. झ्रावव० श्रो० ५दा शा शा०श्रौ० ७।८।१॥ ऐत० ATo २1२६॥ काशिका ७।३।६२॥ 
६. 'वहुन्तु-*"ऐन्द्रम्‌’ इति नास्ति Fo | “अहम "तिथि: इति नास्ति Hor ` 
८- ऋण १॥१७४,९ए॥ . - निवे"”"मिति' इति att tot” , 
१०. तु०--अ्रष्टा० ४ १॥८५॥ ११. तु ०--भ्रष्टा ० ७२११७॥ 


१२: 'पत्य***सवणे;' इति नास्ति मै० ॥.!टाप्‌***सवणं:' इति निकृतः पुणे कोशयों: । 


. 
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७ ` कण्डिका ॥२४॥ मं० १ सू० १९ ४६ 
मेधातिथिः । गायत्रम्‌' ॥२३॥ 
[१९] प्रति त्यामग्निमारुतम्‌ ॥२४। 


नवेत्येव। चारुमध्वरम्‌* । अग्निश्व मरुतरच देवता श्रस्येति । देवता [ae 
चत्युभयपदवृद्धिः] । इद्‌ वृद्धौ" । गायत्री । मेधातिथिः काण्वः* ।।२४॥ 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


[२] 
[२०] अयपष्टावार्भेवम्‌ ॥१॥ 
देवाग्र जन्मने । ग्राभेवम्‌ ऋभुदेवत्यम्‌ । गायत्रम्‌ । मेधातिथिः काण्वः\ ॥१॥ 
[२१] इह षडैन्द्राग्नम्‌ ॥२॥ 
इन्द्राग्नी उप ह्वये । मेधातिथिः । गायत्रम्‌ । इन्द्राग्नी देवते" ॥२॥ 
[२२] प्रातयुजा सैका चतस्र आखिन्यस्तथा सावित्र्य आग्नेय्यो 
द्वे देवीनामेकन्द्राणीवरुशान्यग्नायीनां द्यावापृयिब्ये 
पार्थिवी षड्‌ वैष्णव्यो5तो देवा दवी वा ॥३॥ 


वि बोधय" । संका । एकया सहिता विशतिः। ग्रनिरुक्ता संख्या विशति- 
रित्य॒क्तम्‌ । मेघातिथिर्गाथत्रम्‌" ग्रादितरचतस्रोऽद्विदेवत्याः। तथा चतस्र इत्यर्थः । 
सावित्र्ः-सवितुरणन्तान्‌ AT जस्‌ यण्‌" । अथ हं भ्रग्निदेवत्ये । थ्रथैका देवीनां 
संबन्धिनी स्तुतित्वेन | देवाज्जातौ ङीष्‌, आमि नुट्‌'`। ग्र्थकेन्द्राणीवरुणान्यर्नायी- 


= 


१. भेघा””“यत्रम्‌' इति नास्ति Ho । 


२. 'नवे-``घ्वरम्‌' इति नास्ति Fo | ३. तु०--अष्टा० ७।३।२१॥ 

४. ग्रष्टा० ६४२८॥ ५, 'देवता-°काण्व' इति नास्ति Fo । 

६. “ऋभुदेवत्यम्‌' इत्येव मै० । “इन्द्रा**°देवते' इति नास्ति मै० | 

5. नास्ति Ho , & का० सर्वा० परिभाषा १२।४॥ 

१०, तु०-भ्रष्टा०४।२।२४॥ ४।१।१५।। ४।१।२॥ ६1१॥७७॥ ATA: सावित्र्यः । भय 
इति मै? । ५ 


११. 'अ***रिनदेवत्यो अथ द्वे देवीनां संबन्धिन्यो स्तुतित्वेन' इति पु० १ । ग्रग्निदेवत्यो 
हे देवीनां देवसबन्धिन्यौ स्वस्तिनत्वेन' इति १० २ । 'अथ अअगिनिदेवत्ये । अथ दव देवीनां देवसं- 
बन्धिनी स्तुतित्वेन' इति यो० । १२* नास्ति Ho 1 तु०--भष्ठा० ४।१।६३॥ ७।१।५४॥ | 
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नाम्‌ । इहेन्द्राणीम्‌' इत्येषा तिस्रो देवताः स्तौति। इन्द्राणी वरुणानी--इन्द्रवरुणे- 
त्यादिना" स्त्रियां पु योगे डीषानुकौ। श्रग्नायीति . वृषाकप्यग्नीतिः ङीप्‌, - ऐत्वम्‌ । 
ग्रथ मही द्यौरिति* द्वे द्यावापृथिवीदेवत्ये। द्यावापृथिवीशुनासी रेति* यत्‌, टाप्‌, 
औङ: शी, आद्‌ गुणः । श्रथ पृथिवीदेवत्या पाथिवी--पृथिव्या ग्रणो SIT | अथ षड्‌ 
ऋणो विष्णुदेवत्या: वैष्णव्यः। विष्णोदेवताणि, श्रोगु ण:, डीप्‌** जसि यण । ग्रतो 
देवा भ्रवन्तु न” इत्यूग्देवी देवदेवत्या वैष्णवी वा । 


अतो देवा इति देवी सुक्तशेषं तु वेण्णवम्‌ ॥& 
_ इति देवतानुक्रमण्याम्‌ । आपद्यातो” देवा अवन्तु न इति जपेदपि वान्यां 
वैष्णवीम्‌" इति सूत्राच्च विकल्पः । तत्र हमन्यामित्यनेन पूर्वस्या अ्रपि वैष्णवीत्वं 
साध्यते ॥३॥ Lo 
[२३] तीवाश्चतुविशतिर्वायब्येकै्द्रवायव्यौ मैत्रावरुणमरुत्वतीयवैश्व देव- 
पोष्णास्तृच ~ ७७ . 
पाष्णास्तृचाः शिष्ठा आप्यो$न्त्याध्य्धाभिय्यप्स्वन्तः पुर उष्णिक्‌ 
परानुष्ट्प्‌ तिस्रशरान्त्या एकविशी प्रतिष्ठा ॥४॥ 


सोमास झा गहि"। पूर्वत्र सैकेतिवच्चतुरधिकेति वाच्ये चतुविशतिरित्युक्तिर-. 


विशेषाल्लघुत्वे” विस्पष्टत्वाच्चास्य लाघवार्थं हि परिभाषणम्‌ । तहि सचतुष्केति 
वाच्यमिति चेद्‌ वेचित्र्यमेव प्रयोजनम्‌ । गाद्या वायुदेवत्या । एकेति द्वन्द्रञ्जम- 
निवृत्त्यर्थम्‌ । वायव्यन्द्रवायव्याविति इन्द्ेष्नादेशात्‌** तृतीमैन्द्री हि स्यात्‌ । ग्रथ हे ऐन्द्र- 
वायव्याविन्द्रवायुदेवत्ये | ग्रथ मित्रावरुणदेवत्य एकस्तृचः। ग्रथ मरुत्वद्गुणेनद्रदेवत्य 
इति । कुत एतद्‌ मस्त्वतीयस्तृच इत्युक्ते मरुत्वद्गुणेन्द्रदेवत्य इति ? मसुत्वांस्त्विन्द्रो 
देवतेति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । मरुद्धिस्तद्वान्‌"५ इति गम्यते । मरुत्वतीय इति मृङ्‌ प्राण- 


१. FEO १।२२।१२। २. अष्टा० ४।१।४९॥ ३. श्रष्टा ४।१।३७॥ 

४. FEO १२२।१२। ५. भ्रष्टा० ४।२।३२। ४।१।४॥ ७1१॥१८॥ ६।१।८॥ 
६. 'वृथिव्या * ङीप्‌’ इति नास्ति Ho । तु०_-श्रष्टा० ४।२।२४।। ४।१।१५॥ 

७. तु०--अ्रष्ठा० ४।२।२४॥ ६।४।१४६॥ ४।१।१५।। ६।१।७७॥। 


` ८. ऋ० १२२१६ ` ६. Jo—Fo Fo ३।९३ (पाठभेदः)। 

` १०. 'अतो देवा! इति पु० १, Fo २। 'आपद्यतो देवा’ इति Fo) छ 
११. ग्रास्व० श्रो० १५३८,३९॥ १२. नास्ति Ho | 
१३./०रित्युवतर०' इति Ho | १४. द्र०--का० सर्वा० , परिभाषा १२।५॥ 


१५. का० सर्वा ११।८॥ १६. तु०-- निरु० ४८] 
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त्यागे' । मृग्रोरतिरिति” wea?) भय इति मतुपो वत्वम्‌ । तसौ मत्वर्थ' इति 
भत्वम्‌ । द्यावापृथिवीशुनासीरेत्यादिना' छ: । ग्रथ वैश्वदेव एकस्तृचः | विश्वेदेव- 
देवत्य इत्यर्थः । अथ पुषदेवत्य एकस्तृचः। पौष्ण इति देवताणि षपूवंह न्ित्यल्लोप:” | 
अथ शेषा आप्य:। उपयुक्तपञ्चदादन्या नवाब्देवत्या: ।. ग्रम्वयो* यन्तीप्याद्या: । 
शेषा इति सिष असर्वोपयोगे” । कर्मणि wa" । ष्य इत्यपूशब्दादादणो डीपो 
जसि यणू** | अन्त्याध्यर्घाग्नेयी । पयस्वानग्न'३ इत्यर्ेचेयुक्ता सं माग्ने Mages 
षाग्निदेवत्येत्यथेः । तत्राप्स्वन्तः४ पुर उष्णिक्‌ द्वादशक ग्राद्योऽथाष्टकावित्यर्थः" | 
सांहितिकः कम्प ऐकश्रृत्ये नास्ति'* । पराप्सु मे सोमो अत्रवीद्‌'” इत्याद्यापश्च विश्व- 
भेषजीरित्यन्तानुष्टुप्‌ । अनुष्टुप्छन्दोयुक्तेत्यथः तिख्नर्चान्त्या: | अनुष्टुवित्यनुवृत्तमनुद 
ष्टुभ इति विपरिणम्यते। इदमापः, आपो अद्य, सं माग्ने" इत्येता अनुष्टुभ FAI.” | 
एकविशी प्रतिष्ठा । आपः पृणीत भेषजम्‌* इत्येषा प्रतिष्ठा । अष्टक ग्राद्यो द्वितीयः 
सप्तकस्तृतीयः षट्क इत्यर्थः” | शिष्टा गायत्र्यः । मेधातिथि:* ॥४॥ | 


[२४] कस्य पञ्चोनाजीगतिः शुनःशेपः स॒ कृत्रिमो वैश्वामित्रो . 
देबरातो वारुणं तु त्रेष्ट्ममादो काय्याभ्नेययौ सावित्रस्तृचो 
गायत्रोऽस्यान्त्या भागी वा ॥९॥ | 

नूनं कतमस्यामृतानाम्‌ | पञ्चोना पञ्चदशः । आजीगर्ति:-अ्रजीगर्त शब्दाद्‌ 


१. घा० ६।११०॥ २. उ० ३।९४॥ 

३. 'मृत्योरिति मरुत्य इति’ इति Go १ । भमृत्योरिति मरुत्वत्य इति? इति Jo २। 
'मृगोरुदिति मरुत्व इति' इति गो० | ४. अष्टा० ८२1१० ५, अष्टा० १४॥१९॥ 

६, तु०--अभ्रष्टा० ४।२।३२॥ 4 

७. 'पौष्ण--*लोप.' इति. नास्ति Ho । तु०- ग्रष्टा० ४।२।२४॥ ६।४।१३५॥ 

८. 'उक्तपञ्चदशकादन्या भ्रब्देवत्याः' इति Fo | 


९. 'अम्बयो;*°यण्‌' इति नास्ति Ho । १०. धार १०।२७४॥ 
११. तु०-श्रष्टा० ३।३।१९॥ १२. तु०--अष्टा० ४।२।२४।४।१।१५।।६।१।७७॥ 
१३. ऋक्‌ २३। १४. ऋक्‌ २४। १५. ऋक्‌ १९। 


१६. 'द्वादशक `° वित्यर्थः’ इति नास्ति Fo | 

१७. 'एव नास्ति इति पु० १, । “एव स्वास्य नास्ति इति Go .२॥ 'एकश्रूत्ये नास्ति’ 
इति गो! . १८३ ऋक्‌ २०॥ - १६. ऋक्‌ २२-२४॥ 

२०. 'इदमापः-*' इत्यः 'मेधातिथिः' इतिः नास्ति मै०। | २१, BARU 

२२. Weems gre: इति नास्ति Ho | 

२३. नूनं “दश' इति नास्ति Fo | 
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अत इञो*%पवाद क्रष्यणि' प्राप्ते बाह्वादित्वादु इञ । अजीगर्तपुत्रो जन्मना शुनः- 
शेपो नाम । शेपपुच्छलाङ्गूलेषु शुनः संज्ञायां' षष्ठ्या अलुक्‌-शुनःशेपः | कृत्रिमः 
क्रियया निवृत्तः डुक, करणे\। ड्वितः वित्र: । क्त्रेमेम्तित्यम्‌ । वेरवामित्रः । 
वत्तपुत्रतया* विव्वामित्रपुत्रो देवरातो नाम । देवै रातो दत्तः। रा दाने* क्तः" । 
श्रूयते हि- देवा वा इमं मह्ममरासतेति स ह देवरात" इति । वारुणं तु । इदं चोत्तरं 
TE सूक्ते वरुणदेवत्ये । त्रेष्टुभमिदं सूक्तम्‌ । प्राग्धिरण्यस्तूपाद्‌ यथाप्राप्तगायत्रत्वाप- ` 
वादः । अत्र चांदौ कायी कदेवत्या । कशब्दात्‌ प्रजापतिवचनाद्‌ देवताणि कस्येद्‌** 
इतीत्वे वृद्धिः । भ्रण्‌ डीप्‌*। अणो यस्येति चेति लोपः। ननु ब्राह्मण-स 
प्रजापतिमेव प्रथमं देवतानामुपससारेति*" प्रजापतिदरँनात्‌ प्राजापत्येयं भवितुमहँति 
कस्य नूनमिति न तु कायीति। उच्यते-प्रजानां पतिरित्यर्थ क एव तत्राप्युक्तः । 
ग्रथ द्वितीयारनेवेयमित्येषाग्नेयी। श्रथ. सावित्नस्तृचो गायत्रः । अभि त्व देव सवि- 
तरितिः तृचः सवितृदेवत्यो गायत्रीछन्दस्करच। गायत्र इत्यत्र विहितत्रेष्टुभत्वा- 
पवादः । रस्य सावित्रस्य तृचस्यान्त्या *भगभक्तस्येत्येषा भगदेवत्या सावित्री वा । 
शिष्टा दश वारुण्य: । 

भ्रत्रेतिहास: TT सम्यगेव प्रवण्येते | 

हरिश्चन्द्रो ह वेधस इत्यादि ब्राह्मणेरित: | 

राजसूये क्रतावेष शौनःशेप इति श्रुतः“ ॥१॥ 

शतभार्यो हरिश्चन्द्र ऐक्ष्वाकः पुत्रकाम्यया | 

नारदश्रुतपुत्रारथो* वरुणात्‌ सुतमाप्तवान्‌ ॥२॥ 


१. WeeTo ४ १॥९५॥ २. तु०---अ्रष्टा ० ४।१।११४॥ 

३. अष्टा ० ४।१।९६॥ ४, महा० To ६।३।२१॥ 

५. 'क्रियाया निवृत्त” इति go १ । 'क्रियायो निवृत्त” इति Jo २। 

६. Alo द।१०॥। ७. अष्टा ०» ३।३।८५॥ ८. अ्रष्टा० ४।४।२०॥ 

&. श्वदत्रपुत्रतया' इति To १ । 'यत्वत्रपुत्रतया' इति गो० । १०. धा० २ा४चा 

११. तु०--अष्टा० ३।३।१७४॥ १२. ऐत० ATO ७।१७॥ 
र १३, Fo—AceTo ४॥२1२५॥ १४: तु०--अष्टा० ७1२1१ Voll 

१५, Fo—AseTo ० ४।१।१५॥ १६. ग्रष्टा० ६।४।१४८5। 

१७. 'ननु' इति नास्ति Jo १, Jo २। १८. ऐत० ब्रा० ७।१६॥ 

१७. 'द्वितीयाग्तेयी' इति Hol ` २०. ऋक्‌ ३।५। २१. ऋक्‌ ५। 


२२. ऐत० Aro ७१३-१०। नीतिमञ्जर्याम्‌ उद्धृतः इति मै० । 
. २३. '०चत्त्यंते' इति पु० १ । '०्वत्तिते इति Jo २ । २४. श्रृतेः इति पु०२ । 
न RR नारदशत०” इति पु० १ । “नार्‌दःशत०' इति Fo २। :नारदात्‌ श्रृत०' इति 
 _गो०। 'नारदोक्ताद्धि पुत्रार्थ' इति नीतिमज्जरी। न ea 
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जाते पुत्रे त्वामनेन यक्ष्येहहमिति' चोक्तवान्‌ । 
वरुणस्तनये जाते निर्देशे' जातदन्तके ॥३॥ 
च्युतदन्ते पुनर्जातदन्ते AHA? तथा । 
मेध्यस्थे' तदवस्थोऽसाविति राज्ञा“ प्रतारितः UYU 
निबंध्य स नुपं प्रोचे पुत्रेणाद्यैव मां यज । 

इत्युक्तो वरुणेनोचे स्वपुत्रं रोहितं नृपः ॥५॥ 

एनं यक्ष्ये त्वयाद्येति नेति सोऽभ्यद्रवद्‌ वत्तम्‌ | 
वनस्थो रोहितः श्रुत्वा TT जातमहोदरम्‌ UI १ 
दिदृक्षुः पञ्चवर्षेपु” विप्ररूपेन्द्रवारितः | 
षष्ठे"5जीगतंनामानं त्रिपुत्रै वाधितं क्षुधा ॥७'। . 
आसाद्यास्य शुनःशेपं मध्यमं जगृहे सुतम्‌ | 

गवां शतेन पितरं पुरस्थं दृष्टवान्त्सुतः WSU 

मया कार्यमनेन त्वं कुरु तातेति चाब्रवीत्‌ | 
बरुणोऽपि नृपेणोक्तःऽ शुनःशेपपशु ' क्रतुम्‌ ॥8॥ 
राजसूयं सोऽनुमेने तेनायष्ट च'' भूमिपः । 
तदामिषेचनीयेऽह्लि'' शुनःशेपनियोजने 11g ott 
गरत्याभावाद्गोशतार्थी'* त्वजीगर्तो युयोज तम्‌ । 
पुर्नावशसन कतु पिता जग्राह गोशतम्‌ ॥११॥ 
यूपे वद्धः शुनःशेपो जिघांसु पितरं ततः | 

ऊचे तिष्ठाहमेवान्य'* उपधावामि देवताः ॥१२॥ 


` १, यक्ष्यैनमिति' इति go १ । 'यक्ष्येनमिति' इति go २। 

२. feat’ इति go १ । "निर्देशे इति Jo २। 

३. 'वमं भटी' इति पु० १। 'वमंहरे' इति गो० । 'वमंचरे' इति नीतिमञ्जरी । 

४. 'मध्यस्थे” इति गो० । ५. “राजा” इति Fo २। 

६. 'वरुणेनो स्वपुत्र देहितं नुप' इति पु० १। “वरुणोनात्र स्वपुत्रं देहि तं नृपं इति 
७, 'षट्कवर्षेषु' इति नीतिमञ्जरीति मै० | 

८. “सप्तमे! इति नीतिमञ्जरीति Fo । ९, ‹०णोक्तं' इति To १, Jo २॥ 

१०. “शुनःशेपं पशु” इति पु० १ । “०देपं TT" इति Jo २। ` 

११. इलो० १०; ११ न स्तः पु० १, पु० २। इलो० 8-११ त्यक्ताः नीतिमंञजर्याम्‌ | 

१२. 'तेनायजत' इति गो०। २१३: “ऋतामि०' इति गो । । ' | 


पु०२। 


इति मै० । 
१४. 'प्रन्नाभा०' इति गो० । | हु गर 
१५. 'ग्ररुचे निष्ठ०' इति Jo १। ऋचे निछा० इति go २। 'हमत्रेव ह्यप० 
इति गो» । 'दुष्ट्वासिमहमेंवान्या' इति नीतिमञ्जरी। र क 
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अस्तौत्‌' कमादावरग्नि च सवितारं भगं च स:*। 
वरुणं पुनरत्यरिनि विश्वान्‌.देवानथो खलु ॥१३॥ 
इन्द्रं च” पुवेव्यापरसंप्राप्तस्तुतिसुप्रि यम्‌ । 
हिरण्मयरथस्यापि स्वस्मैः दातारमेव च evi 
‘, अश्विना उषसं चापि* तृचाम्यामन्ततस्तदा | 
अतिप्री तियुतदेवैस्तैयू पान्‌* मोचितस्तदा ॥१४॥ 
ऋत्विग्गण:” प्राथितोऽसावञ्जःसवमकारयत्‌ | 
गतरोगं हरिशचन्द्र यत्र,ग्रावेतिः Tara! ॥१ ६॥ 
अञ्ज:सवो राजसूये प्रयोग: पश्विष्टिदर्व्यादिविहीन*" एक: | 
यतोऽञ्जसाभिष्टुवतेऽत्र साम्ना* यच्चाञ्जसा देवतास्तं भजन्ते ॥ १७॥ 
स पित्रा प्राथितस्त्यक्त्वा तातं गाथिसुतं गत: | 
पुत्रत्वेन गृहीतश्च विश्वामित्रेण धीमता ॥१८॥ 
देवरात इति प्रोक्तो" देवेदेत्तो यत:** स्वयम्‌ । 
दत्तपुत्रविधेयोगाद्‌* वेव मित्रः स कृत्रिम: ॥१९॥ 
आर्षानुक्रमणे चोक्तं . कस्य नूनं शुनःशेपः । 
आजीगत्ति:” इन्रिमस्तु वैश्वामित्रो देवरातः ॥२०॥ 
इति कुतिमपुत्रत्व॑ देवरातत्वमेव च | 
अजीगतेसुतत्वं च वेश्वामित्रत्वमेव च . ॥२१॥ 
शुनःशेपमहृर्षेस्तु सम्यगत्र प्रर्वाणतस्‌"” । 
बन्धक्षयकरी पाशमोचनीयं कथेरिता ॥२२॥४॥ . 
[२५] यच्चित्‌ सैका ॥६॥ 
हि ते विश: । सैका एकविशतिः । गायत्री । वरुणः । त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा 
१. Matte saa tes २ इति Jo २। २. 'च वा इति Go १, go २। 
३. (इन्द्र स्य पूर्वे०' इति पु० १ । 'इत्द्रस्य पूर्ण इति’ पु०२॥ 
४. 'स्मै इति पु० २ गो०। . ५. 'उषसरचापि' इति गो० | 
६. 'तद्यूपान्‌' इति Jo १, Jo २, गो० | 
` ७, ४०गणः प्रा०' इति To १, Jo २, गो० | द. ऋ० 2125 ॥ 
| € अ्रतोध्य नीतिमज्जर्या नोद्धृताः:। १०. “दद्रेव्यादि०' इति पु०१, FoR, Tito । 
११. 'स्वते क्रुसाकभिष्दुतोत्र सोमो, इति पु०१.। स्वतेकुसीकुभिष्टुतो त्र सो' इति TOR । 
 पपीजसानिष्टुभवतोत्रसाम्ता' इति गो० । १२. तत: इति Jo १, पु० २ । 
: Soe ख्यातो' इति गो० । . १४, “तत: इति go २। 
टर [त्‌ इति पु० १, पु० २। १६; “०गत्तिः स' इति go १, go २, गो०.। 
इति To १, पु० रा १८. ४हि***वरुण:' इति नास्ति to । . १९. ऋ० १३शा. 
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कण्डिका २७॥ Ho १, To २६ . 44 


[२६] वासिष्वं दशाग्नेयं तु ॥७॥ 
हि मियेध्य । इदं चोत्तरं च द्वे सुक्ते अग्निदेवत्ये । गायत्री’ ॥७॥ 
[२७] अश्वं सप्तोना गायत्रे$न्त्या देवी त्रिष्टप्‌ ॥८॥ 
न त्वा वारवन्तम्‌* । सप्तभिरूना विशतिः । त्रयोदशेत्यर्थः । गायत्रेऽत्रः सुक्ते- 
SUT त्रयोदशी नमो महद्‌भ्य* इत्येषा* देवी देवदेवत्या : छन्दसा faseq । गायत्र 
इत्यनुवादः । त्रिष्टुवन्तस्य सूक्तस्य शिष्टा जगत्य* इति जगतीत्वनिवृत्तयेऽ । age 
विश्वान्‌ देवांस्तुष्टा व नमो महद्भ्यो नमो श्रभकेभ्य इत्येतयच्चेति ब्राह्मणदशेनाद्‌' 
वेश्वदेवीयं स्यान्न. तु दैवी | उच्यते" — aa” विश्व इति सर्वशब्दपर्याय:'*, न तु fret 
देवगणोऽभिप्रेतः ॥८॥ 
[२८] यत्र ग्रावा नव पडबुष्ट्वादि--यच्चिद्ध थौळूखल्यो परे 
मौसल्यो च प्रजापतेहरिश्चन्द्रस्यान्त्या चमेपशंसा वा ॥९॥ 
पृथुबुध्नः | षडनुष्टुभ आदौ यस्य तत्‌ सूक्तं षडनुष्टुवादि । भत्र 
मध्यस्थडकारस्य ळकारं वह्वृचा fag: | ५ 
मध्यमस्थढकारस्य छहकारं व यथा खलु। . 
ईळे** yo" पुरोळशम्‌ इळा* साळूहा निदर्शनम्‌” ॥ 
अन्यथा षळनुष्ट्वादीति* स्यात्‌ । ग्रस्य सुक्तस्यानादेश” इन्द्रो देवता । यच्चिद्धि त्वं 


१. 'हि**'गायत्री' इति नास्ति Fo । os गायत्री शुनःशेपः' इति गो० । 


२. 'न"*'वन्तम्‌' इति नास्ति To । ३. 'अन्न' इति नास्ति Fo । 

४. ऋ० १।२७।१३॥ ५. 'नमो`°°इत्येषा' इति नास्ति Fo । fe 
६. 'इत्यपवाद' इति पु०२। ७. का० सर्वा० परिभाषा १२।१३॥ i 
=, “इत्यनुवत्तंते' इति कोशेषु पाठ: । 8. 'ननु' इति नास्ति कोशेषु । i 
१०. Yo बा० ७।१६।८ा ` ११. 'उच्यते' इति नास्ति कोशेषु । 


१२. 'अत्र' इति गो० | 
१३. 'सवंशब्द इति पर्याय: इति Ho । 'इति’ रहितो गो० । 
१४. नास्ति गो०, Ho | १५. 'अन्तभंष्य०' इति कोशेषु । 
१६. 'अंन्तमध्यढकारस्य' इति पु० १, Jo २। ee 

१७. 'लंकार” ‘BAIL’ इति Jo १, Fo २। छ 
१८. 'इमे' 'इम इति पु० १, पु०२। १४९, AG इति Go १, Go 

२०. 'ल्हा' इति पु० १, पु० २। २१. तु०--ऋ 3 
२२. “अन्यथा तु. षड्नुष्टुवादि' इति Ho | '०षडनु०' इति गो०। | 
२३. :षड्चस्यानादेसे त्विन्द्रो०' इति १०१, 'पु०'२। 
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गृहेगृह इति द्वे' उलूखलदेवत्ये। उलूललादणो डीप्यौ यण्‌ । परे-श्रायजी वाजसात- 
मेत्येते* मुसलदेवत्ये । चकारादुलूखल्योः च । ग्रन्त्या-उच्छिष्टं चम्वोर्भरेत्येषा" 
प्रजापतेः प्रजानां पत्युहेरिश्चन्द्रस्य क्षत्रियस्य स्तुति: । ग्रधिषवणधमंप्रशंसा वा । इयं 
सोमस्य चर्मणो वा स्तुतिः | हरिश्चन्द्रः प्रजापतिश्चमँसोभौ“ चेति बृहद्देवताविदः । 


तत्र हि 
चर्माधिषवणीयं वा सोमं वान्त्या प्रशंसति"। 
इत्युक्तम्‌ । अथैन॑ द्रोणकलशमित्यादिना" ब्राह्मणेनः सोमस्तुतित्वमेवास्या 
लक्ष्यते | इयं तु देवतानुक्रमणीस्थां देवतामनुवदति” । तत्र ह्येवम्‌ 
प्रजापति हरिश्चन्द्रं चमं वान्त्या प्रशंसति | इति । 
हरिश्चन्द्रस्य प्रजापतेरिति'° विशेषणम्‌ । प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी'' इति नि- 
पातितः सुट्‌ प्रस्कण्वो'* ब्रह्मषि्मा भूदिति। “आद्याइचतस्न इद्रदेवत्याः । अन्त्या- 
स्तिस्रो गायत्र्यः ॥६॥ 
[२६] यच्चित्‌ सप्त पाङ्कम्‌ ॥१०॥ 
हि सत्य सोमपाः। यस्या अष्टाक्षराः पादाः पञ्च सा पङ्क्तिरिति” 
पङ्क्तेरिदं पाङ्क्तम्‌ | तस्येदभित्यण्‌*` । आदिवृद्धि: । इन्द्रो देवता ।। १०।। 


[३०] आ वो दृयधिकस्पाक॑ पादनिचुच्छश्वत्त्रिष्ट्प्‌ परो 
तृचावाश्चिनोषस्यो ॥११॥ 


१. ऋचो ५,६॥ ` २. 'आयजीः--मेत्येते’ इति नास्ति Ho । ऋचौ ७,८। 

३. “०खले' इति गो० । 'च' इति नास्ति Go १, पु० २। 

४. 'उच्छि-*'त्येषा' इति चास्ति मै० । ऋक्‌ € ॥ 

५. 'हरिश्चन्द्रस्य प्रजापतेरिति, इति go १। 'हरिइचन्द्रस्य प्रजापतिरिति’ इति 
Go २। हरिश्चन्द्रः प्रजापतिरिति’ इति गो०ण ६. 'तत्राह' इति पु० १, go २, गो० | 

७. Fo Zo ३।१०१॥ ८. ‹०शमभ्यवनिनायेत्यादिना' इति Jo २। 

९, ऐत० ब्रा० ७।१७।१॥ 

१०. “०कऋरमरणीमेवानुसरति' इति Jo १, Fo २ । '०क्रमणीमेव देवता०' इति गो० | 


११. 'इति' इति नास्ति Ao | १२. नास्ति Jo १, Jo २। . 

१३. श्रजापतिरिति' इति go २, मै०। ` १४. भ्रष्टा० ६।१।१५३॥ 
१५+ 'कण्व' इति पु० १, Fo २ । नास्ति गो० | 

१६. 'आद्या---गायत््यः' इति नास्ति कोशेष । रिति नास्ति Fo । 


१८. प्रष्टा० ४।३।१२.०॥ :०मित्मण्यादि० इति Jo १, Jo २। 
१९, *इन्द्रो' *९इति नास्ति Hol AGH ONT इति गो०। 
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Gee कण्डिका २।१२॥ Ho १, To ३१ २७ 


ea क्रिवि यथा । दृघघिका विशतिः गायत्रम्‌' । अस्माकं शिप्रिणीना- 
मित्येषा* पादनिचृत्‌ त्रिसप्ताक्षरपादयुक्ता' । शद्वदिस्द्र* इति त्रिष्ट्प्‌ । प्रा ग्घिरण्य- 
स्तूपगायत्र॒त्वापवादस्त्रिष्टुविति । इन्द्रो देवता । ततः आरिवनस्तृच: | ततः पर- 
स्तृच उषस्य उषोदेवत्य: | कस्त उषः कधप्रिय इति । गायत्राधिकारस्यावधि 
पूर्ण: ॥११॥ 

[३१] त्वमग्ने दयूना हिरण्यस्तूप आग्नेयं त्रिष्टबन्त्याष्टमी 

षोळश्यो च ॥१२॥ 

प्रथमो अङ्गिराः ।" द्वय ना विशतिः । ्रष्टादशचंम्‌ । हिरण्यस्तूप इत्युषिनाम । 
ग्राङ्गिरसोऽयं गोत्रतोऽनुक्तगोत्रत्वात्‌ । सूक्तमग्निदेवत्यम्‌ । अन्त्या-एतेनार्न 
इत्येषाऽ-्रष्टादशी त्रिष्टुपू । श्रष्टमीषोळश्यो च त्रिष्टुभौ । शिष्टाः पञ्चदश 
जगत्यः । त्रष्टुवन्तस्य सूक्तस्य शिष्टा जगत्य'” इति परिभाषातः सिद्धम्‌" ॥१२॥ 

[३२] इन्द्रस्य पञ्चोना ॥१३॥ 


नु वीर्याणि प्रवोचम्‌ । पळ्चोना* पञ्चदशर्चं freer) ग्रनादेशे त्विन्द्रो देवता 
त्रिष्टुप्‌ छन्द" इति च । इन्द्र भ्राङ्गिरसो हिरण्यस्तूपः ॥ १३॥ 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः 11211: 
[३] 


[३३] एत ॥१॥ 
पञ्चोनेत्येव । एतायामोप गव्यन्तः । पञ्चदशं हिरण्यस्तुपष्त्रिष्टु- 
बिन्द्र:'* ॥१॥ 122 : 


१. (इन्द्र "*"गायत्रम' इति नास्ति Ho | 
. २. ऋक्‌ ११ । ३७ fa’ इति नास्ति कोशेषु । ४, ऋक्‌ १६। 
५, नास्ति Jo % पु० २ “पर इति पु० १,पु० २। 
७. 'कस्त”इति' इति नास्ति Ho । इतोऽप्रो “गुन:शोप;' इति गो० | 
६. नास्तिः Fo । ९. एते *****त्पेषा' इति नास्ति Fo । 
, १०, का० सर्वा० परिभाषा १२।१३। . अ 
११. /विष्टुब*--सिद्धम' इति. नास्ति Jo १, पु० २। . 
, १२. 'नुः*पस्चोना' नास्ति Fo | _ + १२. कार Talo परिभाषा १२।५,६॥ 
“Reed fam” इतिवास्वि Hot ` `. | 
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[३४] त्रिथिद्‌ ददेशाश्विन नवम्यन्त्ये त्रिष्ट्भी ॥२॥ 
नो अद्या भवतम्‌ ।' ग्रश्विदेवत्यम्‌ । हिरण्यस्तूपः ।* नवमी निष्ट्प्‌ । अन्त्या 
च. त्रिष्टप । शिष्टा दश? जंगत्यः.॥ २।। 
[३५] ह्वयाम्येकादश सावित्रं नवमी जगत्याद्या च सा 
लिङ्गोवतदेवतपादाः ॥३॥ 
अग्नि प्रथमम्‌ ।९ सवितृदेवत्यं सूक्तम्‌ । नवमी जगती । श्राद्या च जगती । सा 
तु लिङ्गोक्तदेवतपादा* । ` लिङ्गेनाभिधानसामर्थ्येनोक्ताः प्रतिपादिता ग्रग्निमित्र- 
वरुणरात्रिसवित्राख्या देवताः पादेषु यस्याः सा । त्रिष्टप । स एवषि:".11३॥ 
[३६] प्र वो विशतिः कण्वो घोर आग्नेयं प्रागाथमूध्वे 
ऊ घु यौप्यौ ॥४॥ SO 
यह्व पुरूणाम्‌।९ कण्वो नाम घौरः। घोरपुत्र:”. । ऋष्यण्‌'' । श्रग्निदेवत्यं 
सूक्तम्‌ । प्रागाथम्‌-प्रगाथा वाहता इति (परि० १२।७) | Fr 
युजः सतोबृहत्योऽत्र बृहत्यस्त्वयुजो मताः 
ऊध्वे ऊ षु ण ऊतये, Seal नः' पाह्य हस” इत्येते दे" यूपदेवत्ये । यूपादण्‌*। 
डीप्‌ । ्रौङि यण्‌ ॥४॥ 
[३७] ats पञ्चोना मारुतं हिः गायेत्रै तु ॥५॥ 


वः शर्धो मारुतम्‌ । पञ्चोना पञ्चदश । मारुतं हि।,इदमुत्तरे च. द्वे-इति 
त्रीणि सूक्तानि मरुद्देवत्यानि । गायत्रं तु । इदं चोत्तरं च । स एवं कण्व: ॥ ५॥। 


mato waaay नास्ति To । 
'एषषिः' इति पु० १ 1 'स एवं ऋषि: इति go २। 


‘aq इति नास्ति गो०, Ho | :  ४'सा इति नास्ति गो, Fo । 
Tat: इति कोशेषु । - ` ` ० ६. नास्ति मँ | 72 .. 
७. 'च' इति गोऽ । उभयोरभावो मँ०। | है ४8 ee २ 
'नि...षिः' इति नास्ति Ho । 'तिष्दुप | हिरण्यस्तुपः' इति atop `: ` `” 
& यह “''णाम्‌ नास्ति मे १०. 'नोमधिधोरपुत्र:/इति गै ` ` 
११. नास्ति Fo । अष्टा० ४।१।११४॥ १२. 'युजः'*-मता' इति नास्ति मँऽ । 
१३ ह १४॥ रड. afr नास्ति पु० १, पु० रा 


र १५ यूपा" ae इति नास्ति मे० । द्र०--प्रष्टाई RU ४११५ ६।१।७७॥ 
_ १६. 'व:'*'कण्व' इति नास्ति मै० | 
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कण्डिका ३।६॥ मं०-१, Fo ३८ MR 


[३८] कद्ध ॥6॥ | 

नूनं कधप्रिय: । पञ्चदशेत्येव | स vale: | मारुतं गायत्रमित्यक्तम्‌^ ॥६॥ 

[३९] प्र यद्दश प्रागाथं तु ॥७॥ ‘ 

इत्था परावतः ।' दशचं सूक्तम्‌? । तु द्वे इदमुत्तरं च प्रागाथम्‌ । अयुजो बृहत्यो 
युज: सतोबहत्य:' ॥७॥ ] ५ 

[४०] उत्तिष्ठाशे .ब्राह्मणस्पत्यम्‌ ॥८॥ 

ब्रह्मणस्पते । ब्रह्मणस्पतिदेवत्यम्‌* । पत्यन्ताण्ण्यः" । स wale: प्रांगा- 
थम्‌” ॥८॥ 

[४१] यं रक्षन्ति.नव वरुणामित्रायेम्णां मध्ये तूच आदित्येभ्यो 

गायत्रं हि ॥९॥ 

Wade | वरुणमित्रायंम्णां स्तुतित्वेन सम्बन्धीदं* सूक्तम्‌ । मध्ये तृचष्च- 
तुर्थ्यादि:--सुगः,पन्था अनृक्षरु” इत्येवमादिः''--भ्रादित्येम्य: | आदित्यार्थम्यशच” 
भ्रादित्यानां स्तावकः | इदमुत्तरे च त्रीणि सुक्तानि गायत्राणि । स एर्वाषः'? ॥९॥ 


[४२] सं पूषन्‌ दश पोष्णम्‌ ॥१०। . ` , 
अध्वनस्तिर | पुषदेवत्यम्‌ । गायत्रम्‌ | कण्व:** ॥१०॥ 
[४३] कद्रढाय नव Ud तृतीया मैत्रावरुणी चान्त्यस्त्च 
MENSA TST ॥११॥ 
mame | Ue रुद्रदेवत्यम्‌ । रुद्रादणि, आदिवृद्धिः, यस्येति लोप: [. तृतीया 


` १; 'कंण्व' इति गो० । ` ` ` इनूनं °*'त्युक्तम्‌/ इति नास्ति Fo | noah 
३. 'दद्य“*“क्तम ” इति नास्ति पुऽ १, पु०२। ४, (इत्या ` वृहत्य” इति नास्ति To । 
“ब्राह्मणस्पत्यम्‌' इति Fo १, Fo २। 'पत्यन्ताद्यक्‌' इति Fo । | 
स॒ त्वसमीचीनः । 'तु०-- श्रष्टा ०४।१।८५॥ ७. ऽसं--*प्रायाथम्‌' इति नास्ति Ho । 
८. नास्ति Fo | सम्बन्धि इति पु० १, Fo २। . १०: ऋक्‌ ४॥ 
११. 'सुगं``“मादिः' इतिः नास्ति मे० | १२. 'तादथ्यम्य इति मै० | 


१३- 'इदमुत्तरे***एवषि' इति नास्ति मै०॥ १४. “अध्व""*कण्वः' इति नास्ति मे० | 

१५. नास्ति Td १, Jo २, Fol 

१६. रुद्रा “लोप: मास्ति मे० । 'गदिवृद्धिः' नास्ति Jo १, पु० २ | To— प्रष्टा० 
४।२।२४॥ ७।२।११७॥ ६।४।१४८॥ aoe owe 
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६० कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 
मंत्रावरुणी च--यथा नो मित्रो वरुण इत्येषा'--मित्रावरुणदेवत्या.। 'चकाराद्‌ रौद्री 
च । अन्त्यस्तृच:- अस्मे सोमेत्यादिः--सोमदेवत्म: । सोमाट्‌ ट्यण्‌? । अन्त्या- 
नुष्टुप-यास्ते प्रजा इत्येषा | शिष्टा भ्रष्ट गायत्र्यः । स एवषिः* ॥११॥ 
[४४] अग्ने षळूना प्रस्कण्वः काण्व आग्नेयं तु प्रागाथमाद्यो 
दूचोऽइव्युषसां च ॥१२॥ 5१ 
. विवस्वदुषसः । षळूना चतुर्देश* । प्रस्कण्वो नाम काण्व: । ऋष्यण्‌ । कण्व- 
पुत्र: । प्रगत: कण्वादिति” । प्रस्कण्वहरिशचन्द्रावितिः सुण्‌ निपात्यते । इदमुत्तरं 
च हे सूक्ते अ्रग्तिदेवत्ये* । प्रागार्थ तुक्ताथंम्‌ । आद्यो दच: । द्वे ऋचौ । ऋष्पूरित्य- 
कारः" । ऋचि त्रेरुत्तरदादिलोप” इति संप्रसारणविधो त्रेरित्युपलक्षणमुक्त्वा" 
तृचवद्‌ ढूचशब्द प्रयुञ्जते । यथा तृचाः प्रतिपदनुचरा gar: प्रगोथा इति”? तद्वदत्रा- 
प्याद्यो दूच इति । स चाश्विनोरुषदच' चकारादग्नेः स्तावकः ॥१२॥ 
[४५] त्वपग्ने दशानुष्ट्भमधर्चा$न्त्यो देवः ॥१३॥ : 
` वसूरिह | रानुष्टुभम्‌^ अनुष्टुप्छन्दस्क सुक्तम्‌' | आग्नेयम्‌ । प्रस्कण्वः । भरयं 
सोमः सुदानव इत्यन्तो$घर्चो देवदेवत्य:' ।। १३॥। 
[४६] एषो पञ्चोनाश्विनं तु गायत्रम्‌. ॥१४॥ 


उषा भपूर्व्या पञ्चद्रशञ ।: इदमुत्तरं च द्वे सूक्ते अदिवदेवत्ये ॥ इदं सूक्तं 
गायत्रम्‌ । प्रस्कण्वः काण्व:*” |) १४॥ 


॥ इति तृतीयोष्ध्यायः ॥३॥ 
१. 'मैत्रा- - इत्येषा' इति नास्ति Ho । Rares: र्‍या ; 
२. 'अस्मे मेत्यादिः इति नास्ति मै। ` ` ३. अष्टा० ४।२।३०॥ 
४. 'अन्त्या**“एर्वाष: इति नास्ति मै०। , ४. 'विवः*'दंश' इतिः नास्ति मै० । 


६. ऋष्यण्‌’ नास्ति मै० । तु०- ग्रष्टा ४।१।११४॥ टु 

७. 'प्रशस्त' इति पु० १, प्रशास्ते' इति पु० २, 'प्रस्कण्व' इति गो० । | ` 

८. ““चन्द्रत्वे' इति Fo २, “०चन्द्रोति' इति Ho | MTS ६।१।१५३॥ 

&. 'इदमु तृक्ताथंम्‌' इति नास्ति मै० । 'तुक्ताथंम्‌” इति नास्ति गो० | 

१०, भष्टा० १४७४ | “११. महा» वा० ६।१।३७।। 

१२, “सुकते मत्त्वा' इति पु० २, *०णमुक्तम्‌” इति गो०। ate De द 

१३, “यथा तृचा प्रतिवदानुचरा दूवृचा: प्रगाथ इति’ इति पुऽ १; यंथात चारु प्रति- 
पदनुचरा०' इति पु० २; “तथा तुचाः० इति गो० । प्राइव० sito १४७ ` 

१४. 'आनुष्टुमम” इति नास्ति गो०। ` १५. शरुक्तम इति नास्ति go २. 
. १६, वसु > देवत्यः' इति नास्ति मै। २१७, (उषा: "काण्व; इति नास्ति मै० | 
S : हे 
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कण्डिका ४।१।। Ho १ Jo ४७ ६१ 


[४] 


[४७] अयं दश प्रागाथं तु ॥१। 

वां मधुमत्तमः | इदमुत्तरं च द्वे प्रागाथे । श्रार्विनम्‌ । प्रस्कण्वः काण्वः ॥१॥ 

[४८] सह पोळशोषस्यं तु ॥२॥ नस 

वामेन न उषः। इदमुत्तरं च द्वे सूक्ते उषोदेवत्ये षट्‌ 'च. दश च। षष 
उत्वं दतृदशसूत्तरपदादेः ष्टुत्वं चेतिः उत्वं ष्टुत्वं च। तस्य इत्यमा दिकर्मत्युक्तम्‌? 
प्रागाथम्‌ । प्रस्कण्वः" UU प 


[४९] उपश्चतुष्कमानुष्टुमं तु ॥२॥ | | 
_ भद्रेभिरागहि । चतुऋ चम्‌*। चतुष्कं संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌' । 
इदमुत्तरं च द्वे सूक्ते श्रानुष्टुभे | उषस्यम्‌ । प्रस्कण्वः ॥३॥ 


[४०] उदु स्यं सप्तोना सोये नवाद्या गायत्र्यो- 
saa रोगध्न उपनिषत्‌ ॥४॥ 


जातवेदसम्‌ । सप्तभिस्तूना विशतिः£ । त्रयोदश । सौर्यं सूबंदेवत्यम्‌ | 
सूर्यागस्त्ययोरछे च ड्यां चेति'' नियमात्‌ _सुर्येतिष्यागस्त्येति” यलोपो न भवति | 
आद्या नव गायत्र्यः | आनुष्टुभत्वापवादः । अन्त्यस्तूच उद्यन्नद्यादी'* रोगघ्नो रोग- 
शान्तिकरः* | उपनिषत्‌ | एकस्मै शुभूषव एकेन वक्तव्यम्‌ इति गुह्मम्‌ उपनिषदि- 
त्युच्यते । सूत्र्यते हि चतुर्थारण्यके-- दृय्येवेक एकस्मै प्रब्रूयादिति ह स्माह जातूकर्ण्यो 
न वत्से च न तृतीय इति“ | उपनिषत्संज्ञायामारप्यकधमंः पराप्यते तहि दिवारष्येःस्या- 
ध्ययनं' प्राप्नोति। इष्टमेवैतत्‌ संगहीतम. । सोयेत्वादेवास्याघ्ययनं'* दिवेव | उक्तं 
आम SEIS 
१. 'वां'--काण्वः' इति नास्ति Ho । “3. महा० वा० ६1३१०९॥ 
३. अस्फुटार्थकमिदं वाक्यम्‌ । 'दस्य डध्वमित्यादि' इति पाठ ऊह्यत ? 
` - ॐ. 'वामेन `` प्रस्कण्व’ इति नास्ति मै० । 
५. age ay’ इति नास्ति Jo १, Jo २। ६ ष्टां शशरर 
` ६७, «भद्र ~ प्रस्कण्वः’ इति नास्ति मे०॥ ` ८. अत मैकडानलकृता टिप्पणी द्रष्टव्या । 
€. 'सप्त*--विशतिः' इति नास्तिगो०। . १०. 'जातः*'दश' इति नास्ति मै० । 
११. महा० ६।४।१४९ १२. म्रष्टा० ६।४।१४९ 


१३. 'उद्च““दी' इति नास्ति He ) १४. शंधान्तिण इति पु० ३ घुः २ 


१५. ऐत०'भा० शशश १६. TCR दिवाव्ययते' इति पु० १, पु? २, योः | | 
क १७, सुयंत्वादेवा०' इति मै० 1 Sie lou धी Bo a3 = 
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(६२ । ` - ` ,कात्यायन-सर्वानुक्रमणोः" . 


हि--सौर्याणि प्रतिपद्यते सूर्यो न दिव' इत्यादौ सूत्रे । सूत्रवृत्तो) सौर्यत्वेः लिङ्गतः* 
सिद्धेऽपयत्र सौर्याणीति शब्द एषां* दिवैवाध्ययनं यथा स्यादिति वै कृतमिति। उत्तर- 
तराप्युपनिषदित्युक्तेरेतदेव प्रयोजनम्‌ । यथा-श्राद्यां गर्भस्राविण्यंपनिषद इत्यादि । 
उपेत्य नियमयुक्ताय सद्यत* उपदिव्यत इत्युपनिषत्‌ | निपूर्वात्‌ षद्ल विशरण- 
गत्यवसादनेष्वित्यस्मात्‌। संपदादित्वात्‌ कर्मणि क्विप्‌ । सदिरप्रतेरिति"` षत्वमिति 
ह्य पनिषच्छन्दो निरुच्यते | ग्रसत्यपनिषत्त्वे-- 


एकः श्रोता दक्षिणतो निषीदेद्‌ द्वौ वा भूयांपस्तु यथावकाशम्‌'' | 


इति प्रातिशाख्ये दर्शनादध्ययने यथाकामिता* प्राप्तोति न त्वेकस्मा एकेनैव वाच्यं 
स्यात्‌ ॥४॥ 


[५१] अभि त्यं पञ्चोना सव्यो द्विति«टुबन्तम्‌ iyi 


मेषं पुरुहूतम्‌ ऋग्मियम्‌ | पञ्चदश'*-। सव्यः सव्यनामा* । व्येञ .संवरणे ।* 
स्वेमात्मीयं तेजसा संवृणोतीति । पृषोदरादिः'°। गोत्रत आङ्गिरसः क्वचित्‌ कथं- 
(चिद्‌ इति सूत्रतः। शन्ते द्वे चतुरदंशीपञचदश्यौ त्रिष्टुभौ यस्य सक्तस्य तद्‌" 
द्विनिष्टुवन्तम्‌ | शिष्टास्त्रयोदश जगत्यः। अनादेशादैन्द्रम” ।।५॥। 


ग्त्रेतिहासमाह-- 


अङ्गिरा इन्द्रतुल्यं पत्रमिच्छन्नभ्यध्यायत्‌ सव्य इतीन्द्र 
एवास्य पुत्रोऽजायत ॥६॥ 


१, आएव० Ato ६।५।१७-१८॥ ` ' ' २. केयं वृत्तिरित्यनुवेषणीयम्‌ | 
'सूयेत्वे' इति Fo । ' ` ४, 'लिङ्गतः' इति नास्ति go १, go २। 

५. 'शब्दाना इति पु० १, Jo २,गो०। . ` . ६. का० सर्वा० ७।८॥ 
“(युक्ता प्रज्यत' इति पु० १, पु०२। “०युक्ता प्रसाद्यते’ इति गो० | 
“निपुर्वात्‌ इति नास्ति गो . ` ९. घा० १।९०८॥ | 

१०, 'सदादित्वात्‌' इति Fo १, 'संपदेदात्वित्‌' इति go २। Helo Ao ३॥३॥१०८॥ 

११. भ्रष्टा० ८३1६६ 'इति' इति नास्ति पु० १, पु २। 


२ १२. ऋ० प्रा० १५।२-३॥ AR “यथाकाममिति' इति पु० १, पु०२, गो० । 
_ १४, 'मेष॑ दश कम म०॥ . , १४. esa नास्ति मै ० | 
१६. षा० १॥१०५६॥ 'प्येतत्संवत्सरण' इति go १, 'प्येतत्सचरण 
Sy १ इति पु० २ 
> _#प्रेतत्संबरण इति गो०। . १७. Jo—AveTo ६।३।१०९॥। `` ` ; 
॥ , १८. का०सर्वा० परि० BAW - १९. “अन्ते' इति Go १, १० २, to 1 


२०. “तत्संज्ञ“इति पु० १, पुऽ २। ` २१. “इन्द्र इति पु० १, Yo २, गो? । 


CERNE) 
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कण्डिका ४७॥ मं०“१; qo -५२ ` ६३० 


अभ्यध्यादिति प्राप्ते लुङि शब्भावइछान्दस:" | तपसा ' युक्तो देवतादचिन्तित- 
वान्‌ । सव्य इति नाम्ना स्वयमेवेन्द्रो$न्यो मत्तुल्यो जगति .मा , भूदित्यस्याङ्गिर॒स 
पुत्रत्वेनाजायत प्रादुभू तवान्‌ | तथा ,चास्य*.सव्यस्यर्षराद्धि रसत्वं सम्यग्ुपपन्नम्‌ .॥1६॥ 


[५२] त्यं सु त्रयोदश्यन्त्ये त्रिष्टुभो ॥७॥ , 


मेषं महया स्वविदम_ । पञ्चोनेत्येव । अ्न्त्या त्रयोदशी च द्वे त्रिष्टुभौ । ग्रादितो. 


Le 


द्वादश चतुर्देशी च जगत्यः | सव्य इन्द्रः? ॥७॥ 
[५३] न्यू ष्वेकादशान्त्ये त्रिष्टुभौ ॥८॥ ' 


वाचं प्र महे भरामहे | सांहितिकः कम्प ऐकश्रृत्ये नास्ति। ` गरन्त्ये* . दशम्येका- 


दश्यौ त्रिष्टुभौ । शिष्टा नव जगत्यः* ।उपान्त्याप्यन्त्यसाहचर्यादन्त्या । यथा--प्रथमयोः' 


पूर्वसवर्ण इति द्वितीयापि प्रथमा । सव्य इन्द्र ॥८॥ .: ` ; 
[६४] मा नोऽन्त्या त्रिष्टुप्‌ घष्ठ्यष्टमी नवमी. त्रः ।।९॥ 


अस्मिन्‌ मघवन्‌ पृत्स्वहंसि | एकादशेत्येव्‌। . षष्ठ्यष्टमी . नवम्येकादशी ; चेति 
चतस्र सित्रष्टभः | शिष्टाः सप्त जगत्यः । सव्य इन्द्रः" en 


[५९] दिवथिदुष्टौ जागतं हि ॥१०॥ Weep. 
अस्य वरिमा वि पप्रथ । इदमुत्तरे -च त्रीणि .सूक्तानि जगतीछन्दस्कानि । 
सव्य इन्द्रः ॥ १०॥ 


[९६] एष प्र षटू ॥११॥ क 
पुर्वीरव तस्य । जागतम्‌"” । सव्य इन्द्रः ॥११॥ 

८ Ae 
[५७] प्र मंहिष्ठाय ॥१२॥ 


ie riff नद कक 
१. Ho पाठ: । कोशेषु पाठोश्रष्ट:-- तथा हि-- 'अभ्यध्यायदिति प्राप्ते, लङि शक्ल- 
क्लाव ‘ered: इति पु० २ । 'अभ्यंध्यादिति** शत्लब्लाव छान्दस; इति Jo १ । ' “अम्य- 
ध्यायदिति** शंसावु छान्दस;' इति गो० | अत्र भ्रभ्यघ्यासीदिति प्राप्ते लुङि  शब्भार्वषछान्दस 
इति पाठः स्यात्‌ ? * २. 'न तथा०' इति'पु० १, To । -न तथास्य' इति पु० २। ` 
३. 'मेषं"*” aa: इति नांस्ति Fo 1 aa’ इति नास्ति Fo १, Jo २। 
५. ara भरामहे” 'अन्त्ये” जगंत्य:' इति' नास्ति म) । ६. भ्रष्टाऽ ६।१।१०२॥ 
“सव्य इन्द्र" ईति नास्ति Ho | "अस्मिन**' इन्द्र, इति चास्ति मे० । 
&. er इन्द्र" इति नास्ति मे० 1 
१०. 'षंडत॑ज्जांगृतम्‌! इति पु० २ । 'एष प्र पूर्वीरिति ष्ठाता षडिति ज्ञातव्य' इति गो० । 
११. Galo इन्दर इति नास्ति मै ' `` 


) 4 
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६४ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


महते? | षडित्येव | सव्य इन्द्रः । जागतम_ ॥१२॥ 
[५८] न्‌. चिन्नव नोधा गोतम आग्नेयं हि चतुस्त्रिष्टबन्तम्‌ ॥१३॥ 

. सहोजाः | नव-ष्णान्ता षडिति’ षट्‌ संज्ञा । षड्भ्यो लुगिति जसो लुक्‌ । 
नलोपः९। नोधा नाम ऋषिः । गौतम: - गोतमादुष्यण्‌'। एतदादीनि त्रीणि सूक्ता- 
त्यरितदेवत्यानिः। अन्ते चञञ्नस्त्रिष्टुभो यस्य तत्सूक्तं चतुस्त्रिष्टुवन्तम, । aren: 
पञ्च जगत्यः ॥ १३॥ 

[५९] वया इत्‌ सप्त वैश्वानरीयम्‌ ॥१४॥ 
झर्ने । वैद्वानर इति. पुर्वोक्तस्याग्नेगु णः" । वृद्धाच्छः" । नोधाः । 
त्रिष्टुप nev 
[६०] वहि पञ्च ॥१५॥ : 
यहासम ** । नोघाः। त्रिष्टुपू । अग्नि: ॥१५॥ 
[६१] अस्मा इदु षोळश ॥१६॥ 
ater: । श्रूयते हि--म्रस्मा इदु प्र तवसे तुरायेति नोधास्त एते प्रातःसवन* 
इति । इन्द्र; । त्रिष्ट्प्‌*९॥ १६॥ ` 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


°] 
[६२] प्र सप्तोना ॥१॥ 
त्रयोदश । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रः । नोधा:" ॥ १॥ 


१. “महते? इति पु० १, गो० | २. “महते"”“जागतम्‌' इति नास्ति मै० । 


३. अष्टा० १।१।२४॥ ४, ग्रष्टा ० ७।१।२२॥ 

५. “सहोजा “लोप: इति नास्ति Ho । “०लुक्‌ लोपः' इति पु० १, पु०२। , 
६. तु०--भष्टा०. ४।१।११४॥ ७. 'एत० ¬ देवत्यानि! इति नास्ति Ho | 
८. 'प्राद्या **जगत्य: इति नास्ति Ho । . ९. 'अग्ने' इति नास्ति Go १, मै०। 
१०, 'पुर्वोक्तिस्थ' इति नास्ति Ho | ११. झष्टा० ४२1११४॥ 3 
१२. “नो””"ष्टुप्‌' इति नास्ति Fo । १३. 'यशसम्‌' इति नास्ति Fo १। 


i १४, 'यश्सम,`°"अग्निः' इति नास्ति Fo । १५. Uo. Ato ६।१८।४-५॥ ee 
१६. “इन्द्रः faseq’ इति नास्ति मे०।' ९१७. त्यो “नोधाः इति नास्ति. मै ० । 
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& कण्डिका ५।२॥.मं० १, सु०.६३ ६५ 


[६३] त्वं नव ॥२॥ 
नोधाः । इन्द्रः । विष्ट्पू' ॥२॥ 
[६४] acct पञ्चोता मारुतं त्रिष्टुबन्तम्‌ ।।३॥ 


© 
es ne । विष्टुवन्ते यस्य तत्‌ सूक्तम्‌? । शिष्टाइचतुदेश जगत्यः. | 


अत्र परिभाषते*- 
परमाग्नेयमैनद्रात्‌ ॥४॥ 


इत्था षोडशैन््रं पाङ्क्तम्‌ इत्यत ऐन्द्रसंशब्दनात्‌ प्रागतः` परमरिनदेवत्यं 
वेदितव्यम्‌ ° । असत्यस्मिन्‌ सूत्रेऽनादेशादेन्रं हि स्यात्‌ । पञ्चदशक्नत्व आग्नेयग्रहृण 
वा कर्तेव्यं स्यात्‌ । पराणि पञ्चदशाग्नेयानोत्युक्तौ च गुरुत्वं स्यात्‌” | ताह लाघ- 
वायेदं'' सूत्रम इत्या षोडशेत्यत्रावध्यर्थमैन्द्रपदमक्कत्वा--पइजा दश पराशर: शाकत्यो 
इद तद्‌, आग्नेयं तद्धि तद्‌-इति वाच्यं स्यात्‌ । तद्धि तदिति" पञ्चदशेत्यर्थः? | 
सत्यम्‌ । सुखप्रतिपत्तये तथा न कृतम्‌ ॥४॥ 


[६४] पञ्चा दश पराशरः शाक्त्यो Bag तव्‌ ॥५॥ 


न TAT । पराशरो नामषिः । शाक्त्यः शक्तिपुत्रः। शक्तेगंर्गादित्वाद्‌ at 
भ्रनन्तरस्य गोत्रत्वोपचारः*` । जामदस्यः परशुराम इतिवत्‌** । ग्रन्यथानन्तरत्वा- 
दृष्यणि'” शाक्त इति स्यात्‌ । पराशरस्य शक्त्यनन्तरापत्यत्वं पुराणेषु स्मयेते हि-- 


१. '्नोषाः"*"तिष्टुप्‌' इति नास्ति Hot २, शर्वाय' नास्ति Go १। 
३. ‘Fro aq’ इति नास्ति पु० १ । व्मारुतं सुवत' इति गो० । 

४, 'शर्घाय **नोधाः' इति नास्ति to | 

५. "अत्र “षते' इति नास्ति Jo १, Jo २। 

६. का० सर्वा० ५।२०॥ “पाङ क्तम्‌' इति नास्ति Fo | 

७. 'वेदितव्यम्‌,' इत नास्ति Ho | 


८. “सुत्रे, इति नास्ति Jo १, पु० २॥ ९. 'वा' इति नास्ति मै० | 
` १०, 'पञ्चदशङ्गत्व ere इति नास्ति गो० । ११° 'लाघवादेवंः इति to | 

१२. "तदित्येवं. इति Jo १, Fo २ गो० | 

१३. द्र०--का० सर्वा० परि० १२।३॥ १४. “न तायुस्‌' इति नास्ति Fo | 


१५. तु०--प्रष्दा ० ४१1१० ५॥ 

१६. “अनन्त रस्या. योत्रोपचारः' इति पु० १ । 'अनन्तरस्य गोवापवाद:'- इतिपु० २। 

१७. द्र--काशिका ४।१।१०५॥ `, (१८-तु०-अष्ठा० ४।१।११४॥ 
'ग्रन्ययांननात्वाद्‌' इति पु० १ । (अन्यथाननाष्यणि' इति पुश २। 
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बसिष्ठस्य सुतः शक्तिः शक्तेः पुत्रः पराशरः | 


पराशररय दायादः कृष्णद्वेपायनो मुनिः ॥ इति | 
Sad द्विपदासूक्तम्‌ । विशतिका द्विपदा विराज' इति ह्य क्तम्‌ । ग्रतो' बिशत्यक्षरा- 
इछन्दस्तो? विराजः स्युः | द्विद्विदास्त्वृचः समामनन्तीत्युक्तत्वाद्‌ अध्ययने द्द द 
द्विपदे एकग्भेवति | शासने तु यंथाप्राप्तम्‌ । सूत््यते हि“ -पश्वा न तायुमिति द्पदम्‌* 
इति | तदिति षडित्यर्थः । ग्रतः परं षट्‌ सूक्तानि द्वैपदानि तुह्यादि सूत्रतः । अग्नि" 
देवत्यम्‌ WAI 
[६६] रयिः ॥६॥ : 
दशेत्येव । न चित्रा सूर: । द्विपदाः । पराशर: । अरग्नि:£ ॥ ६॥ 
[६७] वनेषु ॥७॥ र 
दशेत्येव । जायुमेतंषु । द्विपदाः । पराशरः । अ्रम्नि: ॥७॥ 
` . [६८] श्रीणन्‌ ॥८॥ 
दशेत्येव । उपस्थाद्‌ दिवम, । द्विपदाः । पराशर: । ग्रर्नि:* ॥५॥ 


[६९] शुक्रः [९॥. ९2, 

दशेत्येव । शुशुक्वान्‌ । द्विपदा: | पराशर: । af Net. 

[७० ] बनेमेकादश ॥१०॥ Sepp देन 

पूर्वी: । द्विपदा:। पराशर:। afta । अयुक्ष्वन्त्या द्विपदेवेति'' . साधुर्न 
गृष्नुरिति'* द्विपदेवाध्ययने । पूर्वास्तु . दशर्चो भवन्ति । इति षड्‌, द्वेपदानि 
सूक्तानि ॥१०॥ र कक 

]७१] उप प्र दश teeth _ 

जिन्वन्नुशती:% । त्रिष्ट्प्‌ । पराशर: | afta: ॥११॥ 


a १. का० सर्वा परि० १२।८॥ २. 'प्तो' इति नास्ति पुऽ १, Ford, गो० ॥ 
३. '०छन्दस्त्वे” इति कोशेषु । ` ५. का० Talo परि» १२।१०॥ 
४. द्व? इति Tarts: पु० १, Fo % गो० । ६ 'हि इति नास्ति `मै०। ` 

ज्‌ ७. आएव० Alo ८।१२।२४॥ : ८. का० सर्वा० परिभाषा १२।३॥ 
९. 'दशे"°'्रग्निः' इति नास्ति Fo ॥ १०. 'पुवौ °° ` अरनिः इति नास्ति He । 
११. का० Talo परि० १२।१२। १२. ऋ० १।७०।६ [११]॥ 


१३ इत प्रारभ्याष्टासभ्ततितमं सुक्तम्‌ भ्रष्टसुत्रीव्यास्यात्यक्ता मे० । 
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[७२] नि काव्या ॥१२॥ 

दशेत्येव । वेधसः शश्वतस्कः । त्रिष्टुप्‌ । पराशर:। अग्नि: ॥१२॥ 

[७३] रंयिनं ॥१३॥ 

दशेत्येव । यः पितृवित्तो वयोधाः । त्रिष्टुप्‌ । पराशर: । अग्नि: ॥१३॥ 
[७४] उपप्रपन्तो नव गोतमो राहूगगो गायत्रं तु ॥१४॥ 
अध्वरम्‌ । रहुगणपुत्रो गोतम: | उत्तरमिदं च द्वे गायत्रे सूक्ते । अग्निः ॥१४॥ 
[७५] जुषस्व पञ्च ॥१५॥ ; Be 
सप्रथस्तमम्‌ । गायत्रम्‌ । गोतम: । अग्नि: ॥१५॥ ˆ 

[७६] का ते ॥१६॥ | 

पञ्चेत्येव | उपेतिमंनसो वराय । त्रिष्टप्‌ । गोतमः । ग्रग्नि: ॥ १६॥ 

[७७] कथा ॥१७॥ Re 
पञ्चेत्येव । दाशेमाग्नये ।'त्रिष्टरप्‌ । गोतमः । afer: ॥१७॥ 

[७८] अभि त्वा गायत्रं तु ॥१८॥ 


. पञ्चेत्येव । गोतमा गिरा । इदमुत्तरं च द्वे . गायत्रे , सूक्ते । ग्निदेवत्ये । 
गोतमः । अग्नि: ॥१८॥ छ 


[७९] हिरण्यकेशो द्वादशादौ तचो जष्टुभौष्णिहो. पूवो ऽनये वा 
मध्यमाय ॥१९॥ 
रजसो विसारे' । आदस्तृचस्त्रैष्टुभ: | द्वितीयस्त्वौष्णिह:' ।. उत्तराः षड्‌ 
गायत्र्य: । गोतमः।, अग्नि? । पु्वस्तृचस्त्रेष्ट्मो मध्यमस्थानाय* वेद्युताग्नये शुद्धा- 


र्नये वा | तादर्थ्ये ङे । मध्यमो धामच्छद्गुणो5ग्निरित्येके | हिरण्यकेशो रजसो विसार 
इति सूत्रे: घामच्छद्गुगेऽनो*. . विनियोगदर्शनादिति” । तदनुपपन्नम्‌ । तत्र हि घामच्छ: 


` १. “रज"“'सारें' इति नास्ति मै०। | “तु' इति नास्ति Ho । 
३. 'उत्तरा*“ अग्नि: इति नास्ति Fo | “मध्यस्या०' इति Jo १, गो०। 
५, आइव० Ato २१३।७॥ 
“०गुण को fatto’ इति go १॥ /०छद्वगुणकों वि इति Jo २।. quasar 
इति गो० । 'वियो०'.इति Jo २१) ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६८ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


दग्नो त्व त्या fag" धामन्त* इति द्वे याज्यानुवाक्ये उक्ते’, हिरण्यकेश इति द्वृचस्तु 
शुद्धाननेरेव*। न हि -धामच्छदे* याज्यानुवाक्याद्वयं विकल्प्यतेर, कि तु तत्र शुद्धो- 
ऽर्निररिनर्वा\ घामच्छदिति विकल्प्यते । तस्माद्‌ वैद्युत एव मध्यमः° ।. आग्नेयाधि- 
कारस्य पूर्णोऽवधिः ॥ १९॥ 


[८०] इत्था घोनशैन्द्रै पाङ्कं हि ॥२०॥ 


सोम इन्मदे । ऐन्द्रमित्यान्नेयावध्यर्थम्‌ । श्रन्यथानादेशाद्‌'' ऐन्द्रत्वं सिध्यति । 
इदमुत्तरे च द्वे इति त्रीणि सूक्तानि पङ्क्तिङन्दस्कानि । पङ्क्तिएच पञ्चाष्टकाः। 
TTA: ॥२०॥ 


॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


eee — 


[६] 
[८१] इन्द्रो नव ॥१॥ 
मदाय वावृधे ' पक्तिः । इन्द्र: । गोतमः ॥ १॥ 
[८२] उपो षु षड्‌ जगत्यन्तम्‌ ॥२॥ 


धृणुही गिर: । आद्या: पञ्च पङ्क्तयः | भ्रन्त्या षष्ठी जगती%1 इन्द्र: । 
TTA ॥२॥ 1 


[८३] अश्वावति जागतम्‌ ॥३॥ 


षडित्येव । प्रथमो गोषु । गोतमः । इन्द्र: । जागतं जगतीछन्दस्कम* nant 
eee eM Neg कच्ची च 


१. ऋ० ६।२।६॥ ड * २. Fo ४।५८।११॥ 
३. “उक्ते' इति नास्ति पु० १, Jo २, गो० | ` ४, एव! इति नास्ति Jo १। 
५. 'घामच्छदो' इति To २। ६. विकल्प्यते’, 'तत्र', ar’ इति न सन्ति कोशेषु । 
७. “मध्य; इति Fo १; पू २। ८, “इत्या fe’ इति कोशेषु । 
९. “शो--“मदे' इति नास्ति मै० । १०. द्र०--का० सर्वा० परि० १२।५॥ 


१२. 'इदमु"ऽ*गोतमः' इति नास्ति मै० । 'गोतमः' इति नास्ति गो० । 
१२. 'मदाय**-गोतमः? इति नास्ति Ho । 
१३, “भन्त्या---जगती' इति नास्ति Jo १, 'षष्ठी' इति नास्ति गो० । 
१४, 'अ्रणही:*“गोतम:' इति नास्ति Ho | , 
१५, 'जागंतम्‌' इति नास्ति Jo २, To । 
१९. :षडित्येव'°' छन्दस्कम्‌' इति नास्ति मै० | 
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[८४] असावि विशतिः षळनुष्टुभ ओष्णिह पाङ्गगायत्रत्रेष्टभास्त्चाः 
प्रगाथः ॥४॥ 

सोम इन्द्र ते? । श्रादितोऽनुष्टुभः षट्‌ । ग्रथौष्णिहस्तृच: । अथ गायत्रस्तृचः। 
ग्रथ नरष्टुभस्तूचः। अथ बृहती । अथ सतोबृहती। इन्द्रः । गोतमः ॥४॥ 

[८५] प्र ये द्वादश मारुतं ह पञ्चम्यन्त्ये’ त्रिष्टुभौ ॥५॥ 

शुम्भन्ते जनयः । इदमाद्यानि चत्वारि सूक्तानि मरुद्देवत्यानि । पञ्चम्यन्त्या 
च द्वे त्रिष्टुभौ । शिष्टा दश जगत्यः । गोतमः" ॥५॥ 

[८६] मरुतो दश गायत्रम्‌ ॥६॥ 

यस्य हि क्षये । गोतमः । गायत्रम्‌ । मरुतः*॥६॥ 

[८७] प्रत्वक्षसः षड्‌ जागतम्‌ ॥७॥ 

प्रतवसो विरप्शिनः। गोतमः | जागतम्‌ । मरुतः*॥।७॥ 

[८८] आ विद्युन्मदिराद्यन्त्ये पस्तारपङ्की पञ्चमी विराड्रूपा ॥८॥ 


षडित्येव | मरुतः स्वकं: । त॒त्राद्यान्त्या च द्वे प्रस्तारपङ्क्ती । ग्राद्यौ जागतौ 
पादौ* अन्त्यौ गायत्रौ यस्याः सा प्रस्तारपङ्वितिः । पञ्चमी विराड्रूपा । एतत्‌ त्यन्न 
योजनमचेतीयं पञ्चमी | ग्ादितस्त्रय एकादशका ग्रन्त्योऽष्टकः\। शिष्टास्तिस्न स्त्रः 
ष्टुभः)। गोतमः । मर्तः ॥८॥ 


[८६] आ नो दश वेश्वदेव तु पश्चाद्याः सप्तमी च जगत्यः पष्ठी 


विराट्स्थाना: ten 


भद्राः ऋतवो यन्तु । इदं चोत्तरं च द्वे सुकते विश्वेदेवदेवत्ये। आदितः पञ्च , 
ऋचः सप्तमी चेति VS जगत्यः। षष्ठी- स्वस्ति न इन्द्र इत्येषा विराट्स्थाना । 
` अस्या नवाक्षरौ पादौ दशकंकादशावथः। अ्रष्टम्याद्यास्तिसस्त्रिष्टुभ: । गोतम: ॥&॥ 


[९०] ऋजुनीती नव गावत्रमन्त्याचुष्ट्प्‌ ॥१०॥ 


१. सोम **ते' इति नास्ति मै० ॥ “इन्द्रः गोतमः? इति नास्ति मै० । 
३. '०म्यन्ते’ इति पु० १। ४; सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | 
५. द्र०--का ० सर्वा० पंरि० ५।६॥ ६. द्र०--का० सर्वा० परि ९६॥ 
७: ०तिस्रः०' इति नास्ति मो० | S सुत्रव्यास्या-त्यवता Ho | 


&. 79 —ATo सर्वा० परि० ११५ 
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नो वरुणः ।' विराट्स्थान* ऋजुनीतीति | ऋत्यकः इति हृस्वप्रकृतिभावो । 
यथा -पर ऋणां सावीरिति* । अ्रष्डौ पिण्डान्‌ कृत्व ऋतमग्र* इति गृह्य । विदवे- 
देवाः | गोतमः* ॥१०॥ 
` [९१] त्वं सोम त्र्यधिक्का सोम्यं पञ्चम्यादि गायत्र्यो द्वादशोष्णिक 
च ॥११॥ i 
प्र चिकितो मनीषा । त्रयोविशतिः। सोमदेवत्यम्‌* । पञ्चमीप्रभृतिद्वादशर्चो 
गायत्र्यः । ग्रथोष्णिक्‌ सप्तदशी .। चेत्यथेत्यथः५ । शिष्टा दश त्रिष्टुभः । 
गोतमः* ॥११॥ 2100 RR 
[९२] एता उ त्या दद्चनोषल्यं चतुरजेगस्यादि पकुष्णिगन्त तचोञ्न्त्य 
आश्विनः ॥ १२॥ 
उषसः केतुमक्रत | द्वय नाष्टादश | उषोदेवत्यम्‌*'.। चतस्रो जगत्य आदौ यस्य 
तच्चतुजंगत्यादि । षड्‌ उष्णिहोऽन्ते यस्य तत्‌ षड्ष्णिगन्तम्‌ । श्रश्विना *'वत्तिरस्म- 
देत्यन्त्यस्तृचोऽश्विदेवत्यः । भ्रष्टो शिष्टास्त्रिष्टुभ: । गोतम:** ug ait 
` [९३] अग्नीषोमौ द्वादशञाग्नीषोमीयम्‌ आद्यस्तिस्रोऽदुष्टुम उपान्त्या- 
स्तिस्रो गायत्र्योऽप्टमी जगती वा ॥१२॥ 
इमं सु भे । भ्रग्तिर्व सोमञ्च | ईदग्नेः सोमवर्णयोः''। अरेः स्तुत्स्तोम- 
सोमा“ इति षत्वम्‌ । द्यावापृथिवीत्यादिना छः। ग्रादितोऽतुष्टुभस्ति्नः । नवम्या- 
चस्तिस्रो गायत्र्योऽऽटमी जगती वा त्रिष्टुब्‌ वा । यो अग्नीषोमा हविषा सपर्याद* 
इति कथं जगतीत्वम्‌ ? आद्यैकादशपादद्यव्यूहेनः। सत्यस्मिन्‌ द्वाभ्यां विराट्‌- 


१. “नो वरुण: इति नास्ति गो० Ho | २. संहितया सुत्रनिदेश इयं व्याख्या । 
३.'प्रष्टा० ६।१।१२५॥ "नृत्यक इति’ इति नास्ति Jo १, पुं० २, गो० । ` 


छे 


. ४. ऋऽ २।२८।९॥। ग ५. ग्रादव० Teo: १।५।४॥ 
* ६. 'वि'-*तम:' इति नास्ति मे०। ` ` - ` '७. 'प्र--*देवत्यम्‌ इति . नास्ति मै० । 
८. 'चेत्यथे: इति गो० । 'चेति अथ' इति Go २॥ “चेति अ°*'त्यर्थः इति go १। 
& 'शिष्टा**तमः' इति नास्ति मै० । १०. 'उषसः`*'देयत्यम्‌' इति नास्ति मै०। 
५११. “अश्विता“”“इति' इतिः नास्ति Hop ,,  . ' = 
१२५ 'ग्रष्टौ-:“गोतम:' इति नास्ति Ho | १३. 'इमं oF" इति नास्ति मै० । 
~ १४ प्रष्ठा० ६।३।२७॥ ` : १११३७ «१३४, अष्टा०, ७।३।५२॥ 
१६, तु०२-पष्ठा ० ४॥।२।३२॥ 5. . १७. ऋ० १।९३।४॥ 


Pr A I > ८५.१) ७०. 


 '_ _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कण्डिका ६।१४।। Ho १ Fo ६४ ७१ 


स्वराजाविति' द्वचक्षराधिक्यात्‌ स्वराट्‌त्रिष्टप्त्वं नित्यं* स्यात्‌ । शिष्टाः पञ्च 
त्रिष्टुभः ॥ १३॥ कक 


[९४] इमं षोळश कुत्स आग्नेयं तद्‌ दित्रिष्ठुबन्त gat देवास्त्रयः पादा 
देवास्तन्नो मित्रोऽधेचो. हिङ्ञोक्तदेबतो यद्देवत्य वा 


सूक्तम्‌ ॥१४॥ : 
स्तोममहेते जातवेदसे | कुत्सः । अनुक्तगो त्रत्वांदाङ्गिरसोऽयम्‌' । तदिति 
षडित्युक्तम्‌*। दवे त्रिष्टुभावन्ते यस्य.तद्‌ ह्वित्रिष्ट्वन्तूम्‌ | आदितश्चतुदेश जगत्यः | 
अन्न सूक्ते पूर्वो देवा भवतु सुन्वतो रथ” इति त्रयः पादा. देवदेवत्या: । तन्नो मित्रो 
वरुणो मामहन्ताम्‌ इत्यघंचो लिङ्गनाभिधांनसाम्थ्येन प्रतिपादितमित्रादिषङ्‌- 
देवत्यः । यद्देवत्यं वा सूक्तं तद्देवत्यो वायमधंचंः। तेनात्राग्नेः प्राधान्यं मित्रादीनां 
निपातभाक्त्वेनाप्राधान्यम्‌ऽ | अन्त्योश्धेचे इति वाच्ये तन्नो मित्रो ग्रहणमुत्तरत्राप्यस्यव- 
मिति वक्तुम । यद्देवत्यं वेतीदमिति. वाच्ये" सूबतग्रहणं चास्येवार्थस्यपोषाय'' । तेन 

नासत्याभ्यामित्यतः प्राक्‌ तत्तत्सूक्तदेवत्यो'ऽप्ययमर्धर्चो वा", भवति ॥ १४॥ 
॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


[७]. 
[8१] द्वे एकादशोषसाय वाग्नये ॥१॥ | 
ट विरूपे चरतः स्वर्ये | ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्मत्वम्‌ । ननु लाघवाय 


काठ सर्वा० परि० ३४ . ` ` २, "नित्यं? इति नास्ति मै० । 
, 'स्तो: `"वेदसे' इति नास्ति Ho । जोड 
, 'कुत्सो नामा आनुक्‍्तगोत्रस्य ०? इति पु० १, पु० २। 'प्रचुक्तगोत्रस्य०' इति Te । * 
, द्र०--का० सर्वा० परि १२३। ' | द्वो“*“जगत्य:” इति नास्ति Ho । 
. ऋ० gye¥ich द. ऋ० १।९४।१६॥ 
` €, 'निपातते न प्रा०” इति पु० -१। 'तिपतनें न ste” इति go २। 'तिपातनत्वेन | 
प्रा? इति गो० ।' eh) 9 ११०, “चेदेतस्मिन्निति वाच्य? इति Jo २। 

११. 'पौष्ट्याय' इति पु० १, पु० २, गो०। १२. का० सर्वा० ५।४॥ 

१३. 'प्राक्तनसुक्तदेव॑त्यो” इति पु० १, गोऽ । ““देवत्ये इति Jo २। 

१४. ‘ar’ इति नास्ति Jo १, Fo २, गो० । nes fe - 

, १५. अयमर्घचः प्रतिसुक्तान्तम्‌ आवर्तात आ पञ्चदशोत्तरशततमसुवताद्‌ ऋते ९७. ६९, 

१०४ समांनि सुक्तानि । : १६. WeeTo शशश्शा: 


GK ०८ AN vo 
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नवोनेति वाच्यं नैकादशेति, न ह्यत्र हृयाम्येकादशेत्यादिवत्‌' सन्धितः समाक्षरत्वम्‌ ? 


सत्यं, शैलीयमाचार्यस्य सवंत्रेकादशेत्येव वदतीति' । ञौषसायः उषसि भवाय 
ग्रातराहुतिभोजिनेऽगनपे* शुद्धाय वेदं सूक्तं स्तावकम्‌, AMT इत्यौषसत्वगुण विशेषित- 
त्वात्‌ | यथा पूर्वोऽनये वा भ्रध्यमायेत्यत्र* मध्यमगुणविशेषितायाग्नय इत्युक्तम्‌ । 
अयं चाग्तिरतरत्र गुणविशेषितत्वायानुवत्ततेः । तेन स प्रत्नथा सव द्रविणोदसः 
इत्यादावग्नय इति सिद्धं भवति । तदित्युक्तेर्वानुजृत्तेरच यावत्‌ सयोवृषीयं गुद्धाग्ने- 
यत्वं च वा भवति । औषसायेति" । उषः शब्दाद्‌ भवार्थऽण्‌'' ॥ १।। 

[६६] स मत्नथा नव द्रबिणोदसे ॥२॥ 

सहसा जायमानः । नवेत्येव'*। द्रविणोदस्त्वगुणयुक्तायाग्नय इदं स्तावकं 
शुद्धाय वा । कुत्सः। निष्ट्प्‌" ॥२॥ 

[९७] अप नोऽष्टै शुचये गायत्रम्‌ ॥३॥ 

शोशुचदघम्‌" । अग्नय इत्येव। वेति च। तादथ्ये ङे । शुच्रिगुणाग्न्यथ मिदं 
सूक्तं शुद्धाय वा । कुत्सः । गायत्रम्‌’? ॥३॥ 

[९८] वैश्वानरस्य तूच वेश्वानरीयम्‌ ॥४॥ 

सुमतो स्याम" | तिस्र ऋचो यत्र सूक्ते तत्‌ तृचम्‌ । तच्च वैरत्रानरगुणारिनि- 
देवत्यं शुद्धाय वा । कुत्सः । त्रिष्टुपू** ॥४॥ 

[९९] जातवेदस एका जातवेदस्यम्‌ ॥५।।* ` 


सुनवाम | एकर्चेमिदं सूक्तम्‌ । जातवेदोगुणारिन देवत्य शुद्धाग्निदेवत्यं वा । 
जातवेदःस्तावकत्वेन भवम्‌ । भवे छन्दसीति'° यत्‌ । त्रिष्टुप्‌ । मारीचः कश्यप 


ऋषिः । कुतः ? कद्यपार्षमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥५॥ ` 


> 


„ १. का० सर्वा० ३।३॥ २. “०दशेत्येवेति’ इति मै० | 
३. 'उषसाय' इति Jo १, Jo २, गो० । > ४, अन्थपातोःत्रेकपड क्तेः गो० । 
+ ४. का० सर्वा ५।१॥ ६. “उक्तम्‌” इति नास्ति मै । 
७ 'गुणदोषिवाय०! इति पु० १। ८. का० सर्वा. ७२॥ ह. ऋ० १।१००॥ 
१०. 'उषसा०' इति Jo १, Jo २, Ato y ११. द्र०--अष्टा० ४।३।५३॥ 


१२. सहसा **नवेत्येव' 'कुत्सः निष्टुप' इति नास्ति to | 
, १३. “शो “*घमू', 'सुक्‍्तं', 'कुत्सः-**त्रम्‌' इति नास्ति मै० । 
१४. “सुमतौ स्याम' 'कुत्स: त्रिष्ट्प' इति नास्ति मै० । 
१५. पञ्चमयष्ठसुत्रे एकत्वेन मुद्रिते Ho । 
१९,,'सुनवाम' 'त्रिष्दुप्‌' इति नास्ति 4 । १७. भ्रघ्टा० ४४४११०॥५ ˆ 
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एतदादीन्येकभूयांसि सूक्तसहसरम्‌ एतत्‌ TTT ॥६॥ 


एतज्जातवेदस इत्येकचेमादि येषां' तान्येतदादीनि सुक्तानि । एकभूयांस्येके- 
कर्चा वहुतराणि* दुवृचं तृचं चतुक्र चं पञ्चचेमित्यादि सहस्नर्चान्तान्यत्र सन्ति। 
तान्येतावन्तीत्याह--सुक्तसहस्रमिति । एतत्‌ सुक्तसहस्नं कष्यपार्षमिति । आर्ष दर्शन 
कश्यपस्य यत्र तत्‌ कश्यपाषेम्‌ It च कश्यपो मरीचिपुत्र इति वक्ष्यते-मारीच 
कश्यप इति । 
खिलसुक्तानि चेतानि त्वाद्येकचमधीमहेँ 
शौनकेन स्वयं चोक्तमृष्यनुक्रमणे त्विदम्‌* ॥ 
पुर्वात्पूर्वात्सहस्रस्य सुक्तानामेकभरूयसाम्‌ । 
जातवेदस इत्याद्यं कश्यपाषंस्य' शुश्रूम: ॥ इति । 
सयोवृषीयान्ता” वेदमध्यास्त्वखिलसुक्तगा:” । 
ऋचस्तु पञ्च -लक्षाः स्युः संकोनशतपञ्चकम्‌ऽ॥ 
*'ग्राद्यन्त पादाधंहतमित्यायंभट्टसंख्यया | 
अथेकादिदशान्ते'®' च पञ्चपञ्चाशदुच्यते॥ 
आम्नायोक्तेरेव च्युतत्वेऽपि'° खिलस्य कद्यपर्षरनेकसूक्तदर्शनेन*' माहातम्यज्ञा- 
पनार्थाऽयमुपदेशः प्रासङ्गिकः | इतरथैकचंसूक्तदशित्वं कव्यपस्य'* स्यात्‌ ॥६॥ 
१००] स यो शबैकोना वार्षागिरा ,ऋज़ाश्वाम्बरीषसहदेवमयमान- 
सुराधसः ॥७॥ Te 
contfaaat इति सार्वत्रिकः पाठः | 
।०स्येक्चेबहु०' इति Ho | ३. तु०--का० सर्वा० ४२।९॥ 
.. ४. 'भुत्वाद्यै०' इति go २। । 
, 'इत्यनुक्रमणेस्त्वियम्‌' इति पु० १ । 'इत्यनुक्रमणीस्त्वियम्‌ इति पु० २ । {इत्यनुः 
क्रमणे त्विदम्‌’ इति गो० । ६. RATT स' इति Jo २। os 
“सयोवृषा' इति कोशेषु॥ ` 
“जातवेदमध्यस्त्वविल०” इति Jo १ । 'जातवेदमध्यास्त्वखिलमूक्तशः इति पु० २। 
“जातवेदसमध्यस्त्वखिलसूक्तका:' इति गो | ९. “०पञ्चकां इति Jo E l 
१०. “म्राच्यन्तंवदायद॑हत० इति Jo १। ge च: भय सह इति Jo २। 


“०पादार्घंहृत०' इति गो० | 
११. '०भटसंख्यया' इति Jo १, Fo २, Ho ह° ले०। Boas, 
१२. 'पच्चैकादि० इति पु० १ । 'यद्येकादि०” इति पु० २। 'यदेकादिमक्षांत इति गो०। 
वरेवाचंवेति इति पु० १। 'रेवात्त्वं चेति’ इति go १। रेवार्ष चेति इति गो० । 


55] 


१४. tomato” इति नास्ति Jo १, पु०२, गो०। “१४६ 'कद्यपस्य' इति नास्ति Ho । 
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वृष्ण्येभिः । एकोनविशतिः' । वार्षागिरा वृषागिरो नाम महाराजस्यापत्य- 
भूताः । ऋज्ञाइव:, श्रम्वरीषः, सहदेवः; भयमानः,  सुराधा:--इत्येते TSA राजषयः 
सहद्रष्टारः | अत्रैव सूक्त एतत्‌ त्यत्‌ त इन्द्रेत्यत्रोक्ता:” । उक्तं ह्यार्षानुक्रमण्य!म्‌ -- 
सूबतं स यो वृषेत्येतत्‌ पञ्च वार्षागिरा विदुः | 
नियुक्ता" नामधेयैः स्वेरपि चेतत्‌ त्यदित्यूचि।। इति। 
इन्द्र: । त्रिष्टुप्‌ ' Mets रि 
[१०१] प्र मन्दिन एकादश कुत्स आद्या गर्भस्राविष्युपनिषच्तुस्त्रिष्ट- 
बन्तम्‌ ॥८॥ 
पितुमदचंत* । कुत्सो नामाङ्गिरसोऽयम्‌ । आद्या गभेस्राविणी । ग्रस्या जपात्‌ 
सुखं गर्भाः ्रवन्तीत्यर्थंः | उपनिषदित्युक्तार्था"। चतस्रित्रष्टुभोऽन्ते यस्य तत्‌ सुक्त 
चतुस्त्रिष्टुवन्तम्‌ । श्राद्याः सप्त जगत्यः । इन्द्र ।।८॥ 
[१०२] इमां तेऽन्त्या त्रिष्टुप्‌ । 8॥ 
धियं प्रभरे । एकादशेत्येव । भ्रादितो दश जगत्यः। श्रन्त्या त्रिष्टुप्‌ । कुत्सः । 
इन्द्र. ॥ ३॥ 5 | 
[१०३] तत्तेऽशे ॥१०॥ के 
इन्द्रिय परमम्‌ । कुत्स: त्रिष्ट्प्‌ । इन्द्र: ।1१०॥ 
[१०४] योनिनेव ॥११॥ ° 
योनिष्ट इन्द्र निषदे । कुत्सः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रः ॥ ११1 
[१०५] चन्द्रमा. एकोनाप्त्यस्त्रतो वा वेशवदेवं हि पाडुमन्त्या 
त्रिष्टुबष्टमी महाबृहती यवमध्या ।|१२॥ त 
अप्स्वन्तरा । एकोनविशतिः” | श्राप्त्य: । अप्त्यपुत्र: | ऋष्यण्‌ । यस्येति 
१. 'वृ'" तिः इति नास्ति to | र २. “एते” -इति नास्ति Ho । 
३. FEO १।१००।१७॥ ४. 'निरुक्ता' इति गो० । 
५, “इन्द्र: fared’ इति नास्ति Fo । 
` ६. 'पि त! “चतस्न ५ इन्द्र: इति नास्ति Ho । 
७; ८०क्ताथं' इति कोषेषु । द्र०--का० सर्वा० ४४ वेदार्थदीपिका । 
८° सूचव्याख्याँ नास्ति tol €. सुत्रव्याख्या नास्ति Ho । 
१०. 'भरप्स्वः°*ति’ इति नास्ति Ho । . _ _ ११. तु०---भ्रष्टा० ४१।११४। 
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च' । त्रितो नाम । वे्युक्तेः* कुत्सेन? विकल्पो भवति । एष चाप्त्यस्त्रितो वाविशिष्ट- 
त्वाद्‌ उत्तरत्रानुवर्तितु' नेष्टः* । कुत्स एवानुवतंते नासत्याभ्यां बहिरित्यतः“ प्राक्‌ । 
faa: कूपेऽवहितो देवान्‌ हवत ऊतय* इति त्रितोक्तौ कुत्सोक्तौ च संगतत्वाद्‌ 
विकल्पः | उक्तं चार्षानुक्रमण्याम्‌- 
चन्दरमाःसुक्तमाप्त्यं च* त्रितं प्रतिवभावृषिम्‌ः.। इति | 
इदमादीनि त्रीणि सूक्तानि वेदवदेवानि। पङ्क्तिः। पञ्चाष्टकाः पङ्क्तिइछन्द; | 
रन्त्या त्रिष्टुप्‌ । - पाङ्क्तमिति शिष्टा जगत्य इत्यपवादः" । सं मा तपन्त्यभित 
इत्यष्टमी" महाबृहती यवमध्या | चत्वारोऽषटका जागतरच महाबृहतीत्युक्ता^ मध्ये 
चेद्‌ यवमध्येतयु्तेत्यर्थः'' । तेन दशकश्चेद्‌ यवमध्येत्या्च्यासां यवमध्यातां 
निवृत्तिः ॥ १२॥ 
[१०६] इन्द्रं मित्रं सप्त त्रिष्टुबन्तम्‌ ॥१३॥ 
वरुणमग्निम्‌ । अन्त्या त्रिष्टुपू । शिष्टाः षड्‌ जगत्यः। कुत्सः । विश्वे- 
देवा: ॥१३॥ १ 
[१०७] यज्ञस्तु चम्‌ ॥१४॥ 
देवानां प्रति । कुत्सः । त्रिष्टुप्‌ । विश्वेदेवाः । तिस्र ऋचो यस्मिन्‌ सूक्ते तत्‌ 
तृचम्‌ ॥१४॥ 
[१०८] य इन्द्राग्नी सप्तोनेन्द्राग्नं तु ॥१४॥ 
चित्रतमो रथो वाम्‌ । त्रयोदश । इदमुत्तरं च द्वे सूक्ते इन्द्राग्निदेवत्ये । कुत्सः। 
तरिष्टुपू* ॥१५॥ , . गु ी 
[१०६] वि ह्यष्टौ ॥१६॥ 
अख्य मनसा | कुत्सः । त्रिष्टप्‌ । इन्द्राग्ती ॥१६॥ ` 
१- अष्ठा० ६!४॥१४८॥ २. “०क्ते' इति Jo २, गो० | 
३. “कुत्सो a’ इति Jo १, पु० २। Healt विकल्पेन' इति गो० । 
` ४. Ae इति पु० १॥१०त्र तु न निवर्तते” इति पुऽ २। ५. ऋ० १।११६।१॥ 
६. Ao १।१०५। १७ . ७. “वा इति Jo १, Tro | 
८. तु०-- निरु० ४।६॥ कै, ne f 
- ९. 'पङक्तिः'*काः' इति नास्ति मै० । 'पङक्तिः इति नास्ति Jo १, Jo २॥ 


१०. 'जगत्ययवाद:' इति Jo १; Fo २1. ११. “सं *“इति' इति नास्ति मै० | 
१२. का० सर्वा० परि० et ` ` १३. का० सर्वा० परि० ९॥१०॥ 
१४. सूत्रव्याख्या त्यक्तां Ho । : १४. देवा-“देवा:" इति नास्ति गै०॥ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७६ - कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


[११०] ततं नवार्मेव तु पञ्चम्यन्त्ये त्रिष्टमों ॥ १७॥ 

मे ग्रपस्तदु । इदमुत्तरं च द्वे सूक्ते ऋभुदेवत्ये। पञ्चमी चान्त्या च हे 
त्रिष्टुभौ | शिष्टाः सप्त जगत्यः' ॥१७॥ 

[१११] तक्षन्‌ पञ्चान्त्या Fey ॥१८॥ 

रथं सुवृतम्‌ । ग्राद्याइचतस्रो जगत्यः । अन्त्या त्रिष्टुप्‌ । . कुत्सः । 
ऋभवः' ॥ द 
[११२] $3 पश्चाधिकास्विनमाद्यो लिङ्ञोक्तदेवताबन्त्ये त्रिष्टुभौ ॥१९॥ 

द्यावापृथिवी । पञ्चविशतिः” । आश्विनमिदं सूक्तम्‌ । ata: पादो. द्यावा- 
पृथिवी देवत्यः । द्वितीयोऽग्निदेवत्यः | उक्तं हि देवतातुक्रमण्याम्‌- 


ईळे द्यावापृथिव्योराद्यः पादः परोऽग्नय ग्रारिवनं तच्च सूक्तम्‌ । इति | 
ग्रन्त्ये-अप्तस्वती द्युभिरक्तुभिरिति' द्वे तरिष्टुमौ । आदितस्त्रयोविशतिजंगत्य:* । 
उपान्त्या त्वन्त्यासाहचर्याद्‌ अन्त्ये चेत्येतद्‌ उपपादितं पुरस्तात्‌ । आङ्गिरस 
कुत्सः ॥ १६॥ 


॥ इतिसप्तमोऽध्यायः ।।७॥ 


[4] . 
[११३] इदं विशतिरुषस्यं द्वितीयो5पर्चा रात्रेश्च ॥१॥ 
श्रेष्ठ ज्योतिषाम्‌ | कुत्सः । त्रिष्टुप्‌ । उषोदेवत्यम्‌' ॥१॥ 
[११४] इमा एकादश tg द्वित्रिष्टवन्तम ॥२॥ 


रुद्राय तवसे । द्वे तरिष्टुभावन्ते यस्य तत्‌ सूक्तं ढित्रिष्टवन्तम्‌ । आदौ नव 
जगत्यः | कुत्सः | रुद्रदेवत्यम्‌^ ॥२॥ 


१. सूत्रव्यास्या त्यक्ता Ho । 
दया“ “तिर इति नास्ति Ho । 'पञ्चविशतिः' इति नास्ति go १। 
“इळे द्यवापूथिवी आद्यः पादः परोग्नयः झादिवनं चेव सूक्तं’ इति Go १, Go २, गो०। 
४. FEO १।११२।२४,२५॥ नास्ति Fo 1 'हिष्टास्त्रयो०' इति मे०॥ 
६: 5उपा'“ तातू इति Fo १, पु० २ गो० । पुरस्तादनुपपादितत्वाद्‌ wa पाठः संदिग्ध 
इति त्यक्तः Fo | 
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[११५] चित्रं पट्‌ सौर्यम्‌ ॥३॥ 

देवानामुद्‌ । कुत्सः । श्रिष्ड॒प्‌ | सूर्येदेवत्यम्‌\॥३॥ 

[११६] नासत्याभ्यां पञ्चाधिका कक्षीवान्‌ देधेतमसः उशिक्प्रसृत 
आश्विनं वै ॥४॥ 


वहिरिव | पञ्चविशतिः`। दीघेतमस ऋषेः पुत्र: कक्षीवात्‌ नाम ऋषिः। स 
उशिबप्रसूतः । श्रङ्गराजस्य या महिषी तस्य या प्रधानदासी सोशिङ्‌ नाम उषिग्‌' ase 
कान्तिकर्मणः* । पृषोदरादिः*। पुरा किल गङ्गायामङ्गराजो युवतिभिः स्वपत्नीभिः 
सह्‌ जले चिक्रीड । तत्समीप स्रोतसा वृद्धोऽन्धो दुर्बलो दुरगेन्धोऽक्तो\ऽयमिति पति- 
द्वेषिण्या भायँया पुत्रर्दासँश्च प्लवे वद्धो गङ्गायां मध्ये प्रक्षिप्तः सर्वज्ञो महषिदीर्घतमा 
आजगाम*। तं दष्ट्वाङ्गराजोऽपि वन्धादुत्मुच्य स्थानं चास्मे कल्पयित्वा- हे भग- 
वन्नपुत्रस्य मम ज्येष्ठ महिष्यां पुत्रोत्पत्ति कुविति 'ययाचे। स च तथेति प्रतिपेदे । 
अथ राजापि महिपीमुवाच ऋषि गच्छेति । सा चायमृषिवृ द्वोऽन्धो दुर्बल: सुगन्धे- 
तरगन्धाढयः इति मत्वा राज्ञश्च भीत्यास्मे” स्वदासीं प्राहिंणोत्‌ । सा चाङ्गराज- 

हिष्या प्रेरिता सवंज्ञेन दीर्घतमसा दासीति ज्ञात्वा मन्त्रपूतजलभिषिक्ता'' महातेअ- 
स्विन्यृषिपल्यभूत्‌ । स तस्यां कक्षीवन्तमुत्पादयामास । स एवार्थंः समाम्नायते-कक्षी- 
वन्तं य ग्रौशिज* इति तदेतदाह--उशिकप्रसूत इति । आश्विन वे । इदमादीनि पञ्च 
सुक्तान्यरिविदेवत्यानि | तुझा दिसूत्रे* वेशब्दः पञ्चेत्यर्थं इत्युक्तम्‌ । त्रिष्ट्पू'* ॥॥४॥ 


[११७] मध्वः Mall 
पञ्चाधिकेत्येव | सोमस्यार्विना । कक्षीवान्‌ । त्रिष्टप्‌ । श्रर्विनौ'९ ॥५॥ 
[११८] आ वामेकादश ।।६॥ 2 


१. सुत्रन्याख्या त्यक्ता Fo | र S04 
,बहि'**तिः' इति नास्ति मै० | ४उशिग्‌' इति नास्ति Jo १, पु०२, गो० | 
४. निरु० ६1१०!॥ ५. तु०--अष्टा० ६॥३।१०९॥ 
'ढुरिरासबतो' इति पु०१ । 'दुरितासक्तो इति पु० २ । (दुर्धराहवतो' इति गो०। 
“जगाम? इति Jo १, Jo २, गो० । 
८. “वद्धो धो जन्य इति? इति Fo १ । 'वृद्धो जन्य इति’ इति Fo २। 
९. 'दर्गन्वत्तरगन्ध०' इति Jo २ 1 
"१०. “भाचा०' इति Jo १, Jo २ । 'भीत्य०' इति गो० । “भीता०' इति Ho | 
११. '०स्युदिता' इति go १। '०म्युल्षिता इति पुः २। १२: AES ११०१। 
` १३. द्र०--का० सर्वा० परि० १२।३॥ १४. 'त्रिष्टुपू' इति नारित. Fo । 
१५ सुत्रव्याख्या नास्ति Hol i 
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रथो अच्विना । कक्षीवान्‌ । त्रिष्ट्पू । ग्ररिविनो* ॥६॥ 
[११६] आ वां रथं दश जागतस्‌ -॥७॥ 
पुरुमाथम्‌ | कक्षीवान्‌ | जगती । श्रर्विनौ' ॥७॥ 
[१२०] का राधदू द्वादशान्त्या दुःस्वप्ननाशिन्याद्या गायत्री द्वितीया 
ककुप्‌ तृतीयाचतुथ्यों काविराण्नष्टरूप्यौ पञ्चमी तनुशिरा 
पष्व्यक्षरेरुष्णिग्‌ विष्टारब्रृहती कृतिशिराट्‌ तिस्रो गायञ्यः tell 


होत्रा ।' प्रर्विदेवत्यम्‌ । कक्षीवान्‌ । भ्रध स्वप्नस्य निविदः इत्यन्त्या दुःस्वप्नः 
नाशिनी दुःस्वप्तजनितदोषदुःलं ताशयति परिहरतीत्यर्थः । अत्राद्या गायत्री त्रिपदा । 
द्वितीया ककुबुष्णिक । ग्रष्टकद्वादशाष्टकवती | मध्यमश्चेत्‌ ककुब्‌* इत्युक्तम्‌ | 
तृतीयाचतु्याँ द्वे क्रमेण काविराण्नष्टरूप्यो | तत्र नवकद्वादशनवकवती | नवकयोमंध्ये 
जागतः का विराड* इत्युक्तम्‌ तत्र नष्टरूपी नवदशत्रयोदशवती | नववैराजत्रयो- 
दल्ैनंष्टरूपीत्युक्तम्‌*। पञ्चमी तनुशिरा । eT कादशषट्कवती | एकादशिनोः परः 
षट्कस्तनुशिरेत्युक्तम्‌” । षष्ठ्यक्षरेरुष्णिक्‌ । षष्ठी ऋगष्टाविशत्यक्षरसंल्ययोषिणक्त्वं 
संपादनीयं न तु पादभेदात्‌। AT सप्तमी युवं ह्यास्तमिति व्यूहेन विष्टारबृहती 
अष्टकद्विदशकाष्टकवती | भ्रष्टिनोमंध्ये दशको विष्टारबृहतीत्युक्तम्‌।" अथाष्टमी 
कृतिरनुष्टप्‌ । द्विद्वादशाष्टकवती.। जागतावष्टकश्च कृतिरित्युक्तम्‌ऽ। अथ नवमी 
दुहीयन्नित्येषा विराट्‌ | एकादशत्रयवती। दशकास्त्रयो विराट्‌, एकादशका वेत्यु- 
क्तम्‌'” । ग्रथ दशम्याद्यास्तित्रो गायत्र्यः। " [ग्रादितो द्वे गायत्र्यौ । अथ द्वे 
ग्रनुष्टुभौ । ग्रथोष्णिहो । द्वृचा इति षङ्गताः । अथवा विद्ठांसाविहू र** इत्येषो- 
fore । ननु च--चतुविशतिर्गायत््यष्टावशञतिरुष्णिगिति लक्षणमुक्तम्‌? । तत्‌ कि 
विद्वांसाविद्दुर इत्यस्य गायत्रीत्वम्‌ उष्णिक्त्वं वोच्यते ? इयं हि पञ्चविशत्यक्षरा | 
कि च--ऊनाधिकेनेकेनेतिः' सूत्रे भुरिगायत्र्युदाहरणं चेषत्युक्तम्‌ । उच्यते- ब्राह्मण- 


१, सूत्रव्यास्या नास्ति For 
२. सुत्रव्याख्या नास्ति Fo १, व्यस्ता च सा गो० | बहुत्रपाठस्त्यक्तो Ho ।. 


३० ऋ० १।१२०।१२॥ ४, का० सर्वा० परि० ५।३॥ 
५. का० सर्वा० परि० ६।५॥ i . ६. का० सर्वा० परि० ६।६॥ 
७. का० सर्वा० परि० ५।५॥ ; ` = Blo Talo परि० ७।५॥ 
१९. Flo सर्वा०: परि०-६।३॥। 4: १०.का० सर्वा० परि० ६।७-५॥ 
- ११. कोष्ठाकान्तगंत. पाठो(सैक्डानलमनुसृत्य गृहीतः । तत्र तस्य टिप्पण्यनुसन्धेया | 
` ` १२: FEO ११२०।२॥ १३. द्र९-का० सर्वा० परि० ३।२-३॥ 


१४. का० सर्वा० परि० ३।४। तत्रैव वेदार्थदीपिका च । 
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द्वयदशनादेवमुक्तम्‌ । व्यूहेन चाक्षरसम्पत्तिः । सववंश्रुतिदर्शी ह्ययमाचाय: । आसां 
तृतीयादितिसृणां ताननुक्रामन्त एवोदाहरिष्याम' इति वचनात्‌ काविराडादिविशेषण 
एव वाच्ये पूर्वेविकत्पेन गायत्रानुष्टुभोष्णिहा द्वृचा इति वचनं सामान्यसंज्ञाविज्ञाता 
श्रदृष्टफलप्रदा इति वक्तुम्‌ । ] sll 

[१२१] कदित्था पञ्चोना वैश्वदेवं वा ॥९॥ 

न: पात्रम्‌ । पञ्चदश | इन्द्रो वा विश्वेदेवा वा तत्र देवताः। वेत्यनादेशसिद्ध- 
न्द्रत्वार्थ नाद्विनविकल्पार्थम्‌ | aad वा? इति पञ्चसूत्रान्वयस्य पुवत्रव पुणत्वा- 
ज्िवृत्तौ हि तौ ॥&॥ 

॥ इत्यष्टमोऽध्यायः।८॥ 


[९] 
[१२२] प्र वो वञ्चदेवमा वो विराड्रूपे | १॥ 


पञ्चोनेत्येव । पान्तं रघमन्यवोऽन्धः | त्रिष्टुप्‌ । कक्षीवान्‌? । श्रा वो रुवण्युम्‌ 
इति विराडरूपे एकादशिनस्त्रयोऽटकइच विराड्रूपेति* ह्य क्तलक्षण । प्र वष्चेति 
विश्वेदेवानुकर्षणं चकारेण न कृतम्‌ । वेत्यनुवृत्तिर्मा भूदिति ॥ १॥ 

[१२३] पृथुः सप्तानापस्य तु ॥२॥ 

रथो दक्षिणाया: | त्रयोदश | उषस्यं तु। इदमादि द्वे सूक्ते उषोदेवत्ये । 
त्रिष्टप्‌ | कक्षीवान' ॥२॥ 

[१२४] उषा उच्छन्ती ॥३॥ 

सप्तोनेत्येव | समिवाने । तिष्ट्प्‌ । कक्षीवान्‌ । उषा: ॥३॥ 

[१२५] प्राता रत्नं सप्त स्वनयस्य दानस्तुतिरुप जगत्यो ॥४॥ 

प्रातरित्वा” । राज्ञां च दानस्तुतय" इति स्वनयस्य राजत्वम्‌ । तस्येन्द्रसखस्य 
दानं प्रस्तूयते कक्षीवता । उप क्षरन्ति सिन्धवऽ इति द्वे जगत्यौ । शिष्टाः पञ्च 


त्रिष्टभ? :।४॥ 


१. का० सर्वा० परि० EI २, द्र०--का ०्सर्वा ० पाडा 
“प॒ञ्चो-* वान्‌? 'एका लक्षणे' इति नास्ति Ho । 
४, ऋ० १॥१२२५६॥ ५. का० सर्वा० परि० ६।६॥ 
६. सूत्रव्याख्या नास्ति Fo | ७. 'प्रातरित्वा' *शि"*-ष्टुभः इति नास्ति म०। 


» ८, का० Adio २२३ I ९ ऋ० ११२५।४-५। 
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८० कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


[१२६] अमन्द्रानिति कक्षीवान्‌ दानतुष्टः पञ्चभिर्मावयव्यं तुष्टावान्त्ये 
अनुष्टुभौ भावयव्यरोमशयोदेम्पत्योः संवाद! ॥४॥ 


स्तोमान्‌ प्र भरे । सप्तेत्येव | इति शब्द ग्रादयर्थ । दानेन तुष्टः कक्षीवान्‌ भाव- 
यञ्यं स्वनयं पञचभिऋ ग्भिस्तुष्टाव | भावयव्य इति स्वनय* एवोच्यते ततुत्रत्वात । 
था-ग्रा रुद्रास:' इति रुद्रपुत्रा मरत: | उप मा इयावा: स्वनयेन दत्ताः इति दर्शनात्‌ । 
ग्यमेव हि तत्र सूक्ते सिन्धावधि क्षियतो भाव्पस्पेति प्रस्तुत: । लाघवाय तमस्तौ- 
दिति वाच्ये भावयव्यं ` तुष्टावग्रहणम्‌ अ्रनुक्रमण्येतरानुकरणम्‌ | तथव कक्षीवान्‌ 
णम्‌ । प्रकृतत्वात्‌ तस्येव हि कतृ त्वं सिद्धं भवति । आगधितोपोप म इति षष्ठी- 
सप्तम्प्रावतुष्टुमौ" । ते च* भावयव्यरोमशयोदेम्पत्योर्जायापत्योः संवादः सरसवाक्य- 
प्रबन्धः° । रोमशेति स्वनयभार्याया हि नाम। या तेनोच्यते सा देवतेति" संवादेष 
aaa वकतृप्रतिसम्वभ्धिनोर्देवतात्वमिति-ग्रागघितेत्यस्या रोमशा देवता, उपोप म 
इत्थस्या भावयव्यः९ | यस्य वाक्यं स ऋषिरिति" वक्त्रोरनयो रेवषित्वम्‌ ॥५॥ 


[१२७] अभिमेकादश परुच्छेपो देवोदा सिराम्नेयं तु पारुच्छेपं 
सवेमत्यष्ठ तत्रातिष्टतिः षष्ठी ॥६॥ 


होतारं मन्ये | दिवोदासस्य राज्ञः पुत्रो देवोदासिः। श्रत इज“ परुच्छेपो 
नाम ऋषि: | इदमादि द्वे सूक्ते भ्रग्निदेवत्ये'' । पारुच्छेपं परुच्छेपराजषिदुष्टं “सर्व 
प्राग्‌ वेदिषद'* इत्यस्मादात्यऽउम्‌ -भ्रत्यष्टिच्छन्दसा व्याप्तम्‌ । श्रष्टषष्टिरत्यष्टिरि- 
त्यक्तम्‌'" । तत्रः पारुच्छेपेऽतिघुतिः षष्ठी । स हि wa इत्येषा षट्सप्तत्यक्ष॑रा' । 
पारुच्छेपमात्यष्टमित्यरिमिन्नसत्यनादेशे न्रिष्ट्प्त्वं स्यात्‌ ।. बहुश उक्तौ च गुरुत्वं 
स्यात्‌ । सवेमित्यसति प्र सु सप्त मत्रावरुणं त्वं त्ये लिङ्गोक्तदेवत्ये ग्रन्त्या त्रिष्ट॒ब्‌^ 
इति” शिष्टानां जगतीत्वं स्यात्‌ ॥६॥ 


न 


१. तु०- शा? ato १६११।५॥ _ २. ऋ० ३१७१ . 

३. ० १।१२६।३॥ | , YEO १।१२६।१ 
५. 'झ---भौ' इति नास्ति Hot .. 

६. 'ते च' इति नास्ति Jo १, Jo २ । “तेन' इति गो०। 

७ 


'संबन्धः' इति Jo २। ८. का० सर्वा० परि० २।५॥ 
९. aT aaa” इति नास्ति Ao | १०. का० सर्वा० परि० २४॥ 
११. "हो **मन्ये' 'इद ``देवत्ये' 'अ्रष्ट'*'क्तम्‌ स"**क्षरा’ इति नास्ति Fo । 
१२. ग्रष्टा० ४।१।९५॥ १३. “राजषिः' इति go १, पु० २। 
१४. Fo सर्वा १०।४॥ ; १५. ऋ० १।१२७।६॥ 


- १६. का० Tato ९।१५॥ १७. 'इति' इति नास्ति Jo १, Jo २, गो०। ` 
. see 


ई 
हँ 
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११ | कण्डिका ९।७॥। मं० १, Fs १२८ ८१ 


[१२८] अयं जायताष्टौ ॥७॥ द 
मनुषो वरीमणि । परुच्छेपः । भ्रत्यष्टिः । alia” ॥७॥ 
[१२९] यं तमेकादश षष्ठचैन्द्वी प्र प्रा वोऽतिशक्र्यावष्टिर- 
न्त्या ॥८॥ 
रथमिन्द्र । षष्ठी प्र तद्‌ वोचेयम्‌^ इत्येषन्दुदेवत्या | इन्दोदेवताण्योगु णो? 
डीप्‌ । प्र प्रा वो श्रस्मे स्वयशोभिरिति' द्वे अतिशक्वयौं षष्टयक्षरे: | पाहि न इत्यन्त्या- 
fee: | ase: सर्वतो5क्तिन्नर्था दित्येक* इति न Sty । अन्त्येन्द्र याहीत्यादि पररूपम्‌' । 
समिधाग्नि दुवस्यतेद्य षु ब्रवाणि त” इति सूत्रे दशनात्‌ ॥८॥ 
[१३०] एन्द्र याहि दशान्स्या त्रिष्टुपू ॥९॥ 
उप न: । दशमी त्रिष्टुप्‌ । परुच्छपः । अत्यष्टि: । इन्द्रः" ।।९॥ 
[१३१] इन्द्राय सप्त ॥१०॥ 
हि द्योः | परुच्छेपः । अत्यष्टिः । इन्द्रः" ॥१०॥ 
[१३२] खया षड्‌ ऐन्द्रापावेतोञ्पेचे; ॥११॥ 
वयं मघवन्‌ । युवं तमिन्द्रापवंतेत्यघंचं इन्द्रापर्वतदेवत्यः । इन्द्ररच पर्वेतश्चेति 
देवतादवन्द्रे चेखानङ्‌” | अण्यादिवृद्धि, उभयपदवृद्धिने* च्छन्दोवद्‌भावात्‌ | परुच्छपः। 
अत्यष्टिः | इन्द्रः ॥११॥ ' 
[१३३] उभे सप्तादो त्रिष्ट्प्‌ तिस्रो$नुष्टभो गायत्री शतिः ॥१२॥ 
पुनामि रोदसी'” । रादौ त्रिष्टुबेका । अथ -तिस्रोच्नुष्टुम । अथ पिशङ्गः 


१. सुत्रव्याख्या नास्ति मै० । 
२. “रथमिन्द्र' eae (पष्टय '**ष्टिः' इति नास्ति Ho 1 


३. अष्टा० ६।४।१४६॥ ४, अष्टमीनवम्यावृचो | 

५. काशिका ४।१।४५ गणसूत्रम्‌ ॥ ६. प्रप्रिमन वमसूत्रस्थ 'एन्द्र' शब्देनेत्यर्थः । 
७. आइव० Ato २।५।७॥ द. सूत्रव्याख्या नास्ति Fo | 

९. 'व--'वन्‌' 'परु'**इन्द्र: नास्ति मे०। १०. म्रष्टा० ६।३।२६॥ 


११. “उत्तरपदवृद्धिनं °' इतिं Mo, Ho | 'उभयपदवृद्धिरछ०' इति Jo २। अत्र देवता- 
Sa च (अष्टा० ७३1२१) इत्युभयदप्राप्ता वृ दिश्छान्दसत्वान्न प्रवत्त त्युत्सगंप्रवृत्तिरित्यथ: । 
अनेन सुत्रे 'ऐन्द्रापवंत' इत्येव न्याय्यं पाठं मेने षड्गुरशिष्य इति स्पष्टम्‌ । . 
१२. 'पु सो? इति नास्ति Fo । ; 
Do 


1 Wee : ति 
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भृष्टिमिति' गायत्री | अ्रथावर्मह इन्द्रेतीयं घृतिः द्वासप्तत्यक्षरा । वनोतिः हीत्य- 
त्य/ष्टः, श्रनुक्तेः । इन्द्रः । परुच्छेपः' । प्रथमातिक्रमे हेत्वभावादादाविति वि- 
स्पष्टार्थम्‌ ॥ १२॥ 


[१३४] आ त्वा पड़ वायव्य खन्त्याष्टिः ॥१३॥ 

जवो रारहाणाः । इदमादि द्वे सूक्ते वायुदेवत्ये गरन्त्याष्टिः। ग्रादित: पञ्चाः 
त्यष्टयः | परुच्छेप:* ।। १३॥ 

[१२५] स्ती नव चतुर्थ्याद्या: पञ्चै्दरचश्चोपान्त्ये ast । १४॥ 3 

बहिरुप न? । चतुर्थ्याद्या अ्रष्टम्येन्ता: पञ्चेन्द्रदेवत्याः । चकाराद वायव्यश्च । 
उपान्ये सप्तम्यष्टम्यावष्टी ।' शिष्टा ` ग्रत्यष्टयः | ग्रादितस्तिस्रोऽन्त्या च शुद्धवाय- 
व्याः | परुच्छेपः' ॥१४॥ 

[१३६] प्र सु. सप्त मैत्रावरुणं ' न्वन्त्ये लिङ्गोक्तदेवत्ये अन्त्या 

त्रिष्टुप्‌ ॥१५॥ 
ज्येष्ठं निचिराभ्याम्‌ । :इदमुत्तर .च' दे सूक्ते. -मिंत्रावरुणदेवस्ये । दीर्घाच्च 


वरुणस्येत्यण्युत्तरपदवृद्धिप्रतिषेध:* । , अन्यत्र दीर्घत्वम्‌ । अन्त्ये षष्ठीसप्तम्यौ 
स्वसामथ्यप्रतिपादितदेवतायक्ते । सप्तमी त्रिष्टप । दिष्टा ग्रत्यष्टयः | पारुच्छेपं सर्व- 


मात्यष्टम्‌ -इत्यत्र सवग्रहणान्तात्र शिष्टानां जगर्त त्वम गशंङ्कुनीयम्‌ । परुच्छपः ॥१५॥ 


॥ इति’ नवमोऽध्यायः jen 


— eee 
for 


ट्क [ड]... 
[१३७] सुषुम तृत्रमतिशाक्वरम्‌ ।।१॥ 


आयातम्‌ | यस्मिन्‌ सूक्त ऋचस्तिन्नस्तत्‌ तूर्च सूत्र्तमित्युच्यतेऽ। षष्टय- 
क्षरातिशक्वरी | तस्येदम्‌” श्रण्यृत्तरपदव द्धिरछान्दसी । मित्रावरुणौ । परुच्छेपः$।। 911 


` १. 'पिशङ्ग मिति’ 'द्वा हीति’ 'अनु"**छप:! इति नास्ति में ० । 
सूत्रव्याख्या नास्ति Foy ` ` 


“३. “ब vay 'परुच्छपः' इति नास्ति मै० । ४. अष्टा० ७।३।२३॥ 
५. देवताइन्द्रो च (भ्रष्टा० ६।३।२६) इत्यानडि सतीत्यर्थः । 
“ज्ये^*-त्वम्‌' 'परुच्छेपः' इति नास्ति मै० | ७. का० सर्वा० ९।६॥ 


८. 'परुच्छेपः' इति नास्ति Fo | | 35 
€. "“च्यते' frase इति नास्ति मै” 1 १०, अष्टा० ४३।१२०॥ 


wey 


नक” 
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कण्डिका. १०।२॥ Ho १, सूळ १३८ ` दाइ 


[१२८] मम चतुष्कं पौष्णम ॥२॥ 


पष्णस्तुनिजातस्य | चतुष्क' चतुऋचम्‌ । संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌*। 
पुषदेवत्यम्‌ । परुच्छेपः । अ्त्यष्टि:' ॥२॥ ` 


[१२९] अस्तु ओषडेकादश वैश्वदेवी मेत्रावरुण्याशविन्यस्तिस 
ऐन्द्रथाग्नेयी मारुत्यैन्द्राग्नी बाईपत्या वैज्वदेब्यन्त्या त्रिष्टुपू 
' पञ्चमी बृहती वेसवदेवमेतद्‌ एवमन्या प्तामपि सूक्तमयोगे 


वेशवदेवत्वं सूक्तभेदभयोगे यरिल्ज्ञं सा देवता ॥१॥ 

पुरो अग्नि । श्राया वेश्वदेवी । भ्रथ मैत्रावरुणी । अथ तिस्रोऽदिवदेवत्याः । 
ऐन्द्री षष्ठी । सप्तम्याग्नेयी । अ्रष्टमी मारुती । नवम्येन्द्रा्नी । दशमी बाहुस्पत्था । - 
एकादशी वेह्वदेवी । अन्त्या त्रिष्टुप्‌ । पञ्चमी बृहती । ग्रन्या अत्यष्टय: | 
परुच्छेप: | 

वेश्वदेवमेतत्‌* । एतत्‌ सूक्तं वैश्वदेवम्‌ । तहि मै मत्रावरुष्यादिवाहंस्पत्यान्तः 
प्रत्यूचं देवतानिद्देश: किमर्थं मित्याशङ्कघ परिहारत्वेन पुरस्ताच्च भिर्वेश्वदेवम्‌* भ्रग्ति- . 
रुक्थे द्व्यधिका मनुर्वेवस्वतो वेश्वदेवं हेति च प्रोच्यमानवेश्वदेवशब्दस्याथंभाह--एव- 
मन्यासामपि. सूक्तप्रयोगे वेश्वदेवत्वं सृक्तभेदप्रयोगे यल्लिङ्गं सा देवता, . | 

'अन्यासामन्यदेवतासंवन्धिनीनामप्यूचां ' सुक्तप्रयोगे सूक्तरूपविनियोगे सत्य- 
्यतराप्येवं वेश्वदेवत्वं वेदितव्यम्‌ । सूक्तभेदप्रयोग ऋूपवि नियोगे यल्लिङ्ग' 
विनियुक्ताया ऋचोथ्थेंन यत्‌ प्रतिपादितं सा तस्या देवता । प्रत ऐभिरग्ने दुव” इति 
वेशवदेवमिति” सूत्रितम्‌ । सूक्तविनियोगेः वेइवदेवमिदम्‌ | भ्रत्रेव. विइवेभिः सोम्यं 
मध्विति" . याज्येत्यृग्ूपविनियोगेऽस्या भ्रग्निदेवतात्व॑ भवति । यथा बञ्नुरेक" इति 
ह्विपदासुक्तानीत्यत्र'* वैश्वदेवत्वम्‌ | ग्रस्या एव वञ्रुरित्यनुक्रमण्याम्‌ ऋग्रेपे विनियोगे£ 
सोमदेवत्यम्‌. । . 'ऐभिवँश्वदेव्रमित्यादित एवास्मिन्नर्थ' वाच्येऽप्यत्न वचनं बहुदेवता- 


१; 'पुष्ण **एकं” “पृष "००ष्टि इति नास्ति ao । ' २. ष्टां शाशररा। 
३. “पु-*“र्तिम्‌” 'परुच्छेप:' Gag! “एवं «Baar? इति नास्ति मै० 
४. का० सर्वा० ११८ .  ; ९. का०सर्वा० ४२।७॥ 
६, aM at इति नास्ति Jo १, पु० २॥ ७. ऋ० १।१४।१॥ 
८. ART श्रौ०.८७९॥४५॥ . ‘ 
&. 'बेइवदेवमित़ि ; सूक्ते त्र विहिते सुक्तविनियोगे सोमदेवत्यं’ इति पुऽ १; पुं २। 
“ुक्तविनियोगे' इति 'विनियोग' इति चानयोमंध्यवत्तियाठस्त्यज्यते ye १, पु०२। .. 
१०. ऋ० १।१४।१०॥ आएव० श्रौ० श१०१०॥ . ११. ऋ० ०२६९ - 
| १२. झाइव० Ato दाणर४॥ ६३7३ CR 
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८४ कात्यायनौय-सर्वानुक्रमणी 


संभवाद्‌' ग्रनुक्रमण्यन्त रानुकरणार्थ चेत्याहुः । ग्रत्यष्ट्यधिकारो निवृत्तः ॥३॥ 
[१४०] वेदिषदे agar दीर्घतमा औचथ्य आग्नेयं तु द्विनिष्टुबन्तं 
त्रिष्टुब्‌ दशमी वा ॥४॥ 


प्रियधामाय | त्रयोदशः | दीर्घतमा नामौचथ्य उचथपुत्रः* । श्रनन्तरापत्ये 
गोत्रत्वारोपाद्‌ गर्गादिः यञ्‌ शाक्त्यः पराशरः, पाराशर्यो व्यासः, जामदग्न्यो राम 
इति । उचथ्यादुष्यन्धेत्यण्‌" वा । इदमादि द्वे सूक्ते ग्रग्निदेवत्ये* । द्वित्रिष्टुबन्त तु । 
द्व तरिष्टुभावन्ते ययोः सूक्तयोस्ते इमे इदं चोत्तरं च। त्रिष्टुब्‌ दशमी वा पक्षे। 
शिष्टा जगत्य इत्यपवादः । शिष्टा दश नित्यं जगत्यः ॥४॥ 


[१४१] वळित्या ॥५॥ 

सप्तोनेत्येव । तद्‌ वपुषे | ढित्रिष्टुवन्तम्‌ ग्राग्नेयम्‌ । एकादशादितो ' जगत्यः । 
दीर्घतमाः ॥ ५॥ 

[१४२] समिद्ध आमिय आनुष्टुभन्त्यैन्द्री ॥६॥ 

अग्न ग्रा वह । सप्तोनेत्येव” । एतेनान्यान्य॒वतदैवतानीत्यक्तत्वाद्‌^' इध्माद्या 
देवताः'`। आनुष्टुभम्‌ अनुष्टुप्छन्दस्क सूक्तम्‌^ | इन्द्रदेवत्या त्रयोदशी । नराशंसतन- 
नपाद्युक्तमिदं सूक्तमाप्रिय इत्युक्तेः । ग्राप्रशब्दोक्तो हि तननपाद्रजंम” | 
दीर्घतमाः WEI 2 

[१४३] प्र तव्यसीमष्टावाग्नयं तु तत्‌ त्रिष्टुबन्तम्‌ ॥७॥ 

नव्यसीं धीतिम्‌% । तुद्यांदिसूत्रेण* तु द्वे तत्‌ षडिति तु तदित्यष्ट । इदमादी- 


१. 'बह्वन्यदेवतासहावाद्‌’ इति Go १ । 'बह्वन्यदेवतासाहचर्याद’ ईति To २। 


“क्रमण्यनुकरणं' इति Jo १, पु० २। “चेत्याह' इति पु० १, पु०२। . 
४ “प्रि**दह्य 'इद त्ये’ इति नास्ति मै० । ४ 
५. 'उचथ्यपुत्रः इति Jo १, Fo २, गो० ! ६. WETo ४१1१० ५॥ 
७, 'ग्रन***इति' इति नास्ति Jo १, पु० २१ ५ 


८. 'उचथ्यादृष्यण्‌' इति Fo १, Fo २ ॥ तु०--प्रष्ठा० ४।१।११४॥ 

€. सुत्रव्याख्या नास्ति म० । न 

१०, Baas MTT “सुक्तम्‌' 'दीघंतमा:' इति नास्ति Fo t 

११. का० Talo १॥१६॥ १२. 'सदेवत्या' इति गो०। 

१३. तु०--का० Taio शश्णा 

१४, 'नव्य***तिम्‌' इति नास्ति मँ० । ; 
१५. का० सर्वा? परि० १२।३॥ हर 
हे / 


ब 
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कण्डिका १०।५८॥ Ho १ Fo १४४ Gy 
च्यष्टसूक्तान्यरिनदेवत्यानि । अण्टेत्यष्टाविति' वाच्ये लाघवाय तु तदित्युवतम्‌ । हचक्षरत्वे 
समेऽपि मात्राधिवयात्‌ । तु तदिति हि मात्राः सार्घारितस्नः, ्रष्टेति चतस्रः, ग्रष्टा- 


बिति पञ्च । कि च- तुंतदित्यसत्याग्नेयानीति स्थात्‌ । तच्च गुर्‌ । त्रिष्टुवन्तम्‌-- 
अष्टमी त्रिष्ट्प्‌ । शिष्टा आदित: सप्त जगत्यः । दीर्घतमाः ॥७॥ 


[१४४] एात प्र सप्त जागतस्‌ ॥८॥ 

होता ब्रतम्‌ । सप्तापि जगत्य: । अग्निः । दीर्घतमाः? ॥८॥ 
[१५५] तं पृच्छत पश्चान्त्या त्रिष्टुप्‌ ॥९॥ 

स जगाम ! आदौ चतस्रो जगत्यः। ग्रग्नि: । दीर्घतमाः ॥९॥ 
[१४६] त्रिमूर्थानम्‌ ॥१०॥ 

पञ्चेत्येव । सप्त रश्मिम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । दीर्घतमाः । अग्निः? ॥ १०॥ 
[ १४७] कया ॥११॥ 

पञ्चेत्येव । त अग्ने । त्रिष्टप्‌ । दोघेतमा: । अग्निः ॥११॥ 
[१४८] मथीद्यत्‌ ॥१२॥ | 

ई विष्टः । पञ्चेत्येव । दीर्घतमाः । त्रिष्टुप्‌ । अग्नि: ॥ १२॥ 
[१४९] महः स वैराजम्‌ ॥१३॥ | 


पञ्चेत्येव | राय एष ते । विराट्छन्दस्कम्‌ । दशकास्त्रयो विराट्‌, एकादशकाएं 
वेत्यवतं हि । अग्नि: । दीघंतमाः ॥१३॥ 


[१५०] पुरु वृचमौ ष्णिहम्‌ ॥१४॥ 


त्वा दाश्वान्‌ । तिस्न ऋचो यत्र सूक्ते तत्‌ तृचमुच्यते। उष्णिक्छन्दस्कम्‌ | 
दीर्घतमः । अग्नि: nex 


[१५१] मित्रं नव मत्रावरुण हि जागतं मेत्र्याद्या ॥१५॥ 

यं शिम्या | इदमादीनि त्रीणि सुवतानि मिंत्रावरुणदेवऱ्यानि । ster मित्र 
देवत्या | सवापि जग्रत्यः । दीर्घतमाःः ॥५॥ 

[१५२] युवं सप्त ॥१६॥ 

वस्त्राणि । विष्टप । मित्रावरुणौ । दीर्घतमाः ॥१६॥ 


१. 'भ्रष्टाविति’ इस्येव पु० २, गो । २. PARE तमा: इति नास्ति “मै० । 
३. सूत्रव्यास्या नास्ति मे० ।, ४. का० सर्वा० परि० ६७-८॥ 


7 
2 5 
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ल -सर्वानुक्रमणीः 
[ १५३ ] यजामहे चतुष्कम्‌ ॥१७॥ .. 
वां महः । चतुऋ चम्‌ । मित्रावरुणौ । दीर्वतमाः' ॥१७॥ : 
[१५४] विष्णोः षड. वैष्णवं हि ॥१८॥ 


नु कम्‌ । इदमादीनि त्रीणि सूक्तानि विष्णुदेवत्यानि। त्रिष्ट्प । दीर्घ 
तमाः' ॥ १८॥ 


[१५५] प्र वो जागतं लैनदरशचाद्यस्तृचः ॥॥।९॥ 


षडित्येव । पान्तम्‌ । इदमादि द्वे सूक्ते जगतीछन्दस्केः । अ्रत्रादितस्तिस् 
ऐन्रथ: । चकाराद्‌ वेष्णव्यश्च | उत्तरस्तृचो वैष्णव एव ॥१६॥ 


[१५६] भव पञ्च ॥२०॥ | 
मित्रो नः। विष्णुः । जगती-। दीर्घतमाः' ॥₹०॥ 
[१५७] अबोधि षडार्विनं त्वन्त्ये त्रिष्टुऔौ ॥२१॥ 


aha: | इदमादि द्वे सकते भ्रङिवदेतत्ये । पञ्चपीयष्ठ्यी त्रिष्टमौ । आदित- 
इचतस्रो जगत्यः । दीर्घेतमाः' ।।२१॥ 


॥ इति दशमोऽध्यायः 112011 


—_oo, 


: [११]. 
१५८] वसू अन्त्यानुष्ट्पू ॥१॥ 


षडित्येव ।. रद्राः । वसू ईदूदेदिति प्रगृह्यत्वम्‌ 
तमा: ॥ १॥ कु । ब्रिष्ठुंयू । षष्ठयनुष्टपृ । दीघे- 


[१५९] प्र द्यावा पञ्च द्यावापृथिवीयं तु जागतं तु॥रा। 1: : 
यज्ञ: । इदमादि दे सूक्ते द्यावापृथिवीदेवत्ये जगतीछन्दस्के च । aaa ॥२॥ 
[१६०] ते हि ॥३॥ 7 
पञ्चेत्येव | द्यावाप्रृथिवी । दीर्घतमाः । जगती । द्यावाप्थिंव्यौ' ॥३॥ 


rm A बकप 
१, सूनव्याख्या त्यक्ता Ho | * पडि--“छन्दस्के', इति नास्ति Ho । 
३. पडि द्रा! “त्रि “तमा: इति नास्ति to । ` | 


“ऊदिति' इति Ho । जू इति' इति go १, : हट 
° ९, सु.इति इति पुष ‘ नं ठं 
इन्नि गो० । तु०-अष्टा० १॥१॥११॥ a. et 


+ ae | 


कको 
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कण्डिका ११।४॥ Ho १ To १६१ पछ 
[१६१] किसु श्रेष्ठ: पढूनार्भवँ त्रिष्टुबन्तस्‌ ॥४॥ थु 
कि यविष्ठः ।. चतुर्देशचम्‌ । क्रभुदेवत्यम्‌ । अन्त्या त्रिष्टुप्‌ । आदितस्त्रयोदश 
जगत्यः । दीर्घतमाः, ॥४॥ - । 

[१६२] मा नो द्रयधिकाच्स्तुतिस्तु तृतीयाष्ठ्यो जगत्यौ ॥४॥ 

मित्रः । द्वाविशतिः” । अनेनोत्तरेण च सुक्तेनाशवमेधिकोष्श्वः स्तूयते। कुतः ? 
षड्विशतिरस्य वङ्क्रय इति वा मो नो मित्र इत्यावपेत* तमवस्थितमुपाकरणाय यद- 
कन्द" इत्येकादशभिः स्तोतीति* च सूत्रे दर्शनात्‌। अश्वस्तुतिरिति करणे बितन्‌ । 
तृतीयाषष्ठ्यौ जगत्यौ । विशतिस्त्रिष्ट्म: । दीर्घंतमाः॥५॥ ; 

[१६३] यदक्रन्दः सप्तोना ॥६॥ ` ` ` 

प्रथमम्‌ । त्रयोदश । दीघंतमा: । त्रिष्ट्प्‌ । अरश्वस्तुति:' ॥६॥ 

[१६४] अस्य द्विपञ्चाशदस्पस्तवं त्वेतत्‌ संशयोत्त्यापनभश्नप्रति- 
वाक्यान्यत्र' प्रायेण 'ज्ञानमोक्षाक्षरप्रश्ंसा च पञ्चपादं सा- 
कानां यदू गायत्रेऽयं' सं fie संप्ताधगर्भा गौरीति जगत्यः । 

`` एतदन्तं वैश्वदेवम्‌ | तस्याः समुद्रा इति वाचः समुद्रा आपो- ` 
ऽक्षरं सा मस्तारपङ्किः शकृमयमिति शकधूम..उक्षाणं पृ- . 
दिनमिति ,सोमस्त्रयः केशिन gate सूयो वायुश्च केशिन- 
` अत्वारि वाखाच इन्द्र ' मित्रं सोयों द्वादशेति संवत्संरसंस्यं 
` “कालचॅक्रवणेनं यस्ते सरस्वत्यै यज्ञेन साध्येभ्यः परानुष्टुप्‌ 
। „. सौरीः पजेन्याभिदेवता, वान्त्याः सरस्वते सूर्याय वा ॥७॥ | 
वामस्य । areata द्वे पञ्चोशच्च । विभाषा चत्वारिश्ममृतौ सर्वेषाम्‌* 
इत्यात्वं विकल्प्यते 1 भ्रेल्पा स्तुतिः स्तवो sr सूक्तमत्पस्तवम्‌ । अन्य्रेष्वसन्न-. 
ल्पस्तुतिविशेषस्तुशब्देन" द्योत्यंते, न द्वित्वम्‌, भ्रसय्ष्यादिभिरयोगात्‌ । अत्रं सूक्ते 
प्रायेण बाहुल्येन संसेयोत्त्यापनप्ररनप्रतिव्राक्यानि सन्ति | संशय उत््याप्यते येन तत्‌ 


* १: सुत्रव्याख्यात्यक्‍्ता मै० 1, , , ` २. 'मि"*“ति:' “स्वः तमा.' इति नास्ति Ho 1 
३. झाइव० sito Rolston . ` ४. ० १।१६३॥ , ५. झाइव० ito १०।५।५॥ 
* ` द. 'वामस्य' इति नास्ति मै०। ` ` ७. अष्टा० ६।३।४७ी ` 
८. 'अन्यत्सुक्तेष्वसत्‌ भर्पस्तुतियोगित्वं विद्ेष० इति पु० १, पु० २, गो०॥ ” 
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संशयोत्त्यापनम्‌-अचिकित्वाञ्चिकितुष' इत्यादि । प्रश्‍न:--पृच्छामि त्वा परमन्तं 
पृथिव्याः इत्यादि । प्रतिवाक्यम्‌ इथं वेदिः परो ara: पृथिव्याः इत्यादि । ज्ञान- 
मोक्षाक्षरभ्रशंसां च प्रायेणास्ति । ज्ञानमोक्षाक्षराणां प्रशंसा चात्र क्वचिदस्तीत्यथेः । 
तत्र ज्ञान प्रशंसा-य ई चकार न सो ग्रस्येत्यादि*। मोक्षो ब्रह्मसाक्षात्कारः। तस्य 
प्रशंसा--ग्रपश्यं गोपामित्यादि* । अक्षर ब्रह्म* न क्षरतीति। 


क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते | 

अक्षरं ब्रह्म परमिति” गोतोपनिबच्छू a 
तस्य प्रशंसा-्वा सुपर्गेत्यादि६ । 

पञ्चपादं पितरम्‌", सांकंजानां सप्तथमाहुः",यद्गायत्रे aE as स शिङ्क्ते 

येन गौः", सप्ताधंगर्भा भुवनस्य रेतः", गौरीमिमाय सलिलानाति“« जगत्यः । शिष्टा- 
स्त्रिष्टुम: । एतदन्तम्‌-गौरीमिमाय सलिलानि तक्षतोत्येतदन्तं वैश्वदेवमिति । श्रूयते 
ह्यारण्यक्रे--अस्य वामस्यं.पलितस्य होतुरिति वैश्वदेव” aged वा एतदहरेतस्याह्वो 
रूपं गोरीमिमाय सलिलानीत्येतदन्तमिति"” सूत्र्यते': | वैश्वदेवान्तिविद्धानादस्य वाम- 
स्य पलितस्य होतुरिति सलिलस्य देघेततस एक चत्वारिशतमिति*ध। 


अथ तस्याः समुद्रा” इत्यादिना व्याचक्षाणो देवता दर्शयति- अधि वि 
क्षरन्ति': । इतिशब्दोःत्रेत्यर्ये | समुद्रा इत्युक्ता वाचः। वाचो जस्‌। आपोऽक्षरम्‌ | 
ततः क्षरत्यक्षरमित्यक्षरशब्देनाप उच्यन्त इत्यर्थ: । तेनाद्योच्धेर्चो वारदेवत्यः | द्वितीयो- 
5ब्देवत्य: । सा तस्या* इत्यादिककं प्रस्तारपङ्क्तिः | द्वा आदितो द्वादशको द्वावष्टका- 
वित्यर्थः ।* शकमयं घूममारादपइथम्‌” इत्यधेर्चेन शकधूमः। शकधूम उच्यते । 
उक्षाणं पृरितिमगचन्तेत्यर्घचन सोम इत्युच्यते | तेन शकमयमित्यस्या ऋचः शकधूम- 
सोमौ देवते । त्रयः केशिन ऋतुथा” इत्यत्रागिनिः सूर्यो ages केशिन इत्युक्ताः । ४ 


१. ऋक्‌ ६। र. ऋक्‌ ३४॥ ३. ऋक्‌ ३५। ४ ऋक्‌ ३२। 
५, ऋक्‌ ३१। ६. ब्रह्मा इति नास्ति Jo १, पुऽ २। 
* ७. परममिति’ Fo १, Fo २, गो० | = भगवद्गीता ८।३॥ 
& ऋक्‌ २० | १०. ऋक्‌ १२। ११. ऋक्‌ १५। 
१२. ऋक्‌ २३। ' १३. ऋ० २९ । १४. ऋ० ३६। 
१५. ऋ० ४१। १६. “०देवश्चारम्य' इति Go १ । Ae चारम्य' इति Jo २। 
१७. ऐत० आ० १।५।३।७-८॥ १०, द्र०--मे० टिप्पणी (Jo १८०) | 
` १९. ऐत० ATo ५।३।२।१४॥ _ २०. ऋक्‌ ४२। 
RR. Gran! इति नास्ति Ho 1 २२. ऋक्‌ ४३ । . २३. ऋक्‌ ४४। 


२४. द्०- विस्कत १२।२७॥ 
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१२ । कण्डिका ११।८॥ Ho १, Fo १६५ न ८६ 


एतेनास्या देवता aha: gat वाथुरचेत्येव सिद्धे पुनः केशिन इति वचनमेथां केशि- 
संज्ञार्थम्‌ । संज्ञा चैकर्चाः कंशिनम्‌' इत्याद्यर्था । चत्वारिवाग्वाच इतिचत्वारि 
वाक्परिमितेत्येषा” वाचं स्तौति । तादर्थ्ये ङ । तेनेषा वाग्देवत्या । इन्द्रं मित्रं सौयौं । 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः, कृष्णं नियानम्‌* इत्येते सूर्येदेवत्ये । सूर्याद्‌ देवताद्यणो 
डीप्‌ । सूर्थागस्त्ययोश्छे चेतिः यलोपः । श्चि यण्‌' । द्वादशेति संवत्सरसंस्थम्‌ । द्वादश 
प्रधयरच क्रमेकम्‌” इत्यनयां संवत्सरात्मा सम्यक्‌ स्थितः कल्पः कालरूपचक्रेण वर्ण्येते* | 
संस्थ इति-ग्रातररोपसगं' इति कः । यस्ते सरस्वत्ये । यस्ते स्तनः शशयः 
इत्यनया सरस्वती स्तूयते | तादर्थ्यं ङे । यज्ञेन साध्येम्यः । यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा” 
इत्यनया साध्या: स्तूयन्ते | पूर्ववत्‌ साध्येम्यस्तादर्थ्यं । परानुष्ट्प्‌ सोरी । समानमेत- 
ददुकेम्‌” इत्येषानुष्टुप्‌ सूर्येदेवत्या, पर्जेन्यारिनिदेवता वा। पर्जेन्यशधारिनिशच पजे- 
न्याग्नी, तौ देवते यस्याः सा. वा । ग्रन्त्या सरस्वते सूर्याय वा। दिव्यं सुपर्णम्‌** इत्येषा 
सरस्वन्तं देवं स्तौति सूर्य वा । तादर्थ्ये SAAT । तत्रानुक्तछन्दस्काः * शिष्टाइचत्वारि- 
शत्‌ त्रिष्टुभः । दोर्तमाः'*।।७॥। 


[१६५] कया पश्चोना संवादोऽगस्त्ेन्द्रमरुतां तृतीयाद्यंयुजो 
मरुतां वाङ््यम्‌ अन्त्यस्त्चोऽगस्त्यस्य शिष्टा 
इन्द्रध्यैकादशी च मरुतां स्त्विन्द्रो देवता ॥«॥ 
शुभा सवयसः। पञ्चदशः । संवाद: । केषाम्‌ ? ्गस्त्येन्द्रमर्ताम्‌ । संवादः 


संभूयभाषणम्‌ । तत्र तृतीयपञ्चमीसप्तमीतवम्यो मरुतां वाक्यम्‌ । त्रयोदशाद्यास्तिस्रो- 
ऽगस्त्यस्य वाक्यम्‌ । शिष्टा युज ग्राद्या चेकादशी चेन्द्रस्य वाक्यम्‌ । 


संवादेषु च Tay स ऋषियेस्य वाक्यं तत्‌ | 
' ग्रात्मस्तवेषु य ऋषिर्दवता स एवोच्यते ॥ 


१; का० सर्वा० ६३।१७॥ 'केशिन' इति Fo १; Fo २। “कैशिकम्‌' इति गो० । 


२. ऋक्‌ ४५। ३, ऋक्‌ ४६। ४. ऋक्‌ ४७। 
५. महा० वा ६।४।१४९॥ ६. “सुर्याद्‌***यण्‌” इति नास्ति Fo | 
७. ऋक्‌ ४द। ८ 


“८, 'संवत्सरात्मता समकृतः कालच करूपेण' इति Jo १, Jo २। “०कालचक्ररूपेण 
इति गो० 1 ९. 'वत्त्यंते” इति पु० १, “वत्तंते' इति FoR! १०. प्रष्टा० ३११३ ६॥ 

22. ऋक्‌ ४६ । १२. ऋक्‌ Yo । _ १३. ऋक्‌ ५१। 

१४. ऋक्‌ ५२। १५. 'दीर्घतमाः' इति नास्ति मै० ! 

१६. 'शुः*'दश' इति नास्ति मै० । 

१७; 'सैषोच्यतेः पु० १, Jo २। सेव उच्यते’ इति गो० ॥ 2 ‘ 
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तेने' वाक्येन यः प्रतिपाद्यते” स स्याद्‌? देवता ।. 

तत्रेति* देवतानुक्रमण्युपदेशात्‌। या तेनोच्यते सा देवतेति£ स्वयमुक्तेश्चाग- 
्त्येनद्रमरुतां सर्वेषां देवतात्वे प्राप्त आह मरुत्वां स्त्विन्द्रो देवतेति | मरुद्धिस्तद्वा निन्द्रो 
देवतास्य सूक्तस्य | तृतीयादीत्ययुगुक्तिराद्याया मा भूदिति। एकादशी चेत्युक्तत्वा- 
न्मरुतां वाक्यमस्या मा भूदिति | तुशब्दो विशेषार्थः । ; गुणाद्धि परः श्रूयते। मरुदग- 
स्त्यदेवतातिवृत्तिरूपर्च विशेषः । त्रिष्ट्प्‌ छन्दः । यस्य वाक्यं स ऋषिरितिः परिः 

भाषया पूर्वोक्तदेवतानुक्रमण्या च वक्तार एंव ' सवंत्रषेय: Us 

॥ इत्येकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


. [१२] 
[१६६] तन्न्वगस्त्यो मारुतं हि द्वित्रिष्टुबन्तं मित्रावरुणयो दी क्षित- 
हे योर्वैश्षीमप्सरसं दृष्ट्टा वासतीवरे कुम्भे रेतोऽपतत्‌ ततो- 
5गस्त्यवसिष्ठावजायेतास्‌ ॥१॥। 


पञ्चोनेत्येव | वोचाम" । ग्रगस्त्यो नाम मैत्रावरुणि: । कुतः ? वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
ग्रथागस्त्यस्य गोत्रं वक्तुमिच्छतिऽ । मित्रावरुणयोर्दीक्षितयो रुवंशीमप्सरसं दृष्ट्वा 
' वासतीवरे कुम्भे रेतोऽपतत्‌ ततोआास्त्यवसिष्ठावजायेताम्‌ । मित्रशच वरुणञ्चेति - 
देवताद्वन्द्व चेत्यानड* । नलोपः तारकादित्वादितच्‌" । भ्रोसि चेत्येकारे'ऽयादेशः 1१2 
यज्ञार्थ“ दीक्षणी येष्टिः कृत्वा स्थितयोः। उवंशीम्‌। उरुणा सुष्टाः। ग्रशुङ्‌ व्याप्तौ । 
व्याप्तिइचात्र सृष्टिरूपा । पृषोदरादिः । बदर्याश्रमवासिना भगवता नारायणेन 
समाधिभेदार्थम्‌ इनद्रप्रेषिताप्सरसां क्रीडार्थम्‌ ्रात्मीयोसप्रदेशात्‌ सृष्टा हि सेतीतिहास- 
- विद ग्राहुः। ग्रप्सरसं स्वर्गलोकवारयोषितं यदृच्छयागतां दुष्ट्वा सभायामवलोक्य 


१. ta’ इति गो० | «२. 'प्रतिपाद्यते” इति नास्ति go १, पु०२, गो० | 
, ३. “शस्याद्‌' इति Fo २ । है ४. 'तत्र तु' इति गो० | 
* ५, का० सर्वा० परि० २।५॥ ६. “देवतात्वं मा भूलिवृत्ति०' इति पु० १, पु०२। 
७. का० सर्वा परि० २।४॥ ` ८. 'प**“चाम' इति नास्ति Fo । 


९. 'वक्तुमिति’ इति go १ । 'वक्तुमितिहासं कथयति’ इति गो०।. 

१०. ग्रष्टा० ६।३।२६॥ ११. प्रष्टा० ५।२।३६। १२. अष्ट० ७।३।१०४॥। 
१३: 'मित्रा***देशः' इति नास्ति मे० 

१४. 'संकल्पोक्त इन्द्रयज्ञार्थ' Jo १, Fo २ । (दीक्षासपादनार्थ' इति गो० । 

१५. घा० ५।१८॥। तु०--निरु० Bait १६. प्रष्टा० ६३1१० शा 
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कण्डिका १२।२॥ Ho १, Fo १६७ ९१ 


स्थितयो रेतः शुक्रं वासतीवराख्यजलाधारे कुम्भेऽपतत्‌ | वसतेरतिः^ | क्ृदिकारादितिः 
ङीष्‌ । . वसती रात्रिः। छन्दसीवनिपावितिः मत्वर्थं वनिप्‌। वनो र चेतिः डीप्‌ 
नश्च रादेशः। वसतीवरीति [तस्य] इदमर्थेण्‌ । ्रादिवृद्धि£। ततः कुम्भान्महा- 
घटाद्‌ भ्रगस्त्यवसिष्ठावजायेताम्‌ | जनी प्रादुर्भावे । श्रनुदात्तेत्‌। लङ्‌ । आताम्‌ । 
इयन्‌ । ज्ञाजनोर्जा°। श्रट्‌। ङित्वादातो ङितः इत्याकारस्येयादेशः। लोपो व्यो- 
वेलीतिः यलोपः ।९ श्राद्गुणः'` । प्रादुरभूताम्‌ । हृयेजायीयसुक्ते" तु कथैषा 
संप्रचक्ष्यते । तेनागस्त्यस्य मैत्रावरुणित्वं सिद्धम्‌ । तथा सप्तममण्डलस्य'` द्रष्टुवेसिष्ठ- 
स्य प्रसङ्गान्मंत्रावरुणित्वं सिद्धम्‌ ॥१॥ 


[१६७] सहस्रमेकादश्ादयैन्द्री ॥२॥ 
त इन्द्र । त्रिष्टुप्‌ । अगस्त्यः । इन्द्रदेवत्याद्या । अन्या मारुत्यो दश” ॥२॥ 
[१६८] यज्ञायज्ञा दश त्रिष्टुबन्तस्‌ ॥२॥ 


व: समना। ग्रन्ते तिस्नस्विष्टुभः । श्राद्या सप्त ` जगत्यः । अगस्त्यः । 
इन्द्र: ॥३॥ 


[१६६] महोऽष्टौ द्वितीया विराट्‌ ॥४॥ 
चित्‌ त्वमिन्द्र । अगस्त्य: । त्रिष्ट्पू । इन्द्र: । gered इन्द्रेति" द्वितीया विराट्‌ 
दशकचतुष्टययुक्ता ॥४॥ 
[१७०] न नूनं पञ्चागस्त्येनैन्द्रे इविषि मरुतामुद्यत इन्द्रागस्त्ययो; 
संवाद ऐन्द्रस्तत्राद्या तृतीया चेन्द्रवाक्यं saat वादी get 
तिस्नोऽनुष्टुभः ॥४॥ 


अस्ति नो इव: 1% यजमानेनागस्त्यषिणेन्द्रे हविषीन्द्राय निरुप्ते हविषि मरुता- 
मर्थं मरुद्भ्य इत्यर्थः । उद्यते होतुमुतिक्षिप्ते सतीन्द्रागस्त्ययोः संवाद: । इन्द्रपरिदेवना 


१. 'वसतेः:क्तिन्‌” इति कोशेषु । “२. अष्टा० ४।१।४५॥। गणसूत्रम्‌ । ˆ 
३. महा० वा० RRR ४. ग्रष्टा० ४।१।७॥ 
५, 'वसते-``वृद्धिः' “जनी `-“गुणः' इतिं पाठस्त्यक्तो मै० । ६. घा? ४।४१॥ 
७. अष्टा० ७।३।:१६॥ ८. प्रष्टा० ७।२।८१॥ ® & अष्टा ० ६।१।६६॥ 
१०. ६१।०७॥ ११. ऋ १०९ 
१२. तु०--ऋ० ७।३३॥ १३. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Fo । 

“१४. 'चित्‌'*इन्द्र ति इति नास्ति मै० । 7 


१५, Aha st इति नास्ति Fo I 
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&२ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


तच्छमनार्थागस्त्यवाक्यरूप: । तदुक्तं निरुक्ते--श्रगस्त्य इन्द्राय हविनिरुप्प मरुद्भ्यः 
संप्रदित्सांचकार स इन्द्र एत्य परिदेवयांचक्रे' । न नूनमस्ति नो ea” इति । ऐन्द्र:-- 
इन्द्रदेवत्यः | इः्द्रवाक्यस्यागस्त्यदेवतानिवृत्त्यर्थेमिदम्‌ । अथ विषादशान्तयेः कया- 
शुभीयम्‌* ay । श्रूयते हि- यत्कयाशुभीयमेतेन ह वा इन्द्रोऽगस्त्यो मरुतस्ते सम-' 
जानतेति ।* 


अत्र संवाद श्राद्या तृतीया चेन्द्रस्य वावयम्‌ । चतुर्थीन्द्रस्य वागस्त्यस्य वा* | 
आदौ बृहती । तृतीयो द्वादशक उत्तरेषष्टकास्त्रय:* । तिस्रोऽनुष्टुभः । अनुक्तेरन्त्या 
त्रिष्टुप्‌ | areca: स्ववाक्य ऋषि: । इन्द्रश्च स्ववाक्ये । सवंत्र चेन्द्रो देवता ॥।५॥। 
[१७१] प्रति वः षण्मारुतं तु चतस्रोऽन्त्या मरुत्वतीयाः ॥६॥ 
एना नमसा । इदमुत्तरं च द्वे सूक्ते मरुद्देवत्ये" | अन्त्याइचतस्रो मरुत्वदिन्द्र- 
देवत्या मरुत्वांस्त्विन्धो देवतेति दर्शनात प्रायेणेन्द्रे wea” इति च। श्रादितो द्वे 
मारुत्यौ । श्रगस्त्यः त्रिष्टुप"' 11911 
[१७२] चित्रस्तृचं गायत्रस्‌ ॥७॥ 
वोऽस्तु याम: । तृतं सूक्तम्‌ । अ्रगस्त्यः । मरूतः । तिस्रोऽपि गायत्र्यः” ॥७॥ 
[१७३] गायत्‌ सप्तोना ॥८॥. 
साम नभन्यम्‌ | त्रयोदश । श्रगस्त्यः । इन्द्र: । त्रिष्टुप्‌* ॥८॥ 
[१७४] त्वं राजा दश ॥8॥ 
इन्द्र ये । अगस्त्यः । त्रिष्टपू । इन्द्र" ent $ 
[१७९] मत्सि षडाहुष्टुभं तु विष्टुबन्तं साद्या स्कन्धोग्रीवी ॥१०॥ 
अपायि ते | इदमादि द्दे सूक्ते आनुष्टुभे ते च त्रिष्टुभन्ते । ग्रानुष्टुभं त्विति 


/ १. निरु० १।५॥। २. feo १।६॥ 
३. “अस्य परिवादशान्तये' इति Fo १, पु० २। ४, ऋ० १।१६५॥ 
५. ऐत० ATo ५।१६।१४॥ 
६. "भाद्या तृतीया चतुर्थी इन्द्रम्य वाक्यं अगस्त्यस्येत्यन्याः' इति Fo २। 
७. 'तृतीयो-``त्रयः? इति नास्ति मै०। ८. 'एना”““देवत्ये' इति नास्ति मे ० । 


& का० सर्वा० ११।८॥ १०. का० सर्वा० परि० २।२२॥ 
११. “भ्रगस्त्यः। तिष्टुप' इति नास्ति मे० | १२. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Fo । 


१३. 'मपायि ते” इति नास्ति मे० । 
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कण्डिका १२॥११॥ Ao १, Fo १७६ ९३ 
रिष्टा जगत्य' इत्यपवादः । ग्राद्या स्कन्धोग्रीवी । द्वितीयो द्वादशक ,इतरे त्रयोः 
ऽष्टकाः । तत्रेन्दुरिति ज्यूहेन रे फेण तृतीयस्याष्टाक्षरत्वम्‌ः । श्रगस्त्यः । इन्द्रः ॥१०॥ 

[१७३] मर्सि नः ॥११॥ 
षडित्येव । वस्य इष्टये । श्रगस्त्यः । अनुष्टुप्‌ । अन्त्या त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र: ॥११॥ 
[१७७] आ चर्षणिप्राः पञ्च ॥१२॥ 
वृषभः । अगस्त्य: । त्रिष्टुप्‌ । SRE ॥ १२॥ 
[१७८] यद्ध स्या ॥१३॥ 
पञ्चेत्येव । त इन्द्र । ग्रगस्त्य: | त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रः; ॥१३॥ 
[१७९] पूर्वी षड्‌ जायापत्यो छोपामुद्राया अगस्त्यस्य च दूरचाभ्या 
रत्यर्थं संवादं शत्वान्तेवासी ब्रह्मचायेन्त्ये ब्रृहत्यादी 
अपरयत्‌ ॥१४॥ 
` अहं शरद: । जायापत्यो: | जायायाः पत्युश्च | कयोः। लोपामुद्राया अगस्त्य- 
स्य च | संवादमाद्य द्वृचद्दयं सम्पन्नरतिप्रयोजनम्‌ । अन्तेवासी,। ग्रगस्त्यशिष्यो ब्रह्म- 
चारी श्रत्वान्त्यं दव॒चमपश्यत्‌ । ततश्चाद्यो दृवचो5गस्त्यभार्याया लोपामुद्राया: । दविः 
तीयोऽगस्त्यस्य | तृतीयो ब्रह्मचारिण: । तत्र पञ्चमी बृहती शिष्टाः पञ्च त्रिष्टुभ 
रतिर्दवता । सा हि षट्सूच्यते ॥१४॥ 
१८०] युवोदशाखिन वे ॥१४॥ ` 
रजांसि | इदमादीनि पञ्च सुक्तान्यदिवदेवत्यानि । अगस्त्यः । तिष्टुपू' ॥ १५) 
[१८१] कटु नव ॥१६॥ 
Feat । अगस्त्य: | त्रिष्टप । ग्रश्‍िवनौ* ॥१६॥ 
[१८२] अभूदिदमश पष्ठयन्त्ये त्रिष्टभो ॥१७॥ ; 


वयनम । भ्रष्टौ | अवविद्धं तौग्रचमिति षष्ठी तद्‌ वां नरा नासत्यावित्यष्टमी 
चोभे त्रिष्टमौ | शेषाः षड जगत्यः । श्रगस्त्यः अश्विनौ ॥१७॥ 


१.'का० सर्वा० परि० १२।१३॥ २. 'जगत्यपवादः' इति कोशेषु । | 
३. तु०--का० सर्वा० परि० ७।३॥ वेदार्थदीपिका । 
४. :ग्रगस्त्य: । इन्द्र: इति नास्ति Fo | ४५. सूतरव्याख्या त्यक्ता Fo | 


(अह शरद: :तत्र"”“ब्रिष्टुभ इति नास्ति Ho: 
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९४ कात्यायनोय-सर्वोनुक्रमणी 


[१८३] तं युञ्जाथां षट्‌ ॥१८॥ 
मनसः । म्रगस्त्यः । निष्टुप्‌ । अश्‍्विनौ' ॥१८॥ 
॥ इति द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ | 
[१३] 
[१८४] ता वाम्‌ ॥१॥ . 
षडित्येव । भ्रद्य तौ । भ्रगस्त्यः । निष्टुप्‌ । अध्विनौ' ॥ १॥ 
[१८५] कतरेकादश द्यावापृथिवीयम्‌ ॥२॥ 
पूर्वा कतरा । एकादश । द्यावापृथिव्यो देवते । ग्रगस्त्य: । त्रिष्टुपू' ॥२॥ 
[१८६] आ नो वैश्वदेवम्‌ ॥३॥ | 
एकादशेत्येव | इळाभिः झगस्त्य: । त्रिष्ट्प्‌ । विद्वेदेवा:" ॥३॥ 
[१८७] पितुं न्वन्नस्तुतिर्गायत्र त्वाद्यानुष्टआर्भा तृतीया पञ्चम्या 
द्याश्व तिस्रोऽनुष्टुभोऽन्त्या चं बृहती वा ॥४॥ 
एकादशेत्येव । स्तोषम्‌' | इदमादि द्वे सूक्ते गायत्रच्छन्दस्के । श्राद्यानुष्ट्न्गर्भा । 
Wea: पञचकस्त्रयोऽऽटका' अनुष्टुब्गभत्युक्तम्‌ । 
तृतीया पञ्चमी षष्ठी सप्तम्येकादशी तथा । 
भ्रनुष्टुभस्तु पञ्चेता बृहत्यन्त्यापि“ वा भवेत्‌ ॥ 
अन्नस्तुतिः । प्रन्नमस्य देवतेत्यथेः । भ्गस्त्यः` ॥४॥ . & 
[१८८] समिद्ध आप्रियः ॥५॥ 
एकादशेत्येव | Ha राजसि*। आप्री सूक्तस्य देवता. wat । गायत्री । 
अ्रगस्त्यः* ॥५॥ 


१. सूत्रव्याख्यात्यक्ता Ho | 
(एका **षम्‌' “प्राद्य:"**उक्तम 'म्रगस्त्य” इति नास्ति Fo | 
३. का०.सर्वा० परि० ५७७॥ ४. तु०--का० सर्वा० परि० ७१॥ वेदार्थ दीपिका | 
४. 'एका Ufa’ “गायत्री | भ्रगस्त्य:' इति नास्ति Fo | ० 
६. आंप्रीसूवतोक्तदेवता यंत्र इति पु० १, पु० २ । “आप्रीसुक्तदेवता', इति गो० । 
तु०--का० सर्वा० १०६ - वेदार्थंदीपिका॥ '' = : _ ५४ 
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कण्डिका १३।६॥ Ho १, Fo १८९ -९% 


[१८९] अग्ने नयाष्टावाग्नेयस्‌ ॥६॥. 

सुपथा । श्रगस्त्यः । त्रिष्टुप्‌ । अग्नि:' ॥६॥ 

[१९०] अनर्वाणं बाहेस्पत्यम्‌ ॥॥ , « 

अष्टावित्येव | वृषभम्‌ । बृहस्पतिदेवत्यम्‌ । श्रगस्त्यः । त्रिष्टुप्‌ ` ॥७॥ 


[१६१] कङ्कतः षोडशोपनिषदानुष्ट्रभमप्तूणसौर्यं विषशङ्कावानगस्त्यः 
MAN दशम्याद्रास्तिस्तो महापङ्कयो महाबृहती च ॥८॥ 

न कङ्कुतः' । उपनिषद्‌" इत्युक्तार्था'। भ्रप्तृणसौयंम्‌ । आपस्तृणानि सूर्यश्च 
देवताः कीतिता: | आप्तृणसुयम्‌ इति प्राप्त उत्तरपदवृद्धिशछान्दसी | विषशङ्कावान्‌ । 
शङ्का भयम्‌। शङ्का वितकंभययोरिति निघण्टुः 1 विषभीतोऽास्त्यः प्राब्रवीत्‌ । 
उच्चेरुच्चारणं कृतवान्‌ | विषदोषनिवृत्त्यर्थम्‌ । न केवलमदशदेव'। दशम्याद्याः सूय 
विषमा सजामीतिः तिस्रो महापङ्क्तयः । भ्रष्टकौ सप्तकः. षट्को दशको नवकएच 
षडष्टका वा महापङ्क्तिरित्य॒क्तम्‌ः। अथ त्रयोदशी नवानां नवतोनामितिः महा- 
बृहती । चत्वारोऽऽटका जागतशच महाबृहतीत्युक्तम | इति पञ्चमो द्वादशकः | 
आद्यानां चतुर्णा पादानामष्टाक्षरत्वं व्यूहेन | शिष्टा द्वादशानुष्टभः । चेत्यथेत्यर्थः ॥८॥ 


॥ शर्ताचनां मण्डलं तु समाप्तं प्रथमं त्विति ॥ 


[अथ गात्संमद्‌ दवितीयं मण्डलम्‌] 
अथ द्वितीयं मण्डलं व्याख्यातु तदुषजंन्मविवक्षयेतिहासमाह- _ 


- १. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | 
२. “न कङ्कुत;' इति नास्ति Fo । ३. तु०--का० Tato ४४ वेदार्थंदीपिका । 
४, ९०क्तार्थं’ इति Fok, FoR गो० | ५. 'अप्तृण०' इति कोशेषु । 
६. वेजयन्ती Jo २२३ पङिक्त ७६॥ मैक्डानलस्तु रन्त्या निषण्टुपदेन यास्कीयनिषण्टु= 
नामानं ग्रन्थं जग्राह । 
७. 'केवलमदादेव' इति Fo १ । तत्र प्रान्तेऽयमधिकः पाठो लिस्यते-भभ्रत्र इलोकः ॥ 
कङ्कतो नेति सुक्त तु विषार्त्तः प्रयतो जपेत्‌ । विषं न क्र्मते चास्य सर्पाद्‌ दष्टविषादपि'॥ इति ॥ ड 
६. 'सूर्य-*“मिति' 'अष्टको `उक्तम्‌’ 'नवानां-` इति’ इति नास्ति Fo । ® 
&- का० सर्वा० परि० १०।३॥ ˆ ` ` १०, का० सर्वा० परि० ९९॥ 
११. ‘aa’ इति नास्ति गो०; Fol 12 : 
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६६ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


य अङ्गिरसः शोनहोत्रो भूत्वा भार्गवः शोनेकोऽभवत्‌ स ग्रत्समदो 
द्वितीयं मण्डलमपश्यत्‌ ॥९॥ 
ग्राङ्गिरसकुले शुनहोत्रपुत्रो भूत्वा यज्ञेऽसुरेग हीतो मुक्तः । पश्चादिन्द्रेणोक्त- 
ग॒त्समदनामा भूगुकुले' शोनकः शुनकपुत्रोऽभवत्‌, स द्वितीयं मण्डलमपद्यत्‌ | 
शौनकेनापीदमुक्तम_ ऋष्यनुक्रमणे हि 
त्वमग्ने तुः गृत्समदः शौनको भूगुतां गतः। 
शोनहोत्र: THAT तु स श्राङ्गिरस उच्यते ॥ 
व्याख्यातेयं कथा पूर्वं शौन॒काचायंवणेनेः ।। 


एतच्च सूत्रमगरत्यापवादस्य गृत्समदस्यैवषित्वाय ॥९॥! 

[१] त्वमग्ने जागतं तु।।१०॥ 

षोडशेत्येव । द्युभिः.। इदमादि द्वे सूक्ते जगतीछन्दस्के'। मण्डला दिष्वाग्नेय- 
मैन्द्रादित्या: श्रुधीहवीयाद्‌' श्ररितर्देवता ॥१०॥ 

[२] यज्ञेन सप्तोना ॥११॥ 

` बर्घते । त्रयोदश । गृत्समदः । अग्नि: । जगती*॥ १ १॥ 

[३] समिद्ध एकादशाप्रं सप्तमी जगती ॥१२॥ 

अग्नि; । आप्रमिति वचनात्‌ सनराशंसं तन्‌नपार्दाजतमिदम्‌ध । एकादशकाति 


तु नाराशंसान्याप्रशन्दोक्तान्यतन्‌नपान्तीतिः ह्यक्तम्‌ । सप्तमी जगती । शिष्टा- 
स्त्रिष्टभः* । गृत्समदः ॥ १२॥ 


[४] हुवे नव सोमाहुतिभागेवो ह ।।१३॥ 


बः सुद्योतमानम्‌^ । सोमाहुतिर्भार्गेवो भृगुवंस्य इदमादीनि चत्वारि सुक्वानि 
wear | त्रिष्टप । afer: ॥१३॥ 


१. 'गुरुकुले' इति Fo १ । “कुरुकुले' इति गो० | 


२. 'त्वमग्न इति’ Jo १, Jo २ । ५ 

३. मेक्समुलरकृत 'प्राचीनसंस्कृतवाड_ मय' ग्रन्थे (चौखम्बासंस्करणे) २०७ पृष्ठ द्रष्टव्यम्‌ | 
४. 'षोड'**उन्दस्के' इति नास्ति Fo | ५. का० सर्वा परि० १२।१२॥ 
६. ऋ० २।११ ७, सूत्रव्यांख्या त्यक्ता Ho 1 

ऽ. 'म्रग्निः' 'गृत्समद:' इति नास्ति Ho | & का० सर्वा० १॥१७॥ 


२०. “षष्ठीप्रमृति षड्‌ जगत्यः । भादौ पञ्च त्रिष्टुभ” इति Go २। 
११. 'वः “नम! 'त्रिष्ट्प्‌ | afta: इति नास्ति मे०। ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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[५] होताष्टावाचुष्टुभम्‌ ॥१४॥ 
जनिष्ट । सोमाहुतिः । अनु प्टुप्‌ । अग्नि" ॥ १४॥ 
[६] gat मे गायत्रं हि ॥१५॥ 
अग्ने । अ्रष्टावित्येव । सोमाहुतिः । अग्नि: । इदमादीनि त्रीणि सूक्तानि 
गायत्राणि' ॥१५॥ 
[ऽ] श्रेष्ठं षद्‌ ॥१६॥ 
यविष्ठ । सोमाहुतिः । अग्नि: । गायत्री" ॥१६॥ 
[८] वाजयन्निवान्त्यानुष्टुए ॥१७॥ 
षडित्येव । नू रयान्‌ । गुत्समदः। आदितः पञ्च गायत्र्य: । षष्ठयनुष्टुप्‌ । 
अग्नि: ॥ १७॥ 
॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
[१४] 
[९] नि होता ॥१॥ 
षडित्येव । होतृषदने । गृत्समदः । freer । झग्नि:' ॥१॥ .. 
१०] जोहूत्रः ॥२॥ 
षडित्येव । ग्निः । गृत्समदः । त्रिष्टुप्‌ । अग्नि? ॥२॥ 
[११] श्रुधि सैकेन्द्र विराद्स्थानम्‌तेऽन्त्याम्‌ ॥३॥ 
हवमिन्द्रः। dar विशतिरेकयुक्ता` । ऐन्द्रमित्याग्नेयनिवृत्त्यथंम्‌ । विराटः 
स्थानाङन्दस्क्रम्‌ । अ्रन्त्यैकादशी त्रिष्टुप्‌ । ऋते विना । | 
' इस्सोर॑ व्यत्याच्छन्दोवद्भावाच्छन्दः एव च? । 
ग्रन्यारादित्यृतेयोगे* पञ्चमी सूच्यते खलु ॥ 
गृत्समद: | इन्द्रः ॥३॥ 
सुत्रब्पाख्या त्यक्ता मै० | “हवमिन्द्र! “एकयुक्ता' 'गू**-द्र' इति नास्ति Ho । 


३. at’ इति Jo १, FoR, गो० । 
, 'प्रन्यारादितरत इति’ इति Fo १, Fo २ । 'अन्यारादितरते ऋते' इति गो० | तु०-- 


झष्टा० २।३।२९॥। 
“पञ्चमी सुच्यते' इति नास्ति Fo १, Jo २ । Ag इति नास्ति गो० । . 
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[१२] यो जातः पञ्चोना ॥४? , , ` ` `; 
एव प्रथमः । पञ्चदशं | गृत्समदः । त्रिषेटप्‌। इन्द्रः? ॥ षा ¦ 
[१३] ऋतुः सप्तोनान्त्या त्रिष्टुं ॥५॥ , 


, ` पज्ज्ञोन, ऋत्विति’ ऋत्यकः इति  हुस्वप्रकृतिभावो । जनित्रीं । त्रयोदश । 
आदितो द्वादश जगत्यः । त्रयोदशी त्रिष्टप । गृत्समदः । इन्द्र ॥५॥ 


[१४] अध्वयेवो द्वादश ॥६॥ 
भरतेन्द्राय । गृत्समदः । त्रिष्टुप । इन्द्रः? ॥६॥ | 
[१५] प्र घ दश ।७॥ 

२ न्वस्य महत:.। गृत्समद: । त्रिष्टप । इन्द्रः? ॥७॥। ` कत.” 
[१६] प्र वो नवान्त्या त्रिष्टुप ॥८॥ 0281 
सताम्‌ । अ्रष्टादौ जगत्यः । ग्रेन्त्या त्रिष्टप । गत्समद: । इन्द्र |।८॥। 
[१७] तदस्मै द्वित्रिष्टुबन्तम्‌ ॥&॥ 


नवेत्येव । नव्यम्‌ । द्वे अन्त्ये त्रिष्टभौ। शिष्टाः सप्त जगत्यः | गृत्समद: । 
इन्द्र" Wel 


[१८]प्रातः॥१० । ¦ 

नवेत्येव । रथ: । गृत्समद: । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ॥१०॥ ' 
[१६] अपायि ॥११॥ 

नवेत्येव | अस्यान्धस: | गृत्समदः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र: ॥११॥ 
[२०]. वय ते स नो विराड्रूपा ॥१२॥ 


नवेत्येव । वय इन्द्र* । स नो यवेन्द्र इत्येषा विराडरूपाश । एकादशिनस्त्रयो- 
seped विराड्रूपेत्यक्तभ्‌*। गृत्समद: । त्रिष्टप । इन्द्र ॥१२॥ 


[२१] विश्वजिते षट्‌ त्रिष्टुवन्तम्‌ ॥१३॥ । 
` , _ घनजिते । पञ्चादौ जगत्यः । अन्त्या त्रिष्टुप्‌ । गृत्समद: । इन्द्र reat 
Ee 3 नी 


१- सुत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | २. पुर्वोत्तरसूत्रयो: संहितया निर्देशपक्ष इयंमुक्तिः 7 
> ३. अष्टा०. ९।१।१२८ाF | “४, “नवे”” इन्द्र 'एका*** इन्द्र; इति नास्ति Ho ॥ 


'स नो विराड्रूपो' इति सूत्रांशस्तद्‌ व्याख्या च नास्ति Jo १, पु० २ । 
६. Bo. Galo. परि०-९] दा 


ia 
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कण्डिका; १४१४॥.मं० २, To २२ ae 
[२२] त्रिकवुकेषु चतुष्कमष्व्याद्यतिशाक्वरमन्त्याश्वा ॥१४॥ | 

महिषः । चतुऋ चम्‌' । अष्ट्यांदि । अष्टिरादिः प्रथमा यरिमन्‌ तत्‌ । अति- 
शाक्वरम्‌ । अतिशक्वरीछन्दस्कम्‌ | उत्तरपदवृद्धिरणि च्छान्दसी । :चतुथ्येष्टिरति- 
शक्वरी वा व्यूहेनाष्टित्वम्‌ । श्रुतिदर्शनाद्‌ विकल्प: । गृत्समदः ।, इत्द:' 11१४॥ 
[२३] गणानामेकोना ब्राह्मणस्पत्य ह बाहेस्पत्यास्तु दृष्टलिज्ञाः 
पञ्चददयन्त्ये त्रिष्टुभो ॥१५॥. 
त्वा गणपतिम्‌ । एकोनविशतिः” । ब्राह्मणस्पत्यं 'ह। इदमादीनि चत्वारि 


सुक्तानि ब्रह्मणस्पतिदेवत्यानि । तत्र बृहस्पते देवनिद” इत्यादिदुष्टबृहस्पतिशब्दाद 
वृहस्पतिदेवत्या: | पञ्चदशी चान्त्या च त्रिष्टुभौ । शिष्टा जगत्यः । गृत्समद:* ॥१४५॥ 
॥.इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४) 2. 


[१५] ! hr # हद 
[२४] सेमां षोडशान्त्या त्रिण्ट॒व्‌ द्वादशीः:च' सैन्द्री च ॥१॥ | 


अविड्डि' । अन्त्या त्रिष्टुय्‌ द्वादशी च faseq ॥ शिष्टाइचजुदेशः जगंत्य:। 
सैन्द्र च ।* सा द्वादशीन्द्रदेवत्या ब्रह्मणस्पतिदेवत्या. च । गृत्समद:* 11 १॥ 


[२५] इन्धानः पञ्च जागतं तु ॥२॥ 
अग्नि वनवत्‌ । इदमादि दवे सूक्ते जागते. । गृत्समदः । ब्र 
[२६] ऋजुइचतुष्कस्‌ ॥३॥. .. । प 
इच्छंस: | चतुऋ चम्‌ । गृत्समदः ब्रह्मणस्पतिः । जगतीः ॥३॥ ` | ` ` 
[२७] इमारूयूना' कूमों गात्समदो हि व।वित्येभ्यःः॥ ` `: 
गिर ग्रादितयेम्यः | सप्तदश” । गृत्समइपुतरः" कूर्मो नामेंदमादिवु त्रिषु सुक्तेष 
१. 'महिषः" ` *चम्‌' गृत्स **इन्द्र:, इति चास्ति मे०।. | ist ७ 
२, 'त्वा""*विद्यतिः श्रञ्चः--सदः' इति नास्ति Ho} (:.: ३. क० :१॥२श६॥ 
> ४. 'अविड्ढ Pret opera’ इति नास्ति मै० । (EI गाळा 
$ सूत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | ६. 'इमा गिरस्त्र्यूना' इति पु४:१) पु० २; गो० | 
७. 'गिरः**°दश' इति नास्ति मै०। ६५४ छळ शीत HSN 
11 Se “गृत्समद: इत्युपपाठ: HE ce 


ह्यणस्पतिः* ॥२॥ 


४००९७ «५. «४ 


बह - 
tied evo ole 
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वाशब्देन गृत्समदेन सह विकल्प्यते । श्रयं तु वाविशिष्टत्वाद उत्तरत्रानुवत्तितु नेष्टः। 
गृत्समद इष्ट एव । आदित्या: । आदित्यदेवत्या: । त्रिष्टप्‌' ॥४॥ 
[२८] इदमेकादश वारुणम' ॥५॥ 
कवेरादित्यस्य | वरुणदेवत्यम्‌ । कूर्मो गृत्समदो वा । त्रिष्ट्पः ॥५॥ 
[२९] घतव॒ता: सप्त वैद्वंदेवम्‌ ॥६॥ 
. आदित्याः । कूर्मो गृत्समदो वा त्रिष्टुप ॥६॥ 


[३०] ऋतमेकादश जगत्यन्तं ‘ षष्ठचैन्द्रासौमी सरस्वति त्वमिति 
सारस्वतोऽधेचों यो नो बाहेस्पत्या त॑ वो मारुती ॥७॥ 


देवाय । भ्रादितो दश त्रिष्टुभ: । श्रन्त्या जगती*। इन्द्रासोमदेवत्या षष्ठी प्र 
हि क्रतुमित्येषा* । देवताहृनद्वे चेत्यानङ्‌* उभयपदवृद्धिरच । सरस्वति त्वमस्मान्‌? 
इत्यधंच: सरस्वतिदेवत्यः । यो नः सनुत्य" इत्येषा बृहस्पतिस्तवः। तं वः aaa’ 
इत्येषा मारुती । इन्द्रः । वा“ गृत्समदः*॥।७॥ 

[३१] अस्माकं सप्त वैश्वदेवं तिष्टुबन्तम्‌ ॥८॥ 

मेत्रावरुणा । षडादौ जगत्यः । अन्त्या त्रिष्टुप्‌ । गृत्समदः°।॥।८॥ 


[३२] अस्य मे अष्टो जागतं ञयनुष्टुबन्तं द्यावापृथिव्येका द्वे 


ऐन्द्रयो त्वाष्ट्यो वा दै द्वे राकासिनीवार्योरन्त्या लिङ्ञोक्त- 
देवता ॥९॥ 


द्यावापृथिवी । दितः पञ्च जगत्यः | तिस्रोऽन्तेऽनुष्टुभः'' । द्यावापृथिव्येका। 
आद्या द्यावापृथिवीदेवत्या । तत्रेकशब्दः प्रथमपर्यायः। एकेऽल्पप्राणा एको गोत्र” 
इति यथा । य एक इद्धव्यश्चर्षणीनाम्‌^ इति च । दवे द्विती यांतृतीये इन्द्रदेवत्ये त्वष्ट- 


१. 'आदित्या`®' त्रिष्टुप्‌’ इति नास्ति Ho । 
२. 'उपान्त्यादुःस्वप्ननाशिनी' इत्यधिकः पाठः Fo २॥ 
३. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho । 
४, 'देवाय***जगती' /प्र***एषा' “इन्द्र**°मदः' इति नास्ति Ho । 
५. अष्टा० ६।३।२६॥ ६. Fo—AveTo ७।३।३.१॥ 
७. ऋ० २।३०।८॥ी ८. FES २।३०।९॥ 

. १०. ar इति go १ विहाय नास्त्यन्यत्र 1 
११. ध्यावा'*ध्टूभ:' इतिं नास्ति Fo 1 

१२, महाभाष्य १।१।९॥ १३, अष्टा० ४।१।९३॥ 


& ऋ० २।३०।११॥ 


१४, ऋ० ६।२२।१॥ 
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देवत्ये वा । ततः सिद्धेष्प्येका द्वे इति पदद्वयं दन्दशद्ञानिवृत्त्ययम्‌ । तदव्यतरेण सिद्ध- 
मिति चेदतुक्रमण्यन्तरानुकरणम्‌ । दवे दवे राकासिनीवाल्योः । ऋचाविति शेषः! चतुर्थी- 
पञ्चम्यो राकामहं यास्ते राक इत्येते' ' राकास्तुतिः। षष्ठीसप्तम्यौ सिनीवालि 
पृथुष्टुके या सुबाहुरिति च' सिनीवाल्याः स्तुतिः | अन्त्या या गुङगूर्या सिनीवाली- 
त्येषा' गुङ्ग्वा दिषड्देवत्या । गृत्समदः Wal. १ 
[३३] आ ते पश्चोना रोद्रम्‌ ॥१०॥ 
पितर्म हताम्‌ । पञ्चदशः | 
्न्नादिमोक्षान्तफलप्रसिद्धय तुष्टो मुनिगृं त्समदाभिधानः। 
त्रिष्टुप्छन्द: पञ्चदशचंकेन भिषक्तमं रुद्रमस्तौन्महात्मा UU 
आतेपिती यं? यदि रुद्रसूक्तं मरुद्गणः कीत्येते द्विः किमत्र! 
त्रयोदश्यामाद्यमन्त्रे च रुद्रः TAA वा मारुते स्तूयते किम्‌ ॥२॥ 
निपातभाजो मरुतो न चात्र प्रायेणेनद्रे मरुतः सूत्रदृष्टेः | 
नैतद्‌ रुद्रो मरुतां यत्पितासीन्निपातभाजो मरुतस्ततोऽत्र ॥३॥ 
निपातभाङ्‌ मारुते न तु रुद्रः प्रायेणन्द्रेत्यादि सूत्रं च तत्र । 
इन्द्रेण सख्यातिशयादनुक्तं तेषां च तस्यापि च सख्यमेतत्‌ ॥४॥ 
हनिष्यन्तं वृत्रमन्येः पुरेन्द्र हित्वा* जहुमंरुतोऽवर्घयंस्तम्‌ । 
प्रायेणेन्दरेत्यादिशूत्रेऽपि वाच्यं रोद्रे° चेति खलु कि तत्र नोक्तम्‌ ।।५॥। 
' प्रायग्रहो बहुलार्थे यतोऽत्र तस्मादैन्द्रे वहुशो योग एषाम्‌ । 
नेन्द्र ष त्वल्पशो योग एषामिर्येषोऽ्थो वेदितव्यो हि तत्र ॥६॥ 
कथं ह्मभून्मरुतां वे पितृत्वं जगद्गुरोदेवदेवस्य शम्भोः | 
यथा रुद्रो मरुतां वे पितासीत्‌ तथेतिहासः प्रतिदश्येतेऽत्रः ॥७॥ 
शतक्रतोरसुरादेवंधार्थं दितिस्तु गर्भ लभते स्म भतु: । 
झश्रषमाणः किल तामभथेन्द्रो मायाविदामग्रणी रन्ध्रदशी ॥८॥ 
प्रकीर्णकेशीं च दिति प्रसुप्तामालक्ष्य वज्तरी ह्यणुमात्ररूप: । 


१. “राका “*एते” 'सिनी”ऽच' 'या'* एषा “गृत्समदः? इति नास्ति Ho । 

- २. 'पित “दश' इति नास्ति Ho । ३. ott इति Jo २। 
४. Gri! इति पु० २1 ५, 'हित्या' इति पु० १, गो० । 'हत्वा' इति Jo २1 
६. “वर्षेयंस्ते' इति पु० २ । 'वद्यंस्त' इति गो०। 
७. 'रुदे' इति Jo १। रुद्र इति Jo २। ie 
=. 'त्तिदस्यंते' इत्येव पु० १, Fo २ ॥ “प्रतिदद्यंतेधुना इति-गो० । दे me 
९. रुदिति' इति Jo १ । : 24 
१०. '०मवेदय' इति Jo १; गो०1 :०्मवेक्ष्य, इति पु० २। Sate 
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१०२ £ ` कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


प्रविश्य afar प्रविभेद गर्भ मा रोद रोदेति वदंस्तु. गर्भम्‌ ॥९॥ 
भित्त्वा गर्भ निर्गते वे महेन्द्र प्रबुध्य' सा रोदिति स्मातंख्पा । : 
अत्रान्तरे त्वन्तरिक्षे तदासीज्जगज्जनित्री त्वखिलेशपत्नी ।।१०॥ 
वृषेन्द्रमारुह्य गिरीनद्रपुत्री . सुरेन्द्र वृन्देर भिवन्द्यमाना ;। 
नद्याहृतः पङ्कूजकुण्डलाद्यहारिण ' संभूषितसर्वदेहा te ett 
संसारवृक्षस्य कुठारकेण शशाङ्कचूडामणिमण्डितेन | 
देवेन साघं सुरसिद्धसंघैः स्त्रीणां\ गणेश्चाभिपुज्यमाना॥। १२।। 
गर्भस्य मातुश्च तदार्तनादं शुश्राव चाकाशगता यद्च्छया? । . 
सुराङ्गनानामवलोक्य वृन्दं कृपापरा साथ हरं ययाचे ॥॥१३॥ 
वज्रेण भिन्नानि तु यानि* देवखण्डानि गर्भस्य तन्‌नि चापि 1 
सम्तात्मके सप्तकभेदने न बहुनि खण्डानि वहुनि सन्ति॥१४॥ 
एककमेषां लभतां शरीरं मदर्थमेतत, क्रियतां महेश । 
स्युरचव सव तरुणाः सदेव स्वलङ्ङतास्तव पुत्रा भवन्तु ॥१५॥ 
सा रोद वादान्मृतियोगतो वाख्याताश्‍च लोके मरुतश्च चाम्ना । 
सख्यं च तरस्तु सुरेशवरस्य सुरैरतुल्यं नियतं* महेश ॥१६॥ 
: न ज्येष्ठता नापि कनिष्ठतेषां वेषो वयइचैव समानमेषाम्‌\ । 
घृणाब्धित्वं व्यक्तम्‌" एवं तव स्यान्मयि प्रीतिरचातुला वै महेश ॥१७॥ 
;' , पादादिकेशान्तमलङ्कृताशच भवत्त्वेते सवं मेतन्ममास्तु। ` 
तथेति देवः प्रतिपच्नवाक्यो देव्या यथोक्तं प्रचकार सवम्‌ ॥| १८॥ 
इत्थं तु सिद्ध मरुतां पितृत्वं जगद्गुरोदेवदेवस्य शम्भोः। . 
अथापरे वर्णयन्तीतिहासं यथा रुद्रो मरुतां वै पितासीत्‌ ॥१६॥ 
इमां हि गारूपधरां तु पृश्निं वृषोऽथ भूत्वारमयन्महेः 
अजीजनन्मरुतः पृरिनपुत्रा रुद्रस्य पुत्रा ग्रपि ते बभूव: ॥२०॥ . 


WRG सुक्तेष्वथ मारतेषु कथादयं श्रूयते तत्रः तत्र । १०॥ 


[३४] घारावरा मारुतं त्रिष्टुबन्तष्‌ः 122i) 

पञ्चोनेत्येव । मर्तः । आदौ चतुदेश -जगत्य: । अन्त्या.. त्रिष्टप । गृत्समदः | 
सरुदहवत्यम्‌" ॥११॥ 

“प्रबुद्धा इति पु० १, पु०.२। . २. 'सस्त्रीगणे०” इति Fo १, पू०. २, गो० । 

8. यथाकोशं पाठ: । अक्षरेणातिरिच्यते' पाद: सप्तमचतुर्थपादवद्‌ इति मै ० .। 

४; 'रूपाणि' इति Jo १, Jo २, Woy `. . : : ot के 

५० “महेश्वरस्य-सुरेष्च तुल्यं मरुतां’ इति पु० १, Jo २, गो०:1 

६. 'समानतेषाम्‌ इति Fo १॥ ७. ८०पुक्तम्‌' इतिः पु» १, Yo २५ “तेल्तृत्व- 
 युक्तम्‌' इति गो। = (तु' इति पु०.:१; पु०३, गी०५: ५: ९ सुत्रव्यास्या त्यक्तः Fo । 
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कण्डिका १५॥१२॥ Ho २, To ३५ १०३ 
[३५] उपेमपोनप्तरीयम्‌ ieee; . `. ' .; `. 1 
पञ्चोनेत्येव । असृक्षि अपोनप्त्रीयम्‌?। अपोनप्त्रपानप्तृम्याँ धर । छ च*। 


ग्रपांनपाहवत्यमु । - वरुणवाचिनोऽपांनपाच्छब्दस्यापोनप्तृभावः प्रत्ययसंनियोगेन हि 
निपात्यते । त्रिष्टुप्‌ । गृत्समदः nen | 
[३६] तुभ्यं पड़ कतब्यं तु जागतं तु ॥१३॥ ` iM, 
wane हिन्वान:* । इदमादि द्वे सुकते ऋतुदेवत्ये जगतीछन्दस्के च' । ऋतुदेवता:* 
त्युक्तेरिन्द्रादिमित्रावरुणान्ता: षट्‌ प्रत्यूंचं देवता: । गृत्समद:*॥१३॥ ` 


॥ इति पञ्चदशोञ्च्यायः ॥ १५॥ 


Ee 


a Teal 
` [३७] मन्दस्व ॥१॥ 


षडित्येव । होत्रात्‌ । जागतम्‌” । क्रतव्यम्‌, । तत्र द्रविणोदसङ्चतस्नः | 
भ्ररिवनो: पञ्चमी । अग्ने: षष्ठी,। इन्द्राइग्नचन्तद्वादशकस्थ प्रतिसूवतम ऋतव्यत्व- 
प्राप्ती सत्यां सामर्थ्याद्‌ द्योः सुक्‍्तयोर्द्रादवास्वृक्षु निवेशः । ऐन्द्रीत्यादिदेवताशब्दानाम्‌" 
क्गन्वयित्वदशेनात्‌ । अर्घचेपादान्वयइच दुर्घटः । तथा च सूत्रकारोऽपि। क्रतुयाजेषु 
द्वादशेति | सूत्रयति- तुभ्यं ` हिन्वानो वसिष्ठ गा अप इति द्वादशेतिः। गृत्स- 
मद?” हशा... । 


[३८] उदु ष्य एकादश सावित्रम्‌ ॥२॥ . 

देव: सबिता । त्रिष्टुप्‌ । गृत्समद:*' ॥२॥ 

१. 'पञ्चो'--सृक्षि 'वि'-*मदः' इति नास्ति मै० | 

२. श्रपोनप्त्रियम्‌” इति मै० । नास्ति Jo १, Jo २, गो० । 

३. अष्टा० MIM ४ अष्टा० ४।२।२५॥ 

y. 'हिन्वानः' “गृत्समदः? इति नास्ति Fo 1 

६- `ते च जागते’ इति Jo १, “जागते च' इति Fo २। नास्ति Tito | 


७. का० सर्वा शरगा =. 'षडि*“जागतम्‌ इति नास्ति Fo 3 
. €. ग्राव० श्रौ० दाशया ` क : 
5%; १०. गृत्समद: इति नास्ति मे० | .... ` १९१. सूतव्याब्या त्यक्ता Ho 4 
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[३९] ग्रावाणेवाष्टावाश्विनम्‌ ॥३॥ 
तत्‌ । त्रिष्टुप्‌ । गृत्समद: । आाश्विनम्‌' ॥३॥ 
[४०] सोमापूषणा षट्‌ सोमापोष्णमन्त्योऽधचोऽप्यदितेः ॥४॥ 


जनना । सोमापौष्णम्‌ । देवताद्वन्द्वाद्‌ उभयपदवृद्धौ प्राप्तायां पूर्वपदवृद्धय- 
भावइछान्दसः । श्रन्त्योऽघंचंः सोमापुष्णोरदितेश्‍च* । गृत्समदः | ्रिष्टुप्‌ ` ॥४॥ 


[४१] वायो सका गायत्रमुक्ता देवताः प्रउगेणाद्रे तु तचे$न्त्येन्द- 
वायवी द्याव्ापृथिव्योऽन्त्यस्तृचो हाविर्धानो वा तृतीयः 
पादो वाग्नेयोऽम्बितमेऽनुष्ट्भो ब्रती च ॥५॥ 


ये तेश। एकविशतिः । उक्ता देवताः प्रउगेण\ । वायुरिन्द्रवायू मित्रावरुणा- 
वद्विनाविन्द्रो विश्वे देवाः सरस्वतीति प्रउगदेवताः सप्त क्रमेण देवता भवन्तीत्यर्थः | 
तत्राद्यदेवतायास्तृचभाक्त्वापवादमाह -म्राये तु तृचेउन्त्येन्द्रवायवीति । तु शब्दो 
विशेषार्थः | आद्य तृचे वायुदेवत्ये प्राप्तेऽयं विशेषः । शुक्रस्याद्यत्येषाः तृती येन्द्रवायवी । 
आदितो द्वे वायुदेवत्ये | मित्रावरुणादिसरस्वत्यन्ताः पञ्च देवता श्रयं वां" मित्रा- 
वरुणेत्यादिपञ्चतृचभाज एव इत्यष्टादश गताः। अन्त्यस्तृचो द्यावापृथिवी देवत्यो 
हविर्धानाख्य एकदैवत्यो वा । प्रेतां यज्ञस्य शंभुवेत्या दिऽ ब्राह्मण सूत्रे चोभयत्र विनि- 
योगो दुझ्यते । प्रेतां यज्ञस्य शंभुवेति द्यावापृथिवीयम्‌* इति । प्रेतां यज्ञस्येति तृचं 
दयावावृथिवीयमत्वाह्‌ | तदाहु विर्घाताभ्याम्‌" इत्यादि च। अभि त्वा देव सवितः" 
प्रेतां यज्ञस्य शंभुवाऽ्यं देवाय जन्मन” इति तृचा" इति द्यावापृथिव्या:। युजे वां 
ब्रह्म पूव्यं नमोभिः** प्रेतां यज्ञस्य शंभुवा यमे इव यतमाने यदैतम्‌ इति” हविर्धान- 
योरिति । पत्र तृतीयः पादोऽग्नि च. हृब्यवाहनमित्यग्निदेवत्यो वा । तत्राम्बितमे 
नदीतम' इति सारस्वते तृचे षष्ठे छन्दोविशेषमाह श्रादितोऽनुष्टुभौ तृतीया बृहती 
चेत्यर्थः | Rue 
I iSO SS SE 
१. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Ho । | र 
२. 'जतता' “गृत्समदः । Facey’ इति नास्ति Ho । ३. ARTO ७1३1२१॥ 
४. 'सोम *-दितेश्च' इति नास्ति go १, पु० २। - .५. 'ये ते” इति नास्ति Fo । 
६. द्र०--का ० सर्वा० १४॥ ७. ऋ० २ा४१।३॥। ७, ऋ० २४१।४॥ 
९. ऋ० २।४१।१९॥ १०. ऐत० Ho ५।१७।९॥। 3 
१९. ऐत० ब्रो० १1२६३-४॥ १२. ऋ० URN 
१३, ऋ० १।२०।१॥ १४. झाइव० औ९ ५।९।९॥ `` _ १४. ऋ० १०।१३।१॥ 
१६. ऋ० १०।१३।२॥ १७, प्राइव० श्रौ० ४।९।४॥ १८. ऋ० २।४१।१६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४ कण्डिका १६।६॥ Ho २, सू० ४२ ` १०५ 


नन्वेवं कस्मान्न व्याख्यायते । ग्राद्यो द्वृचो वायव्यः । तृतीयाद्यारचतस्र इन्द्र- 
वायुदेवत्या: । ग्रथ मित्रावरुणावरिविनाविन्द्रो विशवे देवा इति चतस्री देवतास्तृ च- 
भाजः। सप्तमतूचस्य देवतान्तरदुष्टत्वात्‌ सरस्वतीति निवर्ततामिति\। उच्यते । 
वायो ये ते सहस्रिण इति प्रउगम्‌* इति ब्राह्मणं व्याचक्षाणेन सूत्रकारेणेन्द्रवाय्वोरेकचे- 
त्वस्य सारस्वततृचसंभवस्य चात्र दशित्वात्‌ तथा हि सूत्र्यते । वायो ये ते safer 
इति दवे तीव्राः सोमास ग्रा 'गहीत्येकोभा देवा दिविस्पृशेति' द्वे शुक्रस्याद्य गवाशिरः 
इत्येकाऽयं वां मित्रावरुणेति\ पञ्च तृचा गात्समदं प्रउगमित्येतदाचक्षत® इत्येष हि 
तृचभाग्म्य: सप्तम्यः प्रउगदेवताभ्यस्तूचं प्रयच्छन्नयं वां मित्रावरुणेति पञ्च 
तृचा इति मित्रावरुणादिसरस्वत्यन्तेभ्यः चतुर्थ्याद्याष्टादश्यन्तान्‌ पञ्च तृचान्‌ दत्त्वे- 
वात्मैकर्चाय हि वायवे लब्यैकर्चाभ्यां द्वाभ्यामिन्द्रवायुभ्यां च तीव्रा इति वायव्यामुभे- 
त्येन्द्रवायव्यो च यथाक्रमं ददाति । मन्त्रे लिङ्ग चेत्येवमनुस्तृतं भवति ULI 


[४२] कनिक्रदत्‌ तृचम्‌ ॥६॥ 
जनुषम्‌ | ति्रोऽपि त्रिष्टुभः । देवतोत्तरत्र*। गृत्समदः'` ॥६॥ 
[४३] प्रदक्षिणिञ्जागतं मध्येऽतिशक्वयष्टि्वा ॥७॥ 
तृचमित्येव । भ्रभि गृगन्ति" । द्वितीयातिशक्वर्यष्टिर्वा । गुत्समदः'' ॥७॥ 
कनिक्रददित्यादिसूक्तद्वयस्य देवतामाह— 
एताभ्यामृपिरध्वनि वाइयमानं शकुन्तँ तुष्टाव ।।८॥ 


एताभ्यां प्रदक्षिणित्‌ कनिक्रददित्येताम्यां सूक्ताम्यामृषिगृत्समदोऽघ्वनि मागे 
वाश्यमानम्‌ । वाशु शब्दे । दिवादिः । ग्रनुदातेत्‌ । शकुन्ते कपिञ्जलाख्यं पक्षि- 
रूपिणमिन्द्रं तुष्टाव । अस्तौदिति लाघवेन वाच्ये तुष्टावेत्युपदेशत्रत्य भिज्चानार्थंम्‌ । 
उक्तं हि बृहद्देवतायां व्यक्तम्‌-- 
स्तुति तु पुनरेवेच्छन्निन्द्रो भूत्वा कपिञ्जलः । 


१. 'सप्तमतूचः Te वतांतरावष्टब्धत्वात्‌ सरस्वती निवतंतामिति’ इति पु० १, To २। 
1०तरत्वावष्टब्धत्वात्‌०' इति गो० | २० ऐत० Ho ४।३१।६॥ 

३. ऋ० १॥२३1१॥ . ४. ऋ० १।२३।२॥ ५. FEO २।४१।३॥ 

६. ऋ० २।४१।४॥ ७. आइव० Ato ७।६।२-३॥ 

८. “०त्यन्ता? इति Jo १, Jo २, गो० ॥ feat कोशेषु व्याख्यात्रैव समाप्यते | 
अग्रिमा व्याख्या मँक्डानलानुसारिणी । ¦ -.९. अनेवाष्टमे सूत्रे । , - 

१०: सुत्रव्याख्या त्यक्ता Tol २११ “अभि गृणन्ति’ गृत्समद: इति नास्ति Ho] 

१२. Ao ४।५४॥ > fy 
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ऋषेजिगमिषोराशां ववाशास्थाय' दक्षिणाम्‌ ॥ 
स तमार्षेण संप्रेक्ष्य चक्षुषा पक्षिरूपिणम्‌ | 
एताभ्याम्‌ * ्रभितुष्टाव सुक्ताभ्याँ तु कनिक्रदत्‌ ॥* इति । 
एताभ्यमिति योगविभागेन भगवानपीमां कथामसूचयत्‌ । सुक्तद्वयं स्वस्त्यः 
यनमित्याहुन्रह्मवादिनः। तथा च सूत्र्यते गृह्य --वयसाममनोज्ञा वाचः श्रृत्वा कनिः 
क्रदज्जनुषं प्रब्रुवाण इति सूक्ते जपेदिति“ ist 
॥ इति गात्संमदं द्वितीयं ,मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


[अथ तृतीयं मण्डलम्‌] 
अथ तृतीयमण्डलेसत्यपवादे  स्वयमृषित्वमनुभवतो विश्वामित्रस्य गोत्रः 
विवक्षयेतिहासमाह- 


कुशिकस्तवैषीरथिरिनदरतुख्यं पुत्रमिच्छन्‌ ब्रह्मचर्य चचार 
तस्येन्द्र एव गाथी पुत्रो जज्ञे गाथिनो विश्वामित्रः स तृतीयं 
मण्डलमपश्यत्‌ ॥&॥ 


इषीरथसुतस्त्वासीत्‌ कुशिको ATT नामतः। . 
इन्द्रतुल्यः सुतो मे स्यादितीच्छन्नकरोत्‌ तपः ॥१॥। 
ब्रह्मचयं तु चरतस्तस्माद्‌ इन्द्रो5म्यजायत | 
मत्समोऽन्यो न चेव स्यादहमेवास्य पुत्रताम्‌ ॥२॥ 
गच्छामि सम्यगेवं स्यादिति मत्वा' शतक्रतुः | 
स गाथी नाम कुशिकादिषीरथसुतादभूत्‌ ॥३॥। 
इन्द्ररूपाद्‌ गाथिनस्तु विदवामित्रोऽपि जज्ञिवान्‌ | 
तृतीयं मण्डलमिदं तपसा सोऽथ दृष्टवान्‌ ॥४॥ 


इषीरथाद्‌ बाह्वादित्वाद्‌* इन्र । गाथिन इतीन्नन्तादण्‌"। कुतः ? तस्मात्‌ 


१. 'ववाश स्थाप्य’ इति Go १ । ययाश्ञे दप्पण (? ) इति पु०२ । “ववाशय' इति गो० । 

२. 'पराम्याम' इति मुद्रिते । 7 ३. Jo Fo ४।६३-९४॥ 

४, HIRT Teo ३।१०।६॥ 

५. 'तुतीयं मण्डलं दशिनो’ इति Fo १; Jo २, गो० ॥ 5 

६. Mea इति Fo १; पु० २, गो०। ७: तु०--भ्रष्टा० ४१।६६। 

=. भ्रष्टः पाठः Fo १ । 'इति स्वतत्रयतस्यांतः' इति पु० २। £इति TATA इति गो०॥ 
“इतीणंतादण्‌' इति Ho | तु०--भ्नष्टा० ५।२।११६॥ तथा अ्रष्टा० VITA 
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कण्डिका १६।१०॥ Ho ३, सू० १ १०७. 


तत इति वानुक्ते: । गाथिशब्दादणि गाथिविदथीति* प्रकृतिभाव: ॥९॥ 
[१] सोमस्य ऽयधिका ॥१०॥ 
मा तवसम्‌ | त्रयोविशतिः । गाथिनो विश्वामित्रः । त्रिष्ट्प्‌९। श्ररिनर्देवता 0° 
मण्डला दिष्वाग्नेयमैन्द्रादिति? ॥ १०॥ 
[२] वैश्वानराय पश्चोना वैश्वानरीयं तु जागतं तु ॥११॥ 
धिषणाम्‌ । पञ्चदश । इदमादिद्वे सुकते विश्वानराग्निदेवत्ये जगतीछन्दस्के 
च । विश्वामित्रः ॥ ११॥ 
[३] वैश्वानरायेकादश ॥१२॥ | 
पृथुपाजसे । विश्वामित्रः । जगत्यः । अरिनर्वेवानरः* ॥ १२॥ 
[४] समित्समिदामियः ॥१३॥ | 
एकादशेत्येव | सुमनाः | विश्वामित्रः । तिष्ट्यू* | इष्मादि स्वाहाकृत्यन्ता श्राप्री- ` 
देवताः ॥ १३॥ 
[4] safe ॥१४॥ 
एकादशेत्येव । उषसः । विश्वामित्रः । त्रिष्टुप्‌ । अग्नि: ॥१४॥ 
[६] प्र कारवः ॥१५॥ 
एकादशेत्येव | मनना । विश्वामित्रः | त्रिष्टुप्‌ । भ्ररिनि: ॥१५॥ 
इत्याग्नेययोरन्यासामपि निपातो दृश्यते ॥१६॥ 


इत्याग्नेययोः । प्रत्यरिनः प्र कारव इत्यग्निदेवत्ययोः सूक्तयो रन्यासामपि देव- 
तानां द्यावापृथिः्यान्देवपितृमित्राख्यानां निपातोऽभ्यागतभोजनभाक्त्वं दृद्यत उप- 
लक्ष्यते | उक्तं हि बृहद्देवतायाम्‌ -- 
द्वे अग्नय' उत्तरे त्वस्य सूक्ते। 
द्यावापृथिव्यौ तु निपातभाजावापोऽथः देवाः पितरश्च मित्रःऽ॥ इति ॥१६॥ 


॥ इति षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


१. म्रष्टा० ६।४।१६५॥ २.मा-“"निष्ट्प्‌' 'देवता' इति नास्ति Ho । 
३. का० सर्वा परि० १२।१२॥ ` ` ४, सुत्रव्याख्या त्यक्ता To, Fo | 
(एका -*विष्टुपू' इति नास्ति Ho | ` ६, आगेये इति मुद्रिते । 

ran’ इतिं मुद्रिते 


८. “द्यावापृथिव्या उषस्यौ निपाताद्यौ निपातभाजाविति भ्रापो०' इति Fo १, Fo २। 
शद्यावापृयिव्याबुषसो निपाता' इति मुद्रिते `  ' 
६, Jo Fo" ४।६६॥ 
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[१७] 

[७]प्रये ॥१॥ . 

एकादशेत्येव | ares | विश्वामित्र: । त्रिष्टुप्‌ । ग्निः ॥ १॥ 

[८] अञ्जन्ति यूपस्तुतिः पष्ठ्याद्याभिवहवो5न्त्या व्रश्चन्य- 

मी वञ्चदेवा वा तृतीयासप्तम्यावनुष्टुभौ ॥२॥ 

एकादशेत्येव । त्वामध्वरे? । यूप: स्तुयते* | षष्ठ्याद्याभिर्यान्‌ वो नर? इत्यादि- 
भिबेहवो यूपाः स्तूयन्ते । किमर्थमिदं षष्ठ्याद्याभिबेहव इति ? यूपस्तुतेरेव सिद्धत्वाद्‌ 
यूपदेवतात्वस्य षष्ठ्यादेविनियोगो यूपेकदशिन्यां नैकयूप इति । यत्रेकतन्त्रे वहव 
सपशवोऽन्त्यं परिधाय संस्तुयादनभिहिकृत्य यान्‌ वो नरो देवयन्तो निमिम्युरिति षड्भि 
पञ्चभिर्वेति“ सूत्रोक्तप्रयोगविशेषदशंनार्थंम्‌ । श्रन्त्या त्रर्चनी'। अ्रधिकरणे ल्युट्‌” । 
यत्र स्थाणौ युपो वृक्णः" स स्थाणुः स्तूयते | देवताण्यादिवृद्धघभावश्छान्दसः। डीप्‌ । 

| भ्रष्टमी--श्रादित्या रुद्रा वसव इत्येषा*--वैश्वदेवी वा यौपी वा। तृतीयोच्छ्यस्व 


वनस्पत इत्येषा सप्तमी ये वृक्णास इत्येषा घानुष्टुभौ । शिष्टा नव त्रिष्टुभ: । विश्वा- 
« मित्रः ॥२॥ । 


[९] सखायो नव ated त्रिष्टुबन्तम्‌ ॥२॥ 
त्वा । अन्त्या त्रिष्टुप्‌ । शिष्टा भ्रष्टौ बृहत्यः । वाहेतमिति शिष्टा जगत्य* 
इत्यपवाद:'' | विद्ववा मित्र: । अरिः ॥३॥ 
[१०] त्वामग्न औष्णिहम्‌ ॥४॥ 
नवेत्येव मनीषिण: | उष्णिक्‌ । विश्वामित्रः । अरिनिः' ॥४॥ 


[११] अग्निहोंता गायत्रं तु ॥५॥ 
नवेत्येव । पुरोहित: | इंदमादिद्व सुक्ते गायत्रे । विश्वामित्र: । अग्नि: ॥५॥ 


पप्पा 


१. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | 

बब्राइचिन्यष्टमी' इति सार्वत्रिकः पाठः । सायणभाष्ये च तथेव । 
'एका***ध्वरे' Ant: इति नास्ति Fo | 

“यूपस्तुतये' इति Jo १, पु० २। ५. आश्व० श्रो० ३।१।१०-११॥ 
“ब्रदचिनी' इति सावेत्रिकः पाठः | ७, Fo—AveTo ३।३।११७॥ 
'रूपो वृविकणः' इत्यपपाठः Jo १ । 'यूपवृक्ष ' इति पु० २1 
“ग्रादित्य ust (तुतीयो** मित्रः इति नास्ति Ho | 
१०. का० सर्वा० परि० १२।१३॥ ११. “जगत्यपवाद;' इति -कोशेषु । 


Phe kw दण 


? 
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कण्डिका १७॥६॥ Ho ३ सू० १२ १०९ 


[१२] इन्द्राग्ती ऐन्द्राग्नस ॥॥६॥ 

नवेत्येव । ग्रा गतम्‌ । विश्वामित्र: । गायत्री । इन्द्राग्तिदेवत्यम्‌ ॥६॥ 

[१३] प्र वः सप्त ऋषभस्त्वादुष्टुभम्‌ ॥७॥ 

देवाय” | इदमादिद्वे सूक्ते ऋषभो ददशं स च वैश्वामित्रः । वक्ष्यति--ऋष- 
भस्तौ वेश्वामित्रावितिः । अग्नि: ॥७॥ 

[१४] भा होता ॥८॥ 

सप्तेत्येव | मन्द्रः । ऋषभः । त्रिष्टुपू । अग्नि: ॥८॥। 

[१५] वि पाजसा कात्य उत्कीळस्तु ॥९॥ 

सप्तेत्येव । पृथुना*। उत्कीलो नाम कात्यः। कतगोत्रः। गर्गादिभ्यो यू“ 
अयमिदमादिद्वे सूक्ते प्रपश्यत्‌ | त्रिष्टुप्‌ । अग्नि: ॥६॥ 

[१६] अयमग्निः षट्‌ प्रागाथम्‌ ॥१०॥ 

सुवीयेस्य | कात्य उत्कीलः | अयुजो बृहत्यः । भ्रर्निः' ॥१०॥ 

[१७] समिध्यमानः पञ्च कतो वैइवामित्रस्तु ॥११॥ 

प्रथमा । विर्वामित्रगोत्रः कता नामेदमादिद्रें सूक्ते ददश । त्रिष्टुप्‌ । 
अग्नि? ॥११॥ 

[१८] भवा नः ॥१२॥ 

पञ्चेत्येव । भग्ने । त्रिष्टुप्‌ । कतो वेइवामित्रः । अग्नि? ॥१२॥ 

[१९] अभि होतारं गाथी ह ॥१३॥ 

पञ्चेत्येव । प्र वणे' । गाथी नामायं कौशिक इदमादीनि चत्वारि सूक्तानि 
ददश । त्रिष्टप्‌ । अग्नि: ॥१३॥ 


०] अग्निसुषसमाद्यान्त्ये वैश्वदेव्यो ॥१४॥ 
पञ्चेत्येव । ग्ररिविना” । द्वितीयाद्यास्तिख् ग्राग्नेय्यः । प्रथमापञचम्यौ विदवे- 


- देवदेवत्ये । गाथी । त्रिष्ुप ॥१४॥ a 
१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता मे० । २. Sara’ 'अग्नि:' इति नास्ति Ho । 
३. का० सर्वा० ५०६-९॥ ४. “सप्ते ता “त्रि“अग्तिः इति नास्ति मे० । 


५. ALTO ४१॥१०५॥ 
६. 'पञ्चे***वुणे' 'त्रि““अग्नि" इति नास्ति मे० | 
७. 'पड्चे***अद्विना/ ध्गाथी freq’ इति नास्ति मे० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


220° कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


[२१] इमं न उपाग्रे अनुष्टभौ विराड्रूपा सतोबृहती चान्त्या ॥१५॥ 

पञ्वेत्येव | यज्ञम्‌' । श्राद्याचतुय्यौ निष्टुभौ । द्वितीयातृतीये भरनुष्टुभौ । श्रो- 
जिष्ठं त इति’ पञचमी विराड्रूपा सतोबृहती च । एकादशिनस्त्रयोऽऽ्टकश्च विराड्‌- 
रूपेति' लक्षणाभावेऽपि श्रृतिदशनाद्‌ विराड्‌रूपेत्युक्तम्‌ | सवंश्रृतिदर्शी ह्ययमाचार्यः | 
एषा हि लक्षणत: सतोबृहत्येव । युजो जागतौ सतोबृहतीति’ । छन्दोनुक्रमण्यामपि 
सतोबृहत्येषा | तथा चोक्तम्‌ 

सतोबृहत्यौ तत्र द्वे ग्रोजिष्ठ ते दश क्षिपः*॥। इति । 

कोशिको गाथी । अग्निः ।। १५॥ | 

[२२] अयं स उपान्त्यानुष्टुप्‌ पुरीष्येभ्पोऽभ्िभ्यः ॥१६॥ 

पञ्चेत्येव । भ्रग्नि:। चतुथ्येनुष्टुप्‌ । शिष्टास्त्रिष्टुभ: । कौशिको गाथी। 
पुरीष्येभ्यः पुरीष्यनामकाग्नीनामर्थाय । पुरीष्यसंज्ञका अ्रग्नयो देवता इत्यर्थः । पुरीष- 
मिति चयनस्याभिधानम्‌ । भवार्थे यत्‌ ॥१६॥ 

[२३] निमेथितो देवश्रवा देववातश्च भारतौ तृतीया सतोब्ृहती॥। १७॥ 

पञ्चेत्येव | सुधितः” | भरतगोत्रौ देवश्रवा देववातर्चेत्युभावृषी । तृतीया सतो- 

बृहती | झिष्टास्त्रिष्टुभः । अग्नि:” ।। १७॥ 

[२४] अग्ने सहस्त्र गायत्रमाद्यानुष्टुप्‌ ॥१८॥ 

पञ्चेत्येव । पृतनाः । ग्राद्यानुष्ट्प्‌ । शिष्टा गायत्र्य: | गाथिनो विदवामित्रः । 
अग्नि? est. 

[२५] अग्ने दिवो बैराजमुपान्त्याग्नेन्द्री ॥१९॥ 

'पञ्चेत्येव । सूनुः६। विराट्‌ छन्दः । उपान्त्याग्त इन्द्रश्‍चेषेन्द्राग्निदेवत्या | 
आनङ्‌ । भ्रण्यादिवृद्धि: । नेन्द्रस्य परस्येति" नोत्तरपदवृद्धिः । आद्‌ गुणः । डीप्‌ । 
शिष्टा आाग्नेय्य: । विर्वामित्रः ॥१६॥। . 


१. “पञ्चे *“यज्ञम्‌' “ग्रोजिष्ठ `*इति' “कौशिको "अग्नि? इति नास्ति Fo । 


२. का० सर्वा० परि० &;६॥ ३. का० सर्वा० परि० ५।४॥ 
४. “ततोबृहत्यो त “ इति go १ । 'सतोवृहृत्यः' इति Go २ । 'सतोबृहत्यावत्र' 


इति 'गो० । ५. ऋ० ३।२३।३॥ ६. “पञ्चे **गाथी' इति नास्ति Fo । 
७. “पञ्चे -*वितः' 'तृतीया “*'अग्नि:' इति नास्ति Fo | RR NE अत 

द. सुत्रव्यास्या त्यक्ता Ho । & (पञ्चे -सुनुः “विद्वामित्र:' इति नास्ति मै० । 

१०. म्रष्टा० ७।३।२२॥ ` - ११. ष्टा दाशषआा `ˆ 
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[२६] वैज्ञानरं ना aah वैज्ञानरीयमारुतो जागतो दूरच आत्म- 
स्तुतिवा पूर्वात्मगीतान्त्योपाध्यायस्तुतिः ॥२०॥ र 
मनसा! । ग्राद्यौ तृचो जागतो । प्रथमस्य वेश्‍वानरो$ग्निदेवता । द्वितीयस्य 
मारुतोऽर्निः । शिष्टास्त्रिष्टुभ: । अग्निरस्मीति दुवृचस्याग्निः परं श्रह्म वा। नवम्या 
उपाध्यायस्तुति: । सप्तमीवजेस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषिः। सप्तम्या ब्रह्मवाक्य- 
त्वाद्‌ यस्य वाक्यम्‌* इति न्यायेन TAT! ॥२०॥ 
[२७] प्र वः पञ्चोना गायत्रं त्टृतव्या वाद्या ॥२१॥ 
वाजा: | पञ्चदश । इदमादिद्रे सुक्ते गायत्रे। भाद्या सुक्तस्य ऋतुदेवत्या 
वाग्नेयी वा । विश्वामित्र ॥२१॥ 
[२८] अग्न. जुषस्व षट्‌ तृतीयाद्युष्णिक्‌ त्रिष्टुब्जगत्यः ॥२२॥ 
नो हविः । तृतोयोष्णिक्‌ । चतुर्थी त्रिष्टुप्‌ । पञ्चमी जगती । शिष्टास्तिस्रो 
गायत्र्यः । विश्वा मित्रः ।.ग्रग्नि: ॥२२॥ 
[२९] अस्तीदं षोळशाद्याचतुर्थादशमी द्वाद इयो उनुष्ट्‌ भर पष्ठथेका- 
दच्युपान्त्ये च जगत्यः पञ्चम्युत्विगभ्यो वा ॥२३॥। 
अधिमन्थनम्‌ । आद्या चतुर्थी दशमी द्वादशी चेत्यनुष्टुभः | षष्ठ्य कादशी- 
चतुर्दशी पञ्चदशी च चतस्रो जगत्यः। उपान्त्यासाहचर्याच्चतुदंस्थप्यपान्त्या । शिष्टा 
अष्टौ त्रिष्टुभः | पञ्चमी मन्थता नर इत्येषत्विगभ्यः । ऋत्विजामर्थायास्नेरर्थाय वा। 
विश्वामित्रः । अग्नि ॥२३॥ 
॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥। 


a ig [१०] 
[३०] इच्छन्ति द्वयधिकैन्द्रम्‌ ॥१॥ 


त्वा सोम्यासः। द्वाविशतिः । विइवामित्रः। त्रिष्टुप्‌ ५ । ऐन्द्रमिति , मण्डला- 


१: 'मनसा' इति नास्ति Ho । २. का० सर्वा० परि० २।४। 
३. Jo १, Jo २, गोऽ कोशस्थव्याख्यात: शान्दभेदोऽभिभ्रायस्तु समान एव Ho संस्क- 
रणे, तदेवात्रा ङ्गीक्तियते । ४. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | 

५. 'पञ्चम्यृत्विग्देवत्या वा' इति वर्ज सुत्रव्यास्या त्यक्ता Ho । 


६. Kat त्रिष्दुप' इति नास्ति मै० । 
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दिष्वाग्नेयमैन्वाद्‌' इत्यपवादः ॥१॥ 
[३१] शासत्‌ कुशिको विश्वामित्र एव वा श्रुतेः ॥२॥ 


द्वयधिकेत्येव । वह्निः । ऐषीरथिः कुशिकः । स हेक्षांचक्र विश्वामित्र इत्यादि । 
ग्रभितष्टेव दीधया मनीषामित्या दि? ब्राह्मणश्चुतिदर्शनादधिकृत एव गाथिपुत्रो विरवा- 
मित्रो वा । सत्र श्रुतिमूलंत्वेऽप्यत्र श्रुतिरिति प्रत्यक्षश्र्‌तिरिति* वक्तुम्‌*। एवेति 
पौनवेचनीयको* वाविशिष्टत्वादस्योत्तरत्र” निवृत्तिर्मा भूदिति । माण्डलिको ह्ययम्‌ । 
त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र: । उक्तं चार्षानुक्रमण्याम्‌- : 

कुशिकं शासदित्याहुविदवामित्रै" यथाश्र्‌ तिः ॥२॥ - 


[३२] इन्द्र सोमं SEAT ॥३॥ 
सोमपते । सप्तदश | विश्वामित्र:। विष्टुप्‌ । इन्द्रः" ॥३॥ 


[३३] प्र पवेतानां सप्तोना संवादो नदीभिविश्वामित्रस्पोत्तितीषों- 
स्तत्र नदीवाक्यं चतुर्थी षष्ठयष्टमीदशम्यः पष्ठीसप्तम्यो- 
स्त्विन्द्रस्तुतिरन्त्यानुष्ट्प ॥४॥ ' 

उशती । त्रयोदश'* । विद्वामित्रस्योत्तितीषोनिंदीभि: सह संवादोच्त्र सूक्ते प्रतिः 

पाद्यते । त प्लवनसंतरणयो:** । सनि ग्रहगुहोइचेत्यगन्तत्वाद्‌४ न सनीट्‌ । इत्वरपर- 
त्व्वित्वदीघंत्वषत्वेषु सनाशंसभिक्ष उ:“। ततो Sq” तत्र संवादे चतुर्थी षष्ठ्यष्टमी 
दशमी चेति चतस्रो नदीनां वाक्यम्‌ | शिष्टा विश्वामित्रस्य । षष्ठयां सप्तम्यां चेन्द्रः 
स्तूयते | त्रयोंदश्यनुष्ट्प, | शिष्टांस्त्रिष्टुभ:” । षष्ठीसप्तम्योस्त्व्द्रस्तुतिरिति षष्ठ्यां 
विइवामित्रदेवचं सप्तम्यां नदीदेवत्वं च मा भूदिति ॥४॥ 


१. का० सर्वा० परि० १२।१२॥ 'मण्डलादिष्वाग्नेयत्वापवादः' इति FoR, FoR, गो० । 
« २. ay ata’ “त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र” इति नास्ति Fo | ३. Udo ब्रा० ६।१८।२॥ 

४. *०रि"*'त्यक्षश्रू ०' इति Jo १, '०रित्यक्षरश्र,०' इति Fo २। 

. “अत्र मूलमिति वक्तु, इति Jo १, Jo २, गो०। 

६, 'पौनवचचिको' इति To १, गो० । 'यौनर्वाचिको' इति Fo २ । 

७. '०त्तरत्ति०' इति Fo १, To २। '०त्तरानि०' इति गो०। 

८. '०त्रो' इति Jo १, Fo २। ९. '०श्रूतेरिति' इति पु० १, Jo २। 
` १०. सूत्रव्याख्या त्यक्ता मे०:1 

११. 'उदती'*"दश' ase “त्रयो«बत्रिष्टूभ:” इति नास्ति Ho ॥ TSA’ इति 
नारित गो० | के १२. घा० १।१०१५॥ 
१३. भष्टा० ७।२।१२॥ ` ' १४. प्रष्टाऽ ३२१६८] 
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१५ कण्डिका १८1५॥ Ho ३, Fo ३४ ११३ 


[३४] इन्द्रः पुमिदेकादश ॥५॥ 

आतिरत्‌ | विश्वामित्र: । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रः ॥५॥ 

[३४] तिष्ठा हरी ॥६॥ 

एकादशेत्येव । रथः । विइवामित्रः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ॥६॥ 

[३६] इमामू घूपान्त्यां घोरोऽपइपत्‌ सा निदेहेच्छस्यमानेति श्रूयते॥७॥ 


एकादशेत्येव । प्रभृतिम्‌ । विश्वामित्र: । निष्ट्प्‌ । इद्रः । ग्रस्मे प्रयन्धित्यु 
पान्त्यां' दशमीं घोर ग्राङ्गिरसोऽपस्यत्‌ । सा च दशम्युक्‌ शस्यमाना यज्ञेषु निर्दहेत्‌ 
सर्वमिति हि श्रूयते श्र तिषु । उक्तं चार्षानुक्रमण्याम्‌- 


ऋगेकास्मे? प्र यन्धीति घोरस्याङङ्गिरसस्य तु" । 
निदहेच्छस्यमानेति श्रूयते सा न शस्यते ॥। इति । 
सूत्र्यते चाच्छावाकशस्त्रे -इमामू ष्वित्युपोत्तमामुद्धरेत्‌ सर्वेत्रेति* । सर्वत्र श्रौतेकर्मणी- 
त्यर्थः । सापि निदेहेदिति श्रृतिदशंनादेवं ह्य द्वारं विदधाति\। शास्यमानेति विशेषणं 
गृह्ये जातकर्मण्यंसाभिमशं इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेह्यस्मे’ प्र यन्धि मघवन्तृ- 
जीषिन्निति चेत्यत्र" निदेहो नास्तीति वक्तुम्‌ । न ह्मत्रांसाभिमशंनं शंसतीति 
चोदितम्‌ ॥७॥ 
[३७] ` वात्रेहृत्याय गायत्रमन्त्याचुष्टुप्‌ ॥८॥ ` 
एकादशेत्येव | शवसे । विइवामित्रः । इन्द्रः । एकादंद्यनुष्टुप्‌ । शिष्टा) गाय- 
चर्यः ॥८॥ : 
[३८] अभि तष्टेव दश प्रजापतिः स वैज्वामित्रो वाच्यो at ar 


तो न वैकोऽपि ॥९॥ a 


दीधयः । प्रजापतिर्नामषिः। स वैश्वामित्रो वाच्यो वा । वाचोऽपत्यं वा। 
वाङ्मतिपितुमताम्‌^` इति ण्य: tat वा तौ । वाच्यवैरवामिन्रप्रजापती सहापद्यतां 


„ सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | 


२. “एका `इति’ इति नास्ति Ho । “क्रगस्मै' इति पु० १, Fo २ । 

४. '०ङ्गिरस्यत्‌' इति Jo १ । '०ङ्गिसोपप्यत्‌' इति पु० २। ` , ; 

५. ARTO Ato ५।१६।२॥ ; 

६. 'देवत्यद्वार विदधाति’ इति पु० १, पु०२। | . ७. FEO रा२१६॥ 

८. आदरव० गृह्य० .१।१५।३॥ | 

&, 'दीषय' इति तास्ति Ho । ; १०. महा० वा०.४| १।८५॥ 
Ve 
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११४ ५. ` 'कात्यायन-सर्वानुक्रमणी 
वा । न वैकोऽपि | एनयोमंघ्य एकोऽपि नापश्यदिति वा । अत्र पक्षे गाथिपुत्रो विश्वा- 
मित्र ऋषिः । उक्तं चार्षानुक्रमण्याम-: . 
इमं त्रीण्यभितष्टीयं वेश्वामित्रंः प्रजापति: | 
वाच्य: प्रजापतिर्वा स चतुर्थमुभयोन वा ॥ इति । 
तत्रेम मह” इत्यादित्रीणि सूंक्तानिं चतुर्थमभितष्टीयमित्य्थ: । त्रिष्टुप्‌ wR? ॥९॥ 
[३९] इन्द्र मतिनेव -॥१०॥ 
हृद ग्रा । विश्वामित्र:-। त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र? ।। १०॥ 
- ॥ इत्यष्टादशोष्ध्यायः ॥ १८॥ 


esi, [१९] 
[४०] इन्द्र त्वा गायत्रं हि ॥१॥ 


नवेत्येव । वृषभम्‌ । इदमादीनि त्रीणि सूक्तानि गायत्रीछन्दस्कानि । विश्वा- 
मित्रः । इन्द्रः ॥ १॥ 


[४१] आ तू न! ॥२॥ 

नवेत्येव | इन्द्र | विश्वा मित्र: । गायत्री । इन्द्र ॥२॥ 
[४२] उप नः ॥३॥ | 
नवेत्येव | सुतम्‌॥ विश्वामित्रः । गायत्री । इन्द्र ॥३॥ 
[४३] आ याद्दष्टो ॥४॥ 

wate | विइवामित्रः । त्रिष्टप्‌ । इन्द्र: ॥४॥ 
[४४] अयं ते पञ्च बाहेत तु ॥५। ... 
श्रस्तु | इदमादिद्वे सूक्ते बृहतीछन्दस्के | विदवामित्र: । इन्द्र nyu 
[४५] st vase ॥६॥ 

 पञ्चेत्येव । इन्द्र | विश्वामित्र: । बृहती । इन्द्र ॥६॥ 

[४६] युध्मस्य ॥७॥ 

पञ्चेत्येव । ते । विश्वामित्रः । त्रिष्टुपू। इन्द्र ॥७॥ 


१. 'विष्वामित्रः” इति Jo १, पु० २। २. ऋ० BX 
३. 'त्रि*"*इन्द्र:' इति नास्ति Ho 1 ४, सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho । ` 
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कण्डिका १६।।८। Ho ३, Fo ४७ ११५ 


[४७] मरुत्वान्‌ ॥८॥ 

पञ्चेत्येव | इन्द्र । विश्वामित्रः । त्रिष्टुपू । इन्द्र ॥८। . 

[४८] wat ह ॥९॥ 

पञ्चेत्येव । जातः । विश्वामित्रः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ॥ 8॥ 

[४९] शंसा महाम्‌ ॥१०॥ 

पञ्चेत्येव । इन्द्रम्‌ । विश्वामित्रः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ॥ १०॥ 
[५०] इन्द्रः स्वाहा ॥११॥ 

पञ्चेत्येव | पिवतु | विश्वामित्रः । fase | इन्द्र ॥११॥ 

[९१] चषेणी्ृतं द्वादशाद्यान्त्यौ तृचो जागतगायत्रो ॥१२॥ 


मघवानम्‌^। आदितस्तिस्रो जगत्यः । अन्त्यास्तिस्रो गायत्र्यः । मध्ये षट 
त्रिष्टभ; । विइवामित्रः । इन्द्र: ॥१२॥ 


[९२] धानांवन्तमष्टो पूर्वां गायत्र षष्ठी जगती] ।।१३॥ 


` करम्भिणम्‌' | ग्रादितरचतस्रो गायत्र्यः । तृतीये धाना इति“ षष्ठी जगती । 
शिष्टास्तिस्रस्त्रिष्टभ: । विश्वामित्रः । इन्द्र: ॥ १३॥। 


[९३] इन्द्रापर्वता चतुविशतिराब्वैन्द्वापावेती पश्चदश्यादिद्वे वाचे 
ससपेयें चतस्रो रथाङ्गस्तुतयोऽन्त्या अभिशापास्ता; वसिष्ठ 
द्वेषिण्यो न वसिष्ठा शृण्वन्ति दशञमीषोळश्यो जगत्यौ त्रयोदशी 
गायत्री द्वाद्‌शीविशी द्वाविश्योऽनुष्टुभोऽष्टादशी बहती ॥१४॥ 


बृहता | सचतुष्केत्यनुबितवे चित्र्याय | आउ्येन्द्रापवंतदेव॒त्या । देवताद्वन्द्वे 
चेत्यानङ्‌* । उभयपदवृद्धि+। पञ्चदश्यादिद्वे ` वाचे Baty ससपरी नाम वाक्‌ । 


तादर्थ्यं ङ । $ 
ससर्परीद्वृचे प्राहुरितिहासं पुराविदः | 
सौदासनपयज्ञे वे वसिष्ठात्मजशक्तिना ॥ १॥ 
१. सुतरव्याख्या ART Hol ४ ह aS 


२. 'मघवानम्‌' “विद्वा ea: इति नास्ति Fo । 

1३; ome जागतः' इति म०) :. | 
“करम्भिणम्‌' “तू '"*इति' fae: “वि ***इन्दर: इति नास्ति मै० । 

५६ वृहता' 'देव "*वृद्धि; इति नास्ति मे० । ६. अष्टा० ६।३।२६॥। 
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११६ `  कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


विश्वामित्रस्याभिभ्तं बलं वाक्‌ च' समन्ततः | 

वासिष्ठेनाभिभुतः स द्यवासीदच्च^ गाथिजः ॥२॥ 

तस्मेः ब्राह्मीं तु सौरीं वा नाम्ना वाचं ससपंरीम्‌ । 

quant ग्राहृत्य दुदुर्वः जमदग्नयः ॥३॥ 

कुशिकानां ततः सा वागमति* तामपानुदत्‌ः। 

उप प्रेतेति कुशिकान्‌ विशवामित्रोऽन्वयोजयत्‌' ॥४॥ 

लब्ध्वा वाचं च हृष्टात्मा जमदग्नीनपूजयत्‌" । 

ससर्प रीरिति द्वाभ्यामृग्म्यां वाचं स्तुवन्‌ स्वयम्‌ UI इति । 
ग्रथ चतस्रो रथाङ्गस्तुतयः | ताः स्थिरौ गावावित्याद्याः` । रथाङ्गानि रथावयवा 
इत्यर्थः । ग्रन्त्या *९इन्द्रोतिभिरित्याद्याइचतस्रोऽभिशापार्थाः । अ्रभिशापोऽप्रियशंसन- 
मर्थो यासां ताः । ताइच वसिष्टद्वेषिण्यो” नाम । प्रयोजनं शौनकोपदेशे च--वसिष्ठ- 
द्वेषिणीः पठन्नित्यादि%। ताश्च न वसिष्ठाः श्रृण्वन्ति । लिङो लद्‌ । rg । यदि 
श्रृणुयुः शिरः शतधा भिद्येत | तथा बृहृद्ेवतायाम्‌- 

शतधा भिद्यते मूर्धा कीतितेन' श्रृतेन वा । 

तेषां बाला प्रमीयन्ते तस्मात्तास्तु न कीतंयेत्‌'"॥। इति । 

दशमी षोडशी च द्वे जगत्यौ । त्रयोदशी गायत्री । द्वादशीविशीद्वाविश्य इति 

तिस्रोऽनुष्टुभः | [द्वादश] विशतिद्वाविशतिभ्यः पूरणार्थे sey टेरिति'* टिलोपः। 
ति विशतेडितीति” तिलोपश्च । ठित्त्वाद्‌ डीप्‌। ग्रध्टादशी बृहती । दिष्टास्त्रि- 


१. {चः इति नास्ति Fo १। 'स' पु० २, गो २. '०सीदथ' इति Jo २, गो० | 
३. इत आरभ्य श्लोकत्रयं बृहद्द वतात: (४।११२- ११६) समुद्धृतम्‌ । 

„~ ४. 'सूर्यक्षयादिह' इति बू० Fo । ५. ‘Fart’ इति To to । 

६. ‘ala’ इति Fo १, पु० २, गो०। ७. “वाममति' इति Jo १, Jo २। 

८. 'उपानुदत्‌? इति पु० २, गो० 'अपाहनत्‌' इति Fo Fo 

९. भ्उपेति चास्यां? इति To Fo | 

१०. 'त्वयोजयत्‌” इति Fo २। 'भ्रनुबोधयत्‌' इति Jo Fo । 

११. 'तानुषीन्‌ प्रत्यपूजयत्‌’ इति To Fo | 

१२. 'ताः**"द्याः' इति नास्ति Ho । ACO BION 

१३. “इन्द्रो"*'या:' इति नास्ति मै० । ऋ० ३।५३।२१॥ 

१४. तु०--ब्‌ ० Fo ४।११८॥ १५. ऋग्विधान २।१८।२॥ 

१६. ayy: इति नास्ति Fo; गो० | १७, '्कीतिता च! इति go २॥ 

१८. 'तस्मा'*'कीतंयेत्‌' इति नास्ति Fo १। बु० Fo ४१२०॥ 

१९. प्रष्टा ६।४।१४३॥। २० Heo ६।४।१४२॥ 
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ष्टुभः सप्तंदश | विश्वामित्रः । इन्द्रश्‍चानुक्तविषय:' ॥१४॥ 

[५४] इमं महे द्रयधिकोक्तगोत्र: प्रजापतिहि वैश्वदेवं ह ॥१५॥ 

विदथ्याय । द्वाविशतिः । प्रजापतिऋषि: ॥ स चाभितष्टीयसूक्ते? प्रटि- 
पा दितगोत्रद्दय: । वैश्वामित्रो वाच्यो वेति। ननु च क्वचित्‌ कथंचिदिति सिद्धेरुक्त- 
गोत्र इत्येतन्न वक्तव्यम्‌ | वक्तव्यमवस्यम्‌। किम्‌ ? नियमार्थम्‌ । नासत्‌ सप्त प्रजा- 
पतिः परमेष्ठी भाववृत्तं त्विति* परमेष्ठिगुणस्य वक्ष्यमाणस्य प्रजापतेवश्वामित्रत्वं 
वाच्यत्वं .च मा भूदयमेवोक्तगोत्रो यथा स्यादति | हि। इदमादीनि त्रीणि सूक्तात्य- 
पश्यत्‌ | इदमादीनि चत्वारि सूक्तानि वेश्वदेवानि । त्रिष्टुप्‌ ॥१५॥ 

[ay] उषसः ॥ १६॥ 

द्य धिकेत्येव । पूर्वा: प्रजापतिः । त्रिष्टुप्‌ । विश्वे देवाः ॥।१६।। 


॥ इत्येकोर्नावशतितमोच्ध्यायः ।॥। १९॥ 


००० 
2१0: 


[२०] 


[९६] न ताष्टौ ॥१॥ 
मिनन्ति | प्रजापतिः । त्रिष्टुप्‌ । विश्वे देव्राः ॥ १॥ 


[४७] प्र मे षटू ॥२॥ ४ 
विविक्वान्‌ । प्रजापतिः । त्रिष्टुप्‌ । विश्वे देवा: ॥२॥ 
[६८] पेनुनेवाशिनम्‌ ॥३॥ oe 


प्रत्नस्य । प्रजापति: । त्रिष्टुप्‌ । ग्राश्विनम्‌* ॥३॥ ‘ 
[५8] मित्रो भेर चतुर्गायत्र्यन्तम्‌ ॥४॥ 
नवेत्येव । जनान्‌ । मित्रदेवत्यम्‌। श्रादितः पञ्चः विष्टुभः। अन्तै चतस्रो 
गायत्र्यः | विश्वामित्रः+।।४॥। a 
[६०] इहेह वः सप्तार्भवं जागतं तृचो5न्त्य ऐन्द्रथ ॥श। ‹ | र 


१. 'दशमी””“ विषय: इतिं नास्ति मै० । 
2, 'विद**'शतिः fern त्रष्ट्प्‌' इति नास्ति गो? ३. का० सर्वा० शपाशा. 
४, का० सर्वा० ६३।१०॥ ४. सूत्रव्याख्या त्यक्ता मे |. 
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वो मनसा । गरार्भेवम्‌ । ऋभुदेवत्यम्‌ । जगतीछन्दस्करम्‌ । ग्रन्त्यस्तृच इन्द्रदेवत्य 
ऋभुदेवत्यरच | विश्वामित्र? ॥५॥ 

[६१] उष उषस्यम्‌ ।६॥ 

सप्तेत्येव । वाजेन। विक्वामित्रः । त्रिष्टुप्‌ । उषोदेवत्यम्‌' ॥६॥ 

[६२] इमा उ द्वथूनेन्द्रावरुणवाहस्पत्य गैण्णसावित्रसौम्य- 

ेत्रावरुणास्तृचा अन्त्यो जमदग्न्याषों वा चतुर्थ्या श्रा गायत्र्य; ॥७॥ 


वां भूमयः । ग्रष्टादश' | मित्रावरुणदेवत्यस्तूचो जमदग्नचार्षो वेश्वामित्रो वा । 
षं इति तस्येदमण्‌? । जमदग्निऋ षिवेत्यर्यः । जमदग्नथाषं इति वचनं देवतात्व- 
भ्रान्तिनित्रत्त्यर्थम्‌ । आदितस्तिस्नस्त्रिष्टुभ: | चतुर्थ्या या: पञ्चदश गायत्र्यः । विश्वा- 
मित्रः ॥७॥ 


) ॥ इति तृतीयं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


Ota 


[अथ चतुर्थ मण्डलम्‌] 
ग्रथासत्यपवादे चतुर्थमण्डले वामदेवस्यषित्वायाह- 
वामदेवो गौतमश्चतुर्थं मण्डळमपश्यत्‌ ॥८॥ 
गोतमाद्‌ ऋष्यणि वृद्धिः ॥८॥ 
' [९] त्वां हमे विशतिरष्ट्यतिजगतीश्वतय आद्या उपाद्याश्तस्रो 
वारुण्यश्च वा ॥९॥| 


सइमित्‌! । ग्राद्याष्टिः | चतुःषष्टयक्षरा इथंधेर्चा | द्वितीयातिजगती द्विपञ्चाः 
शदक्षरा | तृतीया घृतिद्विसप्तत्यक्षरा त्र्यधेर्चा । चतुर्थ्याद्याः सप्तदश निष्ट्भः। 
उपाया ट्विंतीयांद्यास्चतल्लो वरुणदेव्रत्याइच वा । अग्नीवरुणदेवत्या; शुद्धारिनिदेवत्यां 
वेत्य्थः | पुरस्ताच्च परस्ताच्च षोडश शुद्धा ग्नदेवत्या एव.। मण्डला दिष्वाग्नेयमन्द्राद्‌ 
इति ह्यक्तम्‌ | वामदेव: Nall 


१. मूत्रव्याख्या त्यक्ता मै० । x 

` ` २. 'वाः--दञ “आदि `*मित्रः' इति नास्ति Hol . ३- भ्रष्टा० ४।३।१२०॥ 

४, “०त्वमाह' इति Fo. २, गो० | ५, शगोः-*ृद्धिः' इति नास्ति Ao | 
'सदमित्‌' 'वामदेवः' इति नास्ति Ho | ७, का० सर्वा० To १२।१२॥ 
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कण्डिका २०।१०॥ Ho ४, Fo २ ११९ 


[२] यो मर्त्येषु ॥१०॥ 
विशतिरित्येव | श्रमृत ऋतावा । वामदेवः । त्रिष्ट्प्‌ । ग्रग्नि?' ॥१०॥ 
[३] आ बः पोळक्याद्या रोद्री ॥११॥ 


राजानम्‌ । वामदेवः । त्रिष्टप्‌” । ग्रग्ति: । अत्राद्या वो राजानम्‌ इत्येषा यजु- 
वदे ऽनये रुद्रवत* इत्यारभ्य दर्शनाद्‌ रुद्रगुणाग्निदेवत्या । अस्माक तु बह्वृचानामियं 
शुद्धाग्निदेवत्या | अग्नेरेव विशेषणं रुद्र इति रोरूयमाणत्वाद्‌ रुद्र इति निर्वेचन- 
मिति नैरुक्ताः । युद्धेषु शत्रून्‌ रोदयन्तीत्येतिहासिकाः*। सामवेदे'त्वियं भगवतो रुद्र- 
स्येव प्रतिपादिका । सैषा रोद्री संहितेति* सामगाः समामनन्ति। तत्र हीयमन्यथा- 
म्नायते | झा वो राजा तद्वोवगं* इति" । एकस्येव हि मन्त्रस्य वेदभेदेन देवताभेदो 
दृश्यते | यथा--गावरिचिद्धा समन्यव* इति बह्वृचानां मारुती सैव सामवेदविदां'' 
गोदेवत्या गवां तृणमुष्टिदानद्शनात्‌* ॥११। ` 

[४] कृणुष्व पञ्चोना राक्षोघ्नम्‌ ॥१२॥ 

पाज: । पञ्चदश' | राक्षोघ्नम्‌ । रक्षोहेत्यग्नेगु ण: । देवताणि षपु्ंहन्नित्य- 
लोपः'* । हो हन्तेरिति* कुत्वं घकारः। ग्रादिवृद्धिः। वामदेवः । त्रिष्टुप्‌ । रक्षो- 
हाग्निः 2 ॥ १२॥ 


९० ५७:०० 


॥ इति विशोष्ध्यायः ॥२०॥ 


१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | २. “राजा ““त्रिष्टुपू' इति नास्ति Fo | 

३. do Fo WIR! तु०--तै० सं० १।३।१४।१॥ To ATO २।८।६।६॥। 

४. तिरु० १०॥५॥ 

५. “शुद्धेषु न्येदयती तिज्ञासिकाः' इति Jo १ । Yay अ्रन्येदयतीतिज्ञासिकारः' 
ति go २ । 'शुद्धे पुशत्रुनादयन्ती०' इति गो० | ` ६. साम० १।१।२।२।७॥ 

७. सामविधान ATO १।४।१७॥ 

द. इतो$ग्रेश्‍धिक: पाठः गो० कोशे-'एतदभिम्रायं पुराणवचनं । मन्त्रा ऊचुः सुरा- 
पित्त तमोपहर चेतसः । येनाध्वरस्य राजानं न ये सध्वे महेश्वरमिति' छै 

« 'झ्रा***दृश्यते' इति नास्ति Jo १, To २। १०. ऋ० ८।२०।२.१॥। 

११. साम० १।५।१।२।६।। तु०- सामविधान ब्रा० ३।२।६॥ ` 

१२. 'तृणमग्नि०' इति Fo १, FoR . ee 

१३. 'पाजः ` दश' arr safe.’ इति नास्ति मैश। १४ ग्रष्टा० ६।४।१३५॥| 

१५. ग्रष्टा० ७।३।५४॥। भ EF 


॥ 2 
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[२१] 


[४] वश्चानराय वश्चानरीयम्‌ ॥१॥ 

पञ्चेत्येव । मीढुषे । रक्षोहवद्‌' वैश्वानर इन्यग्नेगु'ण: । वामदेवः । निष्टुप' । 
वैश्वनरोऽरिनः ।। १॥ र ; 

[६] ऊध्वे ऊ ष्वेकादश ॥२॥ 

णो भ्रध्वरस्य । वामदेवः । त्रिष्टुप्‌ । श्ररितिः` ॥२॥ 

[७] अयमिहादो जगती पश्चानुष्ट्मः ॥३॥ 

एकादशेत्येव । प्रथम: । भ्राद्या जगती । द्वितीयाद्याः पञ्चानुष्टुभः । शिष्टा- 
स्त्रिष्टुभ: । वामदेव: । afta? ॥३॥ 

[८] दूतं बोऽष्टौ गायत्रं तु ॥४॥ 

विश्ववेदसम्‌ । इदमुत्तरं च द्वे गायत्रे । वामदेवः । अग्नि? vu 

[९] अग्ने मुठ ॥५॥ . 


भ्रष्टावित्येव । महाँ असि । वामदेवः । गायत्रम्‌ । अग्नि: ॥५॥ , 


[१०] अग्ने तमद्य पदपाङ्कं पञ्चमी महापदपड्धिरन्त्योष्णिक्‌ चतुर्थी- 
पष्ठयुपान्त्या वा सप्तम्याः पञ्चकौ मुख्यो तृतीयः सप्तको नवकः 
अष्टम्याः पञ्चकः पादश्वतुष्कः सप्तकस्त्रष्टुमश्च ॥६॥ 


अष्ठावित्येव | ग्रश्‍वं न? । पदपङ्क्तिछन्दस्क म्‌ | पञ्चकाश्चत्वारः षट्करच क- 
इचतुथेदचतुष्को चा पदपडक्तिरित्युक्तम्‌*। पञ्चमी महापदपङ्क्तिः | एतदप्युक्तम्‌ 
पञ्च पञ्चकाः षट्कएचेको महापदपङ्क्तिरितिः । झन्त्योष्णिक्‌ । चतुर्थी षष्ठी 


सप्तमी वेति बिकल्पेनोष्णिहस्ति्रः | वामदेवः । अग्नि: । सप्तम्यष्टम्योः पङ्क्तित्व 
उष्णिक्त्वे चानुक्तूपत्वादवर्यं ` ज्ञेयत्वाच्च पादव्यवस्थामाह- सप्तम्या इत्यादि । 


१. “पञ्चे '-` वद्‌? ara त्रिष्टुप्‌? इति नास्ति Ho | : 
3२. सुत्रव्याख्या त्यक्ता मे० । «३, 'अष्टा० sea’ इति नास्ति Ho । 
४. का० सर्वा० परि० ४।२॥ “पञ्च”उक्तम्‌ इति नास्ति Fo । 
५. का० सर्वा Theo ६।२॥ 'एत””“रिति' इति नास्ति Fol 
` &, tam “ अगिति? इति नास्ति मै० । र । 
७. :०दजदयशेय० इति Jo १। त्दानुरुक्‍तरूपत्वादवद्याग्नेय० इति Fo २॥ - 
है 


रे 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ कण्डिका २१।७॥ Ho ४ सु० ११ १२१ 


सप्तम्या मुख्यौ प्रथमद्वितीयौ पादौ पञ्चाक्षरौ । तृतीयः सप्ताक्षरः। चतुर्थो नवा- 
क्षरः । ग्रष्टम्याः प्रथमः पादः पञ्चाक्षरो द्वितीयश्चतुरक्षरस्तृतीयः सप्ताक्षरर्चतुर्थ 
एकादशाक्षरः । तद्यथा । कृतं चिद्धि ष्मा । सनेमि द्वेषः । ग्न इनोषि मर्तात्‌ । इत्था 
यजमानादृतावः । शिवा नः सख्या । सन्तु भाता । ग्रग्ने देवेषु युष्मे। सा नो नाभिः 
सदने सस्मिन्नूधन्‌ । सति पादव्यवस्थाव्रचने सप्तम्याः पदपङ्क्तित्वे पङ्चकाइच- 
त्वारः षट्कशचेकरचतुर्थ' इति पादव्यवस्था स्यात्‌ | MEAT एवो ष्णिक्त्वेऽटको दशाक्षर 
इति स्याद्‌ विराडुष्णिग्‌' इति कृत्वा । ्रष्टम्यास्तुष्णिक्त्वादष्टकौ द्वादशकः इति 
स्यात्‌ ॥६॥ 

[११] मद्रं षट्‌ ॥७॥ 

ते श्रग्ने । वामदेवः । त्रिष्टुप्‌ । -प्रग्तिः ॥७॥ 

[१२] यस्त्वाम्‌ ॥८॥ 

षडित्येव वामदेवः । त्रिष्टुपू । aftr? ॥८॥ 

[१३] प्रत्यम्रि; पञ्च लिङ्गो कंदैवतं त्वेके ॥९॥ 

उषसाम्‌*। इदमुत्तरं च द्वे सूक्ते लिङ्गोक्तदेवते । स्वसामर्थ्यंप्रतिपादितोषः- 
प्रभृतिदेवत्यमेके वदन्ति । अपरे तु“ सिद्धारिनदेवत्यमेव । वामदेवः । त्रिष्टुप्‌' ॥९॥ 

[१४] प्रत्यमिः ॥१०॥ 

पञ्चेत्येव | उषसः । वामदेवः | Freq । भ्रग्निः ॥१०॥ 

[१४] अग्निर्होता दश गायत्रम्‌ ऋषिबोधदित्याभ्यां सोमकं साहदेव्य- 

मभ्यवदत्‌ 'पराभ्यामस्याङ्विनावायुरयाचत ॥१.१॥ 


नो अध्वरे' । ऋषिर्वामदेवः । वोधद्‌ यन्मा हरिम्याम्‌” _ इत्याम्यामृग्म्यां सह- 
देवस्य पुत्रकं सोमकं राजानमम्यवदद्‌ आशोभिरपूरयत्‌ । पराभ्यामेष वां देवावरिव- 
नेत्याथ्याम्‌" क्रग्म्यामस्य सोमस्य राज्ञ ग्रायुर्जीवनं शतसंवत्सरलक्षणमश्विनौ देवते 
 प्रार्थयांचक्रे । सोमको हि राजा वामदेवस्य याज्यत्वादिनातिबन्धुः“ | सोमकस्य राजत्वं 


१, का० सर्वा० परि० ४।२॥ २. तु०-- का० सर्वा० परि० ५।१॥ 

३. सुत्रव्याख्या त्यक्ता मे०। ४. 'उषसाम्‌' 'वाम-"*तिष्टुपू' इति नास्ति Ho ) 
५. 'यथा? इति पु० १, Fo २, गो० | ६. “वो भ्रध्वरे” इति नास्ति Fo | 
७; ऋ० ४।१५७-८ी . ` द: ऋ० ४।१५।९-१०-॥ ae 

९. १०नातिस्तिक्यबन्धुः' इति go १॥ 'नास्तिक्य बन्धुन इति पु० ` २। ` रर 


hd * 
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ब्राह्मणे' स्पष्टमीरितम्‌ । एतमु हैव प्रोचतुः पर्वतनारदौ सोमकायेत्यादिना" सर्वे हैव 
महाराजा आसुरित्यन्तेन' | बोधद्‌ इति दुवुचेन सोमकः स्तूयत एष वामिति दुवृचेना- 
“दिवनौ स्तूयेते । शिष्टाभि: षड्भिरग्निः स्तूयते । वामदेव: । गायत्री) ॥११॥ 


[१६] आ सत्यः सेकेन्द्रम्‌ ॥१२॥ 


arg । एकविशतिः । वामदेव: । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र:”। ऐन्द्रमिति मण्डलादिष्वा- 
TAT वधित्वार्थम्‌ ॥१२॥ 


[१७] त्वं महाँ असिक्न्यामेकपदा ॥१३॥ 


इन्द्र । एकविशतिः* । असिक्न्यां यजमान इत्येकपदा दशाक्षरा। विशतिका 
द्विपदा विराजस्तदधंमेकपदेत्युक्तम्‌* । वामदेवः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रः+ ॥१३॥ 


[१८] अयं पन्थाः सप्तोना संवाद इन्द्रा दितिवामदेवानास्‌ ॥ १४॥ 
अनुवित्तः । त्रयोदश । त्रिष्टुप्‌*। अत्र 


गर्भस्थो ज्ञानसम्पन्नो वामदेवो महामुनिः। 
मति चक्र न जायेयं योनिदेशात्तु मातृतः ॥१॥ 
किन्तु पार्श्वादितरचेति* ज्ञात्वास्य' जननी त्विदम्‌ । - 
दध्यौ शान्त्ये शचीं देवीमदिति त्विन्द्रमातरम्‌ ॥२॥ 
आअदितिस्त्विन्द्रसहिता गभिणीमम्यगाद्‌ वने । 
ग्रदितीन्द्रवामदेवाः  संवादमथं चक्रिरे ॥३॥ 
संवाद इति सूत्रेण कथा सैषात्र* ` सूच्यते | 
नोक्तो वक्तृविशेषोऽत्र ह्यपदेशेष्वनुक्तितः ॥ 
ग्र्थतस्ःववगन्तव्यो वक्तृभेद इति स्थितिः ॥४।। 
इन्द्रोऽदितिऋ षिश्चास्मिन्‌ मिथः सूक्ते समूदिरे । 
_____ Lit Se SIN Sho MS REE 
१. 'ख्राह्मणेनः इति To १ । २. ऐत० ब्रा ७।३४।६॥ 
३. 'वाम””यत्री' इति नास्ति Fo । 
४. ogee: इति नास्ति मै०। ` 
५, 'इ््र'"- शतिः’ anes: इति नास्ति मे० 1 
६. ऋ० ४१७।१५।। ७, To सर्वा० परि० १२।८-९॥। | 
'द. mg Prey इति नास्ति मे & '०दितिशचेति' इति go १, ३० २। 
१०. ज्ञात्वा पु' इति Fo १, १० २; गो० | 
११, '०वसूच्यते' इति Fo १; £०नु सुच्यते' इति To २॥ 
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गर्भ शयानं सुचिरं मातुगर्भादनिगतम्‌' ॥५॥ 
वामदेवं प्रति ब्र त अआद्ययर्चा शतक्रतु 
द्वितीयादिभिरधेचेक्र॑ षिरत्राह पञ्चभिः ॥६॥ 


न ही न्वस्येति सप्त स्युरधंर्चा अदितेवेच: । 

ममच्चन त्वा युवतिरित्यृचः पञ्च वै मुनेः ॥७॥ 
“ दौगेत्यशान्तिमत्राह वामदेवस्तथान्त्यया | 

एवमर्थाद्‌ वक्तृभेद इति बह्वृचशासनम्‌ ॥८॥' 


wat विवेकस्पष्टत्वादुपदेशेष नेरितःः। 
ऋपिदत्रतसिद्धयर्थं विवेकत्वेऽ्थ* ईरितः ।।६।।४।।१४। ^ 


॥ इत्येकर्विशोऽध्यायः ॥२१॥। 


इ 


[२२] 
[१६] एवेकादश ॥१॥ 
त्वामिन्द्र । वामरेवः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ।।१॥ 
[२०] आ नः ॥२॥ 
एकादशेत्येव । इन्द्रो दूरात्‌ । वामदेवः । निष्टुप्‌ । इन्द्र" ॥२॥ 
[२१] आ यातु ॥३॥ ` 
एकादशेत्येव । इन्द्रोऽवसे । वामदेवः । त्रिष्टप्‌ । इन्द्र ॥३॥ 
[२२] यन्नः ॥४॥ क 
एकादशेत्येव । इन्द्रो जुजुषे । वामदेव: । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ॥४॥ 
[२३] कथोपान्त्यास्तिस ऋतदेव्यो वा ॥५॥ 


क 


१, arene द्वितीयाद्यधंचाः पञ्च वे मुनेः इति इलोकार्धः पञ्चमइलोकस्य स्थाने 

दृश्यते Fo १,'षष्ठश्लोकस्य स्थाने च गो०।  , २, षष्ठ: इलोको नास्ति To १ | x 

३. निरित; इति पु० १ । 'नोदितः' इति go २। | कन 

'विवेकत्वे त्वथं' इति पु० १,। 'विवेकादर्थ' इतिपु०२। . ककी 

` ५ इमे इलोकाः सायणभाष्य (ऋ० ४।१८) उद्धृताः । टकरा 
सूत्रव्याख्या त्यक्ता मे०। ` `, 
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एकादशेत्येव । मंहाम्‌' । उपान्त्यास्तित्र ऋतस्य ` हीत्याद्या त्रष्ताख्यदेव्यो" 


वा । ऋतस्य देवे5भिधायकत्वेन साधना* वैन्द्रयो वा। भवे छन्दसीतिः यत्‌ तत्र 
साधुरिति” वा । वामदेव: । त्रिष्ट्प्‌ । इन्द्र: ॥५॥ 


[२४] का मुष्टुतिरुपान्त्यानुष्टुप्‌ ॥६॥ 


एकादशेत्येव । शवसः । दशम्यनुष्टुप्‌ । शिष्टास्त्रिष्टुमः । वामदेवः । 
इन्द्र:” ॥६॥ 


[२५] को अद्याष्टौ ॥७॥ 

नये: । वामदेव: | त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ॥७॥ | 

[२६] अइ मनु॒सप्ताध्याभिस्तिसभिरिन्द्रमिवात्मानशपिस्तुष्ठावेन्द्रो 
TATA परा नवाष्टो वा इयेनस्तुतिः ।८॥ 


भवम्‌ | ऋषिर्वामदेवः सप्तसु ्राद्याभिस्तिसुभिरात्मानं स्वयभिन्द्रमिव 
स्तुतवान्‌ । स्वयं वेन्द्र ग्रात्मानं तुष्टाव । ततश्चाद्ये तूच इन्द्रवामदेवयोऋ षित्वं 
ब्रिकल्प्यते। इन्द्रवामदेवात्मनोदेवतात्वं च । परा नव । चतुर्थ्याद्याइचतस्र: पञ्चर्चो- 
'ततरमूक्तं च व्येनस्तुतिः । श्येन इति सुपर्णात्मनो ब्रह्मणो नाम। स॒ राभिः स्तुयते। 
ग्रथ नव इयेनस्तृति: | किन्त्वष्टो” । अत्र पक्ष उत्तरसूक्तस्यान्त्या थ्येनस्तुतिरेन्द्री 
वा । उत्तरसूक्तस्याप्यत्रव देवताभिधानं लाघवार्थम्‌ । तथा हि। परा नवेत्यादिकें 
त्वसति वधनेःब्रेव परा: श्येनस्तुतिरित्युक्त उत्तरसूत्रेऽपि`' गर्भ नु यञ्चान्त्या शक्वरी- 
त्यस्यानन्तरमाद्यरचतस्रः इयेनस्तुतिः सर्वा वेति वाच्यं स्यात्‌ । सप्तापि निष्टुभः। 
चतुर्थ्यादिचतुष्कं नित्यं वामदेवार्ष॑म्‌ ॥८॥ 
[२७] गर्भे चु पश्चान्त्या शक्वरी ॥९॥ 
aig । वामदेवः । त्रिष्टुप्‌ । पञ्चमी शक्वरीछन्दः षद्पञ्चारादक्षरा । 
श्येनः । पञ्चम्या इन्ट्री वा" aU 


१. (एका””“महाम्‌" ध्वाम***इन्द्र 7 इति नास्ति Fo | २. EO ४।२३।८-१०॥ 
३. 'कऋतदेव्यो' इति पु० १, पु० २। ४. 'देव' इति Jo २। 
` ५,०भावः। साधा वा' इति ५० १। “०भात्र: । साधु वा' इति पु० २ । १०कत्वेन 
साध्यो वा” इति गो० । अत्र मैक्डानलस्य टिप्पणी! द्रष्टव्या पृ० १८१॥ 
६. श्रष्टा ० ४४११ गा ७, प्रष्टा० ४।४।९८॥ 
. द. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Ho । ' ९. 'प्रभवम्‌” 'सप्तसु' इति नास्ति मै०। 
` १०. “वा इत्यधिको गो० । ११. :०पुक्तेऽपि/ इति मै। | 


Ne; 
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[२८] त्वा युजेन्द्रासोमं वा ॥१०॥ 
पञ्चेत्येव । तव तत्‌ । वामदेव: । त्रिष्ट्प्‌'। ऐन्द्रासोम॑ सूक्तम्‌ । इन््ररच 
सोमइच । आनङ्‌ । ग्रण्यादिवृद्धिः । उत्तरपदवृद्धयभावश्छान्दसः | शुद्धद्रदेवत्यं 
वा ॥१०॥ 
[२९] आ नः स्तुतः ॥११॥ 
पञ्चेत्येव | उप । वामदेवः । त्रिष्ट्प । इन्द्र” ॥११॥ 
[३०] नकिङ्चतुर्विशतिदिवश्चित्तच उषस्यशच गायत्रं 
हष्टम्यन्त्ये अनुष्टुभो ॥१२॥ a 
तौ चोद्यं तीव्राशचतुविशतिरित्युक्त परिहत च। 
दिवरिवपृचः ee | इदमादीनि जीणि सुक्तानि गायत्रीछन्द- 
स्कानि श्रष्टमीचतुविश्यो द्वे भ्रनुष्टुभौ । वामदेव: । इन्द्र: ॥१२॥ 
[३१] कया पञ्चोनाभी षु पादनिचृत्‌ ॥१२॥ 
नदिचत्र' । अभी ष णः सखीनाम्‌? इतिं पादनिचुद्‌ गायत्री । त्रयः सप्तका 
पादनिचद" इत्यक्तम्‌ । वामदेवः । गायत्री । इन्द्र, ॥१३॥ 
[३२] आ तू नहचतुबिशतिरन्त्याभ्यामिन्द्राश्वौ स्तुतो ॥१४। 
विद्रधे इतिः त्रयोविशीचतुविशीम्यामैन्द्रयोरङ्वयोः 
स्तुति Sor । आदित ऐन्द्रयो द्राविशतिः ॥ १४।॥ 
॥ इति द्वाविश्योध्ध्याय: ॥२२॥ 


[२२] 
[३३] प्र ऋश्वुम्य एकादशाभव वे ॥१॥ 
___ दूतमिव" । इदमादीनि पञ्च ee नम । इदमादीनि पञ्च सूक्तान्यूभुदेवत्यानि । वामदेवः ।त्रिष्ठुपू ॥१॥ 
, “पञ्चे”? त्रिष्दुप्‌ः इति नास्ति Fo | २. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | 
(इन्द्र! “इदुमा ` इन्द्र इति नास्ति म०॥ ४. का० सर्वा० २।४॥ 3 
५, ऋ० ४।३०।९-११॥ "नदिचत्र' 'गायत्री'*” इन्द्रः इति नास्ति मै०॥ 
७, Ho ४३१॥२३॥ ` &. का० सर्वा० परि० ४।४। 
, ९, “इन्द्र “**इति” 'वाम`*' तिः? इति तास्ति मे० । 
१०. 'दूतमिव! वाम" Pasay इति नास्ति मे०। 2 a 
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[३४] sayfa !२॥ - 
एकादशेत्येव | वाज: | वामदेवः । तरिष्ट्प_' । mrad वा ऋभुविभ्वेति सूत्रयोः 
सन्धावायादेशे* श[कल्यलोपे? । प्र ऋभुम्य इत्यृत्यक इति हृस्वप्रकृतिभावो ॥२॥ 
[३४] इहोप नव ॥३॥ 
यात । वामदेव: | त्रिष्टुप्‌ । ग्रार्भवम्‌* ॥३॥ 
[३६] अनश्वोडन्त्या त्रिष्टुपू ॥४॥ 
नवेत्येव । जातः । वामदेव: । आर्भेवम्‌। आदितोषष्टौ जगत्यः। अन्त्या 
त्रिष्ट्पू* ॥४॥ | 
[३७] उप नोऽष्टो चतुरनुष्टुबन्तम्‌ ॥५॥ 
वाजा: । वामदेवः । आर्भवम्‌ । आदितश्चतस्स्त्रिष्टुभ: | ततश्चतस्रोऽनु- 
ष्टुभः*॥५॥ RR 
[३८] उतो हि दश दाधिक्रं हि द्यावापृथिव्याद्या ॥६॥ 
वाम्‌'। इदमादीनि त्रीणि सूक्तानि दधिक्राख्यदेवताया अभिघायकानि । 
आद्या द्यावापृथिवीदेवत्या । वामदेव: । त्रिष्टुप्‌ ॥६॥ 
[३९] आशुं THATS ST ॥७॥ 
दधिक्राम्‌ । atfad: पञ्च त्रिष्टुभः | षष्ठ्यनुऽ्ट्प । वामदेवः । दधिक्राः। ॥७॥ 
[४०] दधिक्राव्णः पञ्च चतस्ोऽम्त्या जगत्योऽन्त्या सौरी ॥८॥ 
इदु नु । आद्या निष्टुबनादेशात्‌ । शिष्टा जगत्यः । पञ्चमी हंस शुचिषद्‌ इति 
' सूर्येदेवत्या । वामदेवः । ग्रन्त्यावजं दधिक्राव्णः ॥८॥ ` 
[४१] इन्द्रा को वामेकादशैन्द्रावरुणं तु ॥६॥ ब 
वरुणा | इदमादिद्वे सूक्ते इन्द्रावरुणदेवत्ये | आनङ्‌ । दीर्घाच्च वरुणस्ये- 
त्यत्तरपदवृद्धिप्रतिषेषः” । वामदेवः । त्रिष्टुपू ॥&॥ 
` [wa] मम दविता दश त्रतदश्युः पौ हकुत्स्य; पळाद्या आत्मस्तवः ॥१०॥ 
राष्ट्रम्‌" । पुरुकुत्सस्य पुत्रस्त्रसदस्यु राजषिः। त्यरुणत्रसदस्यु राजानावितिः ` 
' १, एका ““"निष्टुप्‌' इति या तिष्ट इति नास्ति भै । २, “वयादेश इति पु० १, पु० २। | 
, : ३, भष्टा० ५।३।१६॥ « ४. भ्रष्टा० ६११२८ | 


, ४. सुतरव्पाख्या त्यक्ता Fo । ६- 'वाम्‌' “माद्या “म्रिष्डुप्‌' इति नास्ति Fo । 


` ७. अष्टा BRAN , . ८.(राष्ट्रम्‌ इतिनास्तिमेण [| 
` ९. का० सर्वा० २५।१६॥ | Ro way त 2 
हि हि mS $ 3 
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कण्डिका २२।१०॥। Ho ४, Jo ४३ १२७ 


वक्ष्यति । स॒ आदितः षड्भिरात्मानं तुष्टाव । शिष्टा ऐन्द्रावरुण्यः । पुरुकुत्सो 
गर्गादिः* । त्रिष्टुपू' ॥ १०॥ 
[४३] क उ रवत्‌ सप्त पुरुमीढाजमीढो सोहोत्रो त्वाशिनं हि ॥११॥ 
कतम:* । सुहोत्रपुत्रौ पुरुमीढाजमीढौ द्वावृषी सूक्तस्य चोत्तरस्य च । इदमा- 
दीनि त्रीणि सुक्तान्यश्विदेवत्यानि । त्रिष्टुपूरै ॥ ११। 
[४४] तं बाम्‌ ॥१२॥ 
सप्तेत्येव | रथम्‌ | पुरुमीढाजमीढौ। त्रिष्टुप्‌ । प्रशिवनौ ॥१२॥ 
[४५] एष स्य त्रिष्ट्वन्तम्‌ ॥१३॥ 
सप्तेत्येव । भानुः। आदितः षड्‌ जगत्यः। सप्तमी त्रिष्टुपू । वामदेव: । 
श्ररिविनौ*॥१३॥ 
[४६] अग्रं वायव्याचेन्द्रवायवं तु गायत्रंम्‌ ॥१४॥ 
सप्तेत्येव । पिब*। भ्राद्या वायुदेवत्या । इदमाद्यावजेमुत्तर चेन्द्रवायुदेवत्यम्‌'। 
सप्तापि गायत्र्यः । वामदेवः* ॥ १४॥ 
[४७] वायो चतुष्कमाद्या वायव्यानुष्ट्मं तु ॥१५॥ 


शुक्रः | इदमादिद्दें सुक्ते श्रानुष्ट्भे" । ग्राद्या वायव्या | ऐन्द्रवायवं तु सुक्तम्‌ । 
एवं तर्द्याद्या वायब्येत्यनुक्त्वा पूर्वसूत्र एव वायव्यादि प्वेन्द्रवायवं त्विति वाच्यं लाघवं 
भविष्यतीति कृत्वा । सत्यम्‌ । तथा तु न कृतम्‌ । कि कुर्मः ? प्रतिपत्तारो हि वयं न 
HA: | वामदेवः ॥१५॥ 


[४८] विहि पञ्च वायव्यस्‌ ॥१६॥ 
होत्राः । वायुदेवत्यं सूक्तम्‌ । वामदेवः । अनुष्टुपु ॥१६॥ 
[४९] इदं वां षळेन्द्राबाहेस्पत्यं गायत्रम्‌ ॥१७॥ 


OO अवि ८. >>> ननिनिनयनततसननना 
१, अष्टा० ४।१।१०५॥ कुरुकत (पुरुकत) इति पाठमेदेन पुरुकुत्स इति गणे- पठित; । 
froaq’ इति नास्ति म०:। 
"३, marae “इदमा'* Prey’ इति नास्ति मे०। ४ सुवव्यास्या त्यक्ता Ho | 
“५. व्सप्ते-'*पिब' 'सप्ता ` देवः इति नास्ति मै० 1 (तक पु र 
'इदमादि ढे सुक्ते इन्द्रवायुदेवत्ये इति पु०१, पु०२, गो० t £ ड 
, “शुक्र ` *आुष्टुमे’ 'वामदेव इति नास्ति मे० । 


¥ 
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आस्ये । देवताद्वन्द्वे चेत्यानड' । उभयपदवृद्धिएच' । षडपि गायत्र्य: । 
वामदेवः ॥१७॥ 


[५०] यस्तस्तम्भकाद्शञ बाहेस्पत्यमन्त्ये ऐन्द्रयौ चोपान्त्या 
जगती ॥१८॥ 


सहसा । बृहस्पतिदेवत्यम्‌*। दशम्पेकादश्याविन्द्रदेवत्ये चकाराद्‌ बृहस्पति- 
देवत्ये च । उपान्त्या दशमी जगती । शिष्टा दश त्रिष्टुभ: । वामदेवः" ॥१८॥ 


॥ इति त्रयोविशोऽध्यायः ॥२३॥ 


[२४] 

[५१] इदमुषस्य तु ॥१॥ 

एकादशेत्येंन । उ त्यत्‌ । इदमाद्युषोदेवत्ये दे सकते | वामदेवः । ष्टुप्‌" ॥१॥ 
[५२] प्रति ष्या सप्त गायत्रम्‌ ॥२॥ : 1 

सूनरी । वामदेवः । गायत्री । उषा: ॥ १॥ 

[४३] तद्देवस्य सावित्रं तु जागतम्‌ ॥३॥ 

सप्तेत्येव । सवितुः | इदमादिद्वे सूक्ते सवितृदेवत्ये । सप्तापि जगत्यः । वाम- 

देव: ॥३॥ 

[९४] अभूद्देवः षट्‌ त्रिष्टुबन्तस्‌ ॥४॥ | 

सविता | भ्रादितः पञ्च जगत्यः | षष्ठी त्रिष्टुप्‌ । वामदेव: । सविता ॥४॥ 

[५५] को बो दश वैश्वदेवं त्रिगायत्र्यन्तं तु ॥५॥ 


, जता" । श्रष्टम्याद्यास्तिस्रो गायत्र्यः । उत्तरं च सुक्तं त्रिगायत्र्यन्तम्‌ । शिष्टा- 
स्त्रिष्टुभ वामदेवः । विशवेदेवाः| ।५।। ‘ 


A धावाप्विवीयत् ee [५६] मही सप्त द्यावाएयिवीयब्‌ ॥६॥ 


नल 
क 


` १, म्रष्टा० ६।३।२६॥ २. ABT ७।३।२१॥ . 
३. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho । | 

. ४, 'सहसा“”“देवत्यम' 'उपान्त्या Sas” इति नास्ति Ho ॥ 

५ त्राता? 'शिष्टा “देवा इति नास्ति मे० | क 
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१७ कण्डिका २४।७॥ Ho ४, To ५७ १२६ 


द्यावापृथिवी । आदितरचतन्स्त्रिष्टुभः | पञ्चम्याद्यास्तिस्रो गायत्र्य; । वाम- 
देवः । द्यावापृथिव्यो देवते’ ॥६॥ 
[४७ क्षेत्रस्पाष्टो तिस्रः तैत्रपत्याः शुनायैका परा पुरउष्णिक्‌ ` 
सान्त्या च शुनासीराभ्यामुपान्त्ये सीतायै ते चानुष्टभावा- 
द्याचतुथ्यो च ॥७॥ 
पतिना* । क्षेत्रपतिदेवत्या आदितस्तिस्नः । क्षेत्रपतिशब्दात्‌ पत्यृत्तरमदाण्ण्या- 


पवादेऽइवपत्यादित्वादणि* डीप्‌ । जसि यण्‌ ।` भ्रथेका . चतुर्थी शुनं वाहा इति" शुना- 
ख्यदेवतार्था । शुन इति वायोरभिधानम्‌ । ग्राहुब्‌ हृहेवताविद:-- 
वायु: शुनः सूर्य Tata’ सीरः शुनासीरो वायुसूयो वदन्ति । 
शुनासीरमिन्द्रं यास्कस्तुः मेने सूर्यन्द्रौ तु मन्यते शाकपूणिः? ॥ इति । 
परा पञ्चमी शुनासीराविमामित्येषा* पुरउष्णिक्‌ । त्रिपाद्‌ द्वादशकस्त्वाद्यः पारा- 
वष्टाक्षराविति । श्राद्यइचेत्‌ पुरउष्णग्‌ इत्युक्तम्‌ । सा पञ्चमी शुनं नः फाल! 
- इत्यष्टमी च शुनासीरास्यां शुनासीरदेवतार्थ स्तुतित्वेन । उपान्त्ये। अर्वाची सुभगे 
इति” षष्ठी इन्द्रः सीतामिति` सप्तमी च सीतास्तुत्यर्थ सीता लाङ्गलपद्धतिः। ते 
उपान्त्ये अनुष्टुभौ | प्रथमाचतुथ्यौं चानुष्टुभौ । गिष्टास्त्रिष्टुभ: । वामदेवः ।।७।। 
[५८] सषुद्रादेकादश्ञाग्नेयं जात्यन्तं सोय वापं वा गव्यं वा 
घृतस्तुतिर्वा ॥८॥ | 
ऊभिः । एकादशी. जगती । ग्राद्या दश न्िंष्टुभःऽ। ग्ररिनदेवत्यं सु्यदेवत्यं 
वाब्देवत्यं वा घृतं वा स्तूयते । वामदेव: ॥८॥ 
` [इति चतुर्थ मण्डलं समाप्तम्‌ | 


१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता मै०। न 
२. 'पंतिना! 'शुनं “इति “शुनाः""एषा' 'त्रि“”“उक्तम्‌ “शुं” 'इति' “अर्वा इति' 
“इन्द्र `**इति’ इति जास्ति मे० l "रे. तु०—भ्रष्टा० ४।१।८४॥ 


४. 'पत्युत्तरपदाण्यु:* । पदण्यपवादश्वपत्यन्ताद्यवि ‘डीप्‌ जस्‌ ।'यण्‌' इति पु० १। 
“पत्युत्तरपदात्‌ प्यः पदण्यपवादश्च पत्यन्ता्थंच्चाचीति ङीप्‌ । अम्‌ । यण्‌' इति. Yo २, गो० | 
षड्गुदशिष्यः स्वव्याख्ययात्र क्षैत्रपत्य इति पदं साधयति, कोशेषु क्षत्रपत्या इति पाठः सार्वे निकः 1: 7 - 
अपि xo -मैक्डानल,टिप्पणी Fo १८१॥ : oe जद; नळ 

४. पूर्व ब ate’ इति पु० १ । ध्य गुः सीरः' इति हुः २॥ हु 0207 

६. '्शुनासीरं यास्क इन्द्र तु' इति मुद्रिते .. «७, बु? Zo RIS ४: cg 

` ६. Glo सर्वा० परि? :५।२॥ ˆ ९. हकमि""*त्रिष्दुभः'धवामदेव:' इति नास्ति Ho । a 


oe 


* डर 


ti: 
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१२० कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणो 


[अथ पञ्चमं .मण्डलम्‌] ` 


नमोऽत्रिभ्यो भोमोऽत्िः पञ्चमे. मण्डलेऽतुक्तगोत्रमातरेय 
विद्यात्‌ पङ्कयन्तस्य च सूक्तस्य शेषमादुष्टुभम्‌ ॥६॥ 
नमोऽन्रिम्यः। अत्रिशब्दात्‌ पूजायां वहुवचनस्‌ । नमःस्वस्तीति? चतुर्थी । 
अत्रये भगवते नमस्कुर्मः । ग्रथवा' वहुवचनेनात्रिवश्या गृह्मन्ते। कथम्‌ ? इतइचा- 
for इत्यत्रेडेकि तस्यात्रिभगुकुत्सवसिष्ठगोतमा ङ्गिरोभ्यश्चेति® वहुषु लुगत्रयः । 
ग्िश्चात्रिइचैकशेषोऽत्रयः | तेभ्यो नमस्कुमे इति । अत्र ,पुरस्ताच्च* कृतेनानेन नम- 
स्कारेण श्रुतिमहाभारतानुक्रमण्या युक्तमत्रिमाहात्म्यं सूचयति भगवान्‌ कात्यायनः। 
श्रूयते हि-- re 
यं वे सूर्य स्वरभानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
भ्रत्रयस्तमन्वविन्दन्‌ नह्यन्ये श्रशक्नुवन्‌ ।।९ इति । 
महाभारते चात्रिमाहात्म्यमुंक्तमजुं नजन्मनि-- 
भारद्वाज: कश्यपो गोतमरच विइवामित्रो जमदग्निबंसिष्ठः । 
यइचोदितो भास्करोऽशत्‌ प्रणष्टे* सोऽप्यत्रात्रिभंगवान्‌" संबभूव ॥६ इति । 
नमस्कार एवार्पानुक्रमण्यां प्रयुक्तः नमोऽन्रिम्यस्त्ववोधीति । अत्रशब्दयोगाद्‌ 
अत्रिनामेति बृहहेवताविद: | तथा हि-- - 
त्रिसांवत्सरिक सत्रं प्रजाकामः प्रजापति: | 
आहरत्‌ सहितः साध्येविषवेरचेवेति न: श्रुतम्‌” ॥१॥ 
- तत्र वारदीक्षणीयायाम्‌" झ्राजगाम शरीरिणी । . 
तां दुष्ट्वा युगपत्‌ तत्र कस्याथ वरुणस्य च ॥२॥ 
शुक्र चस्कन्द तद्वायुरग्नौ प्रास्यद्‌ यदृच्छया | 
ततो अचभ्यो* भूगुजंज्ञेऽङ्गारेष्व Re ऋषिः ॥३॥ 


१. भ्रष्टा० २।३।१६॥ !०स्वस्तीत्यादि’ इति Fo १ । 'नमस्करोतीत्यादि’ इति पु०२! 
२. 'ग्रत्र इति पु० १ । “भ्रत्न ब' इति Jo २। ३. अष्टा० ४।१।१२२॥ 

४. झष्टा० २।४।६५॥ ५. 'पुरस्तात्परस्ताच्च' इति पु० १, पू० २ । 

६. ऋ० ५।४०।९॥ ७. 'भरनष्टेः' इति Fo १, Fo २। 'प्रतिष्ठ:! इति Fo । 

5. “०प्यत्रिरत्र' इति Jo १, पु०२। ९. महा० आदि» ११शश्शा 

१०. अत्युक्तः इति Fo १, पु० २। ११. 'विशवैदेवैः सहेति च? इति मुद्रिते ॥ 
१२. 'वार्षीक्षणांया' इति go १। ` प 

१३, «तिम्यो' इति पु० २। 

१४. 'प्रागिरेष्वंऽ'. इति. Jo १ । 'ग्रतरेष्व? इति पु०२॥ ` नै 
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कण्डिका २४१०॥ Ho ५, Fo १ १३१ 


प्रजापति सुतौ दृष्ट्वा दृष्टा\ वागभ्यभाषत । 
आम्यामृषिस्तृतीयोऽपि भवत्वत्रेवः मे सुतः ॥४॥ 
प्रजापतिस्तथेत्याह भाषमाणां तु भारतीम्‌ । 
ऋषिरत्रिस्ततो] जज्ञे सूर्यानलसमद्यतिः ॥५॥* इति । 
भरत्रशव्दोऽस्यास्तीत्यत्रिः । पृषोदरादित्वाद्‌* त इनि तलोपे” चात्रिः । ग्रथा- 
त्रेगोत्रमाह--भोमो$त्रि: । भूम्यामत्रेति निदिष्टे प्रदेशे जात एष हि । अथ पञ्चममण्डः 
लवत्तिनामनिदिष्टगोत्राणां क्वचित्‌ कथंचिदन इत्यादिपरिभाषोक्तमा ङ्गिरसत्वं 
निरस्यन्‌ गोत्रमाह-पञ्चमे मण्डलेऽनुक्तगोत्रमात्रेयं विद्यात्‌ । पञ्चम इति प्रथमादौ 
मा भूत्‌ । अ्तश्चेमं षोडश कुत्स’ इत्याङ्गिरसत्वमेव भवति । मण्डल इति पञ्चम 
इत्यस्य विशेष्यत्वाय” । पञ्चमे मण्डल इत्युत्तरत्राप्यनुवतंते ।'° किमर्थम्‌ ? 
तं THT यो यजात्यर्निनेन्द्रेणेति सुक्तत्रयस्य'” पङ्क्त चन्तत्वेऽप्यपञचममण्डलवतित्वा- 
च्छेषमानुष्टुभं मा भुदिति वक्तुम्‌ । अनुक्तगोत्रमिति वृशो वा जान" इत्युक्त गोत्रस्य 
वृशस्यात्रयत्वं मा भूदिति । विद्यादवगच्छेत्‌ सर्तातुक्रमणीजिज्ञासुः । पङ्क्तयन्तस्य 
च सूक्तस्य शेषमानुष्टुभम्‌ । विद्यादित्येव । श्रस्मिन्‌ पञ्चमे मण्डले सखाय इषः 
पङ्क्तचन्तम्‌‡ इत्यादौ शिष्टा ऋचोऽनुष्टुभो विद्यात्‌ ven 
इति परिभाष्यारभते- 
[१] अवोधि द्वादश बुधगविष्ठिरों ॥१०॥ 


अग्नि: । बुधएच गविष्ठिरश्च द्वावृषी आत्रेयौ । मण्डला दिष्वाग्नेयमैन्द्राद्‌” 
इत्य ग्नदेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द?" ॥ १०॥ | 
[२] कुमारं कुमारो दृशो वा जान उभो वा शक्वयेन्तं क॑ वीत्यूचोस्तु 
दृश एव ॥११॥ 1३ 
१. त्यक्तः Fo १ । 'दृष्ट' इति Fo २ । Ter’ इति Fo | 
२. 'भवेदर्वरव इति मुद्रिते । ३. “तथेत्युक्त; प्रत्यभाषत' इति मुद्रिते । 
४. वृण्दे०५।९७-१०१॥ १ तु०-श्रष्टा०६३।१०६॥ ६. प्रष्ट० ५।२।११५॥ 
७. “पत इति नलोपे' इति पु० १, पु० २। “अत इनि नलोपे’ इति गो०। तु०-- 
To ४६९॥ ८. का० सर्वा० परि० २।३॥ 
&. 'निस्यन्‌ आंगिरस उक्तं च गोत्रमाह' इति Jo १, पु० २। 
१०. का० सर्वा० ६१४॥ 
११. 'विशेष्यत्वात्‌' इति go २ । 'विशेषित्वाय' इति भो० | 
22. “०चानुवर्तेते' इति Jo १, Jo २। १३. ऋ० ८।१९,३१,३५॥ 
१४; का० सर्वा० २४।११॥. `. १५० का० Wako २४।१६॥ 
१६. “अग्नि? 'त्रि “छन्द: इति नास्ति Ho 1 १७; का० सर्वा० परि० १२।१२॥ 
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१३२ > कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


द्वादशेत्येव | माता" । कुमार इत्युषर्नामात्रयो जननाम्न ऋषेः पुत्रो वृशो वा । 
उभौ वा वृशकुमारौ सह वेत्यथेः | कमेतं त्वं वि ज्योतिषेत्यूचो" वृश एवापश्यत्‌ | 
न कुमारो न चोभौ । द्वादशी शक्वरी । एकादशादितस्त्रिष्टुभ: । ग्निः ॥ १ gu 


[३]त्वमग्ने वसु श्रुत! ॥ १२॥ 
द्वादशेत्येव | वरुणः । वसुश्रुतो' नामात्रेय: । त्रिष्टुप्‌ । अग्नि: ॥१२॥ 
[४] त्वमग्न एकादश ॥१३॥ 
वसुपतिम्‌ । वसुश्रुतः । त्रिष्टुपू । अग्नि: ॥ १३॥ 
[९] सुसभिद्धायाप्रं गायत्रम्‌ ॥१४॥ 


एकादशेत्येव । शोचिषे* । श्राप्रमित्यकतेर्नात्र तनूनपात्‌ । वसुश्रुत ऋषि: । 
अत्रात्रीसूक्तदेवताः ॥ १४।। 


[६] अग्नि तं दश पाङ्कम्‌ ॥२४॥ 
मन्ये । वसुश्रुतः। अग्नि? १४॥ ` 
[७] सखाय इषः पङ्कःचन्तम्‌ ॥१६॥ 


दशेत्येव । सं व: इषो नामर्षि: । दशमी पङ्क्तिः । आदितो नवानुष्टुभः 
पड्क्यन्तस्येत्यादिपरिभाषया* । भ्रग्नि: ॥ १६॥ 


[८] त्वामग्ने सप्त जागतम्‌ ॥ १७) 
ऋतायवः । इष; । सप्तापि जगत्यः । ग्ररिनः ॥ १७॥ 
॥ इति चर्तुवशोऽध्यायः ॥२४॥ 


[२५] 


[8] तवामग्ने गयोऽन्त्यापञ्चम्यौ पङ्की ॥१॥ 
सप्तेत्येव । हविष्मन्तः । गयो नामात्रेयः पञ्चमे मण्डलेऽनुक्तगोत्रत्वात्‌ lag 


१. 'दा***माता! (दा; अग्नि” इति नास्ति मै० | २. ऋ० ५।२।२.९॥ 

३. सुत्रव्याख्या त्यक्ता मे ० । ४. “एका”“-चिषे' 'वसु*** ऋषि: इति नास्ति Ho । 
४६ Blo सर्वा० २४।६॥ ` ६, :सप्ते"" मन्तः इति नास्ति Ho । 

s+ 5. 

क क. “य य 
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काण्डका :५।२॥ Ho ५, Jo १० १३३ 


क्वचित्‌ कथंचिद' इत्यांदेह्य यमपवाद: पञ्चमे मण्डलेऽनुक्तगोत्रत्वमिति, ततश्च 
तरयाङगिरस(वं नास्ति परावतरत्र्रूना गयः प्लात” इति प्लांतस्य वक्ष्यमाणत्वादस्य 
प्लातत्वमेव नात्रेयत्वमिति । नेवम्‌ तरमाद्‌ गरयांदयमन्यो गयः । तत्र च हेतुरत्र 
प्लातः्वानुन्तिः | न चोत्तरत्र प्लातत्वोक्तावृषभस्तौ वेश्वामित्रावितिः परत्र वश्‍वा- 
मित्रोक्ताविव लाघवं* भवतीत्यात्रेयोऽयं गयोऽत्रान्यस्मादृषेः । अत्र मण्डले त्वेकस्य 
दशित्वाभावात्‌ पूर्वोक्तैव परिभाषा ऋषिश्चान्यस्मादितिः । न प्लात इति सिद्धम्‌ । 
्रन्त्या सप्तमी पञ्चमी च द्वे पङ्क्ती । शिष्टाः पञ्चानुष्टुमः । श्रग्तिः। १॥ 

[१०] अग्न ओजिषठमन्त्याचतु््यो च ॥२॥ 

सप्तेत्येव । ग्रा भर" । चकारः पङ्क्तचनुकर्षणा्थः । न्त्या सप्तमी चतुर्थी 
च द्वे पङ्क्ती । अन्या अनुष्टुभ इत्यथे: । आत्रेयो गयः । झरग्नि: ॥२॥ 

[११] जनस्य षद्‌ सुतम्भरो जागतम्‌ ॥३॥ 

गोपाः । आत्रेयः सुतम्भर इत्यृषिः ! षडपि जगत्यः । अरनिः" ॥३॥ 

[१२] प्राग्नये ॥४॥ 

षडित्येव । बृहते । सुतम्भरः। अग्निः । त्रिष्टुप्‌' ॥४॥ 

[१३] अर्चन्तो गायत्रं तु ॥९॥ 

षडित्येव | त्वा । इदमादिद्वे सूक्ते गायत्रे । सुतम्भरः । अरनिः ॥५॥ 

[१४] अग्नि स्तोमेन ॥६॥ 

षडित्येव । बोंधय । सुतम्भरः | गायत्री । सरितः USN 

[१५] प्र वेघसे पश्चाङ्गिरसो धरुणः ॥७॥ 

कवये । धरुणो नाम ऋषिः\। शङ्कर इत्याजेयनिजृल्यथस्‌ । निष्ट्पू । 


अग्नि" ॥७॥ र 
ROR east 2 
१. का० सर्वा० २।३॥ २. कार wats ६०:९७ हे. Sis FI ५७८९ ॥ 
5 ५ र : शै. 2 ४4 
४, BINT पाठ: । 'प्लातुत्वे' इति शोधः शदासितः fo ३ ae 
५, का० सर्वा परि० १२।२॥ ३. अन्य RHR ९९ सास्ति Set कु 


७. “०न्त्याचतुर्थी च' एति ge, १, हे ९ a ani 

८, 'सप्ते--- भर' 'अन्या” प्रित इति चरिते ०० | Re 5 

&. 'चेति' इति पु० १, पुऽ २। _ ARETE >> 

११, 'कवये-" ऋषि: Frege । धरि? ऐसे शरिर और १ 
+ 


ग 
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१३४ कोत्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


[१६] ब्रुहत्यूरः पङ्कचन्तं हि॥८॥ 
पञ्चेत्येव । वयो हि भानवे । पूरर्नामात्रेयः । इदमादीनि त्रीणि सूक्तानि 
पङ्क्तचन्तानि । शिष्टा ग्रनुष्टुभः। अग्नि: ust 


[१७] आ यैः ॥९॥ 

पञ्चेत्येव । देव । श्रादों चतस्रोऽगुष्टुभः । पञ्चमी पङ्क्तिः । gel 
अग्नि? Wel: 

[१८] मातमुक्तवाहा द्वितः ॥१०॥ 

पञ्चेत्येव | ग्रग्नि: । आदौ चतस्रोऽनुष्डुभः। पञ्चमी पङ्क्तिः । मृक्तवाहा 
इति विशेषणमात्रेयत्वसिद्धचर्थ द्वितस्य । गोत्रतोऽयमात्रेय एव । मृक्तवाहोविशेजण- 
मन्यत्र `प्र पुनानाय षड्‌ द्वित ग्राप्त्य इति वक्ष्ममाणस्य द्वितादन्यस्मादन्यत्वार्थम्‌ । 
` भ्रसत्यस्मिन्नयमाप्त्य एव स्यान्नात्रेयः, कवचित्कथंचिदविशेषितविषयाङ्गिरसत्वाः 
पत्रादेनात्रयविवानादस्य चोत्तरत्राप्त्य इति विशेषितत्वात्‌ । एवं ale गयस्योत्तरत्र 
प्जातत्वोक्तेरिहात्रेयत्ववदेतस्याप्युत् रत्राप्त्योक्तेरस्याप्यात्रेयत्वं सिद्धमिति चे उनुक्रमण्य- 
न्तरानुकरणमिति ब्रूमः । उक्तं द्यार्षानुक्रमण्याम्‌ - ७ 

मृक्तवाहा faa: प्लात: प्र पुनानाय चाप्तिज: । इति । ` 

मृक्तः । गत: । परिचरणन प्राप्तो वाहो वल्ियंन' स मृक्‍तवाहा इति विशेषणार्थ: | 
वाहसो वह्णथजगराविति* नेघण्टुका: । अग्नि: । १०॥ 


[१९] अम्यवस्था वत्निर्गायत्र्यावनुण्ट्भो विराइरूपा ॥११॥ 


पञ्चेत्येव । प्र । ग्रादितो द्वे गायत्र्यौ । ग्रथ दवे अनुष्टभौ । अन्त्या पञ्चमी 
विराड्रूपा । ग्रात्रेयो afar: । अग्नि ween 


[२०] यमग्ने चतुष्कं प्रयस्वन्तः पङ्कःयन्तं ह ॥१२॥ | 
वाजसातम । चतुऋ चम्‌* । प्रयस्वन्त इति जसन्तं' प्रयस्वस्तो हवामह इति 


१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता मै ० | २. का० सर्वा० ५३।३॥ 

३. प्राप्तेति चरणेन प्राप्तो वह्निर्येन’ इति go १ । श्राप्तेति चरणाम प्राप्तो विहियेवः 
इति Jo २ । Ta: परिचरणेन प्राप्तो बाहो ग्रग्नियतत' इति गो०। व 

४. agat वहाजगराविति' इति go १ । 'वाहासौ वहा जगराविति” इति प्र २) 
'वहते सो वाहाजरविति’ इति गो० ॥ 'वहसो वा वाहागताविति' इति मै० । वैजयन्ती पृष्ठ २४४ 
GAT १३० ॥ अत्र मैक्डानलो नेघण्दुकपदेन श्रान्तः | 
५. 'डाज “ऋचम्‌' इति नास्ति Ho । सुत्रव्याख्या व्यस्ता विच्छिन्ना च Jo १,१५० २ # 
६. 'पङक्तयन्तं' इति गोऽ | - ७. ऋ० ५।२०।३॥ ` 
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कण्डिका २५।१३॥ AS ५ Fo २१ १२५ 


त्रलिङ्गात्‌ । एतच्चषेर्नाम । प्रयस्वन्त ऋषय आरात्रेयाः संभूयापश्यन्‌ । इदमादीनि 
चत्वारि सूक्तानि पङ क्तयन्तानि । शिष्टा झनुष्टुभ: । अग्नि ॥१२॥ 
[२१] मनुष्वत्‌ ससः ॥१३॥ , 
चतुष्कमित्येव | त्वा । ससो नामात्रेयः । ्रादितस्तिस्रोऽनुष्टुभः । चतुर्थी 
पङ्वितः । अग्नि? ॥१३॥ 
[२२] प्र विश्वसामन्‌ विश्वसामा ॥१४॥ 
चतुष्कमित्येव । अ्रत्रिवत्‌र । 
प्रमात्रमेव सूक्तादि“-प्र सप्तोनेतिः वे यथा । 
विश्वसामेत्यूषर्नाम स चात्रेयो हि गोत्रत: ॥ 
श्रादावनुष्टुभस्तिस्नरः । चतुर्थी पङ्क्तिः | आग्नेयम्‌” ॥१४॥ 
[२३] अग्ने चुम्नो विञ्वचर्षणिः ॥१५॥ 
चतुष्क मित्येव | सहन्तम्‌' । द्युम्नो नामात्रेयः । विश्वचर्षणिरिति विशेषणमनु- 
क्रमण्यन्तरानकरणमेव मृक्तवाहोवर्त्‌* | विश्वे सर्वे चर्षणयो मनृष्या वन्धवो यस्य स 
विश्वचर्षणिरिति विशेषणार्थः। ग्रादितोऽनृष्ट्भस्ति्तः। चतुर्थी पड क्ति: । आग्ने- 
यम्‌१ ॥१५॥ 
[२४] अग्ने त्वं गोपायना छोपायना वा बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धु- 
बिप्रबन्धुङचैकर्चा द्रेपदम्‌ ॥१६॥ 


चतुष्कमित्येव । नः । वन्ध्वादयर्चत्वार ऋषयो यथाक्रममेकर्चाः। एक 
. ऋग्दृक्या यस्य स एकचंः। चतस्रो द्विपदाः। विशतिका द्विपदा विराज इत्युक्तम्‌ । 
गिनः" ॥ १६॥ 


१. 'इदमा ` aftr.’ इति नास्ति to । सृत्रव्याख्या व्यस्ता विच्छिन्ना च पु० १, पु०२॥ . 
२. सूत्रव्याख्या त्यक्ता म० | : 
ge aT 'ग्रादा “आाग्नेयम” इति नास्ति Ho । 
oy विश्वसामा” इत्येव सूत्रमिति षड़गुरुशिष्यवचनेनानेन ज्ञायते । कोशेषु यथा- 
नि्िष्टं सार्वत्रिकः प्रतीकपाठः । ५, कः० सर्वा ५१॥ 
६, 'चतु - तम्‌ Oe may’ इति नास्ति Ao । er 
७, 'मुक्तवाहास्त्ववतू द्वितः' इति Fo १। /०वाहा: स च fad: इति Jo २। “वाह. 
ay इति गो०॥ ` ८, agra: caret: afta’ इति नास्ति Fo t रा 
&, का० सर्वा० परि १९5 ` ` x 
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[२५] अच्छा वो नव वसूयव आनुष्टुमम्‌ ॥१७॥ 
अग्निम्‌' । वसूयव इति जस्त्वम्‌, एवाँ Ait वसूयवः सहसानं ववन्दिमेति' 
मन्त्रलिङ्गात्‌ । वशूयवो नामर्षय आत्रेयाः संभूयापश्यन्‌ । नवाप्यनृष्टुभः । 
अग्नि? ॥ १७॥ 
[२६] अग्ने गायत्रमन्त्या ढिङ्गोक्तदेवता ॥१८॥ 
नवेत्येव । पावक£। वसूयवः । गायत्री । अग्नि: ॥१८॥ 
[२७] अनस्वन्ता पट्‌ जैदृष्णपोरुकुत्स्पो at ञ्यरुणत्रसदस्यू राजानो 
भारतश्चाइवमेभोऽन््यास्तिस्रोऽनुष्टुभो नास्मात्मने दद्यादिति 
सर्वास्वत्रि केचिदन्त्वैन्द्ागनी ॥१९॥ 
सत्पतिः* । त्रिवृंष्णपुत्रस्त्रेवृष्णः, स च त््यरुणाभिधानः, पुरुकुत्सपुत्रस्त्रसदस्यु 
नीम राजानौ च भरतपुत्रोश्खमेघशच राजेति त्रयोऽपि सं भूयेतत्‌ सूक्तमपश्यन्‌ । चेति 
राजत्वानुकर्षणार्थः । राजाताविति द्विवचनादेव सिद्धे दावित्यत्‌ क्र गण्यन्तरानुकरणम्‌ | 


आदितस्तिस्रस्त्रिष्टसः ॥ चतुर्थ्याद्यास्तिस्नोश्नुष्टुभ:' । सर्वास्वृक्ष्वत्रिमेवर्षि सन्यन्ते 
` ` केचित्‌ । क्रुत इत्याह-नात्मने दद्यादिति । न ह्यात्मा स्वयमात्मने स्वस्मै ददातीत्य- 


' स्माद्धेतो: । तथा हि। यो मे शता चेत्यादौ” त्र्यरुणाय मे त्र्यरुणो ददाति 'तस्मे AG - 


« णाय शर्माग्ने देहीत्यर्थो$नुपपत्न: | भ्रतो$त्रिरेव सर्वास्वृषी राजानो दातारस्त्यरुणादय: | 
तेभ्यः TARA प्रयच्छेत्यत्रिररितिं प्रत्याह । अत्रिभाम इति | पूर्वेस्मिस्तु पक्ष ग्रात्मकृत- 
` पुण्यपापयोरात्मन्यध्यारोपात्‌ । 
-ग्रात्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः" । 


इत्यादावात्मानमेव प्रत्यात्मनो बच्धुरिपुस्वीक्तिवंदत्रापि गवादिलाभहेतुभूत- £ 

कर्मणार्जकोपायमातमने गवादि ददाति । तस्मै त्र्यरुणाय मह्यमग्ने शर्म देहीति 
सम्बन्धोमपत्तिवत्तित्वाद्‌ः राज्ञामेवषित्वमुक्तमित्याहुः । दितः पञ्चारनेय्यः । 
षष्ठीन्द्राग्निदेवत्या' ॥१९॥ 
SS 

१. 'अग्निम्‌' इति नास्ति मै०। 

२. ऋ० ५।२५।९॥ ३. 'नवा . अग्नि? इति नात मे० ॥ 
` ॐ, प्ररे गायत्रम्‌' इत्येव पु० १, To २। ५ qian’ इति नास्ति मै० 1 
६. 'सत्पतिः “आादित:””-नुष्टुभः 'म्रादितः`-`देवत्या' इति नास्ति मै० । . 
७. ऋ० ५।२७।२॥ , ८. भगवद्गीता KIX तु०--मनु० 5४ .. 
Eo («पत्तिमत्वाद' इति Jo १,पु०२। ` Ser iter Ete 
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[२८] सभिद्धो विश्ववारात्रेयी त्रिष्टुब्मगती त्रिष्टुवनुष्टुब्याय- 
Say ॥२०॥ | 
षडित्येव । श्रग्निः ।' विश्ववारा नामात्रेय्यूषिका ग्रात्रेयी । अःचगोत्रजा । 
इतइचानित्र' इति ढक्‌ । डीपू*। गोत्रोक्तिः पञ्चमे मण्डल? इत्यस्य क्वचित्क्रथं- 
चित्सूत्रविषयत्वात्‌* तत्रः चारित्रयमित्युक्तेः। आद्या निष्टुप्‌। द्वितीया जगती । 
तृतीया faseq । चतुर्थ्यनुष्ट्प्‌ । पञचमीषष्ठ्यौ गायत्र्यौ । aia: । मण्डलाद्याग्नेय- 
त्वस्य पूर्णोऽवधिः ॥२०॥ 
[२8] 5ययेमा पञ्चोना गोरिवीतिः शाक्त्य ऐन्द्रमुशना 
यदौशनसो AT पादः ॥२१॥ 
पञ्चदश | मनुषो देवताता । शक्तिगोत्रो गौ रवी तिर्नामषि? । ऐन्द्रमित्या- 
ग्नेयावध्यथंम्‌ | TA सुक्त उशना यत्सहस्यैरयातमितिः पाद उशनोदेवत्यः। ऐन्द्रो 
वा । त्रिष्टुप्‌ ॥२१॥ 
[३०] क्व स्य वश्रुकणञ्चयोऽप्यत्र राजा स्तुतः ॥२२॥ 
पञ्चोनेत्येव । वीरः । वभ्नुर्नामषिः । श्रात्रेयः` । अत्र सूक्त ऋणञ्चयो नाम | 
राजषिरपि बभ्रुणा स्तुतः । न हि केवलमिन्द्र एव । त्रिष्टुप्‌* २२॥ 
[३१] इन्द्रो रथाय सप्तोनाबस्युरुग्रमिति कोत्स्यौशनसौ 
वा पादो परैन््राकोत्सी ॥२३॥ 
प्रवतम्‌ । त्रयोदश । अवस्युर्तामधिः। श्रात्रेयःऽ। उग्रमयातमवहो ह कुत्सः 
मितिः पादः कुत्सदेवत्य Oat वा । सं ह यद्वामिति” पाद ग्रौशनस ऐन्द्रो वा । इन्द्राः 
कुत्सा वहमानेति'' पर. त्रद्गिन्त्राकुत्सदेवत्या । इन्द्रादणि देवताद्वन्द्वे चेत्यानङ्‌'” । 
उभयपदवृ.द्धः । त्रिष्टुप्‌ | इन्द्र ॥२३॥ 


[३२) अदर्ददादिश गातुः ॥२४॥ 


१. 'षडि'"“अग्नि:' 'इत “डीप! 'ग्राद्या वधिः' इति नास्ति मै० | 


२. भ्रष्टा ४४११२२॥ ३. का० सर्वा० २४९॥ 
४. तु०--का० सर्वा परि० २।३॥ ५. 'तथा' इति पु० १ Fo २, गो० । 
६. “पञ्च""“मषिः 'ऐन्द्रो **त्रिष्टुए” इति नास्ति मे० | ७. Fo ५।२९।९॥ 


5. 'पञ्चो '**झआत्रेय; ‘fas’ इति नास्ति Ho 
._ , {९  '्रवतम्‌ `-आत्रेयः' eat Re’ 'दन्द्वा "इन्द्रः इति नास्ति Ho । 
१०० ऋ० श ३१।८॥ ` . ११, HO ५३१1९॥ १२. प्रष्टा ६।३।२६॥ 
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उत्सभ्‌ । गातुर्नामात्रेयः' । हशि” चेत्युत्वेनाददों द्वादशेति प्राप्ते प्रातिशाख्ये 
दीधरभार4रीवरददंदंदेरदर्घरजागरजीगः । 
वारपुनः पुनर्‌ 7 
इति रेफित्वाद्‌ अ्रददेरदवादशेत्युक्त॑ प्रकृतिवदनुकरणं भवतीति । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ॥२४॥ 
॥ इति पञ्चाशोऽध्यायः ॥२५॥ 


— ही 0 — 


[२६] 
[३३] महि दश प्राज्ञ पत्यः संवरणः ॥१॥ 
महे । संवरणो नाम प्रजापतिपुत्रः ¦ त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ॥ १॥ 
[३४] अजातशत्रुं नव त्रिष्टुबन्तस्‌ ॥२॥ 


अजरा । ादितोऽण्टौ जगत्यः । रन्त्या त्रिष्टुप्‌ । प्राजापत्यः संवरणः। 
इन्द्रः ॥२॥ 


[३५] यस्तेषष्टो प्रभूवसुराङ्गिरसः पङ्कचन्तम्‌ ॥३॥ 


साधिष्ठः । ग्रङ्गिरो गोत्रः प्रभूवसुर्नामधिः । ग्रादितः सप्तानुष्टुभः। अन्त्या 
पङ्क्तिः । इन्द्र." ।।३॥। 


[३६] स आ गमत्‌ षट्‌ तृतीया जगती ॥४॥ 
इन्द्र: । भ्रादितो द्वे चतुर्थ्याद्याइच तिस्र इति पञ्च त्रिष्टुभ: । तृतीया जगती । 
प्रभूवसुराङ्गिरसः | इन्द्र ॥४॥ 
' [३७] सं भानुना पञ्चात्रिः ॥५॥ 
यतते | भौमोऽन्रिः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ॥५॥ 
[३८] उरोराचुष्टुभम्‌ ॥६॥ 
पञ्चेत्येव । ते । अत्रि: । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र: ॥६॥ 
[३९] यदिन्द्र पङ्क'यन्तम्‌ ॥७॥ 


१. “उत्स ` तेय: “त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रः इति नास्ति Hoy २. अष्टा० ६।१।११४॥ 
` ३० ऋ० To १।१०३॥ ४. सुत्रव्यास्या त्यक्ता Ho | 


= 
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` कण्डिका २६।८॥ Ho ५ Yo ४० १३९ 


पञ्चेप्येव । चित्र। ग्रादितश्चतस्रोऽनुष्ट्भः। पञ्चमी पङ्क्तिः । इन्द्रः । 
श्रत्रिः' ॥३॥ 
[४०] आ याहि नव ञयुष्णिगाधन्त्यानुष्ट्म्मध्ये च सा सौरी 
तदादी तिहासः स्तुतिकमैत्वाद त्रिर्देवतेव ॥८॥ 
alata: । ब्रादितस्तिन्न उ७ऽणहः* । ग्रस्य सूक्तस्य नवम्यनुष्टम्मध्ये वर्तमाना 
या सा चानुष्टुप्‌ । यत्त्वा सूर्यत्येषाः। कि च सौरी सूर्येदेवत्या । सोरीत्यनन्तरं तदादी- 
त्युक्तत्वादत्रिदेवत्यत्वं मा भूदिति । पञ्वम्यनुष्टुप्‌ सूर्येदेवत्येति यात्‌ । तदादीत्हि 
हासः । भ्रत्रिदेव: । कुतः ? श्रत्रेः स्तुति प्रति कमत्वात्‌ । श्रनिह्यंत्र स्तूयत एवेति' 
कर्मार्थे | षष्ठ्यादिचतुत्रट चमत्रिदेवत्यम्‌ । अत्र्याषंयमेवेति यथाप्राप्तमेवोक्तम | 
्रन्यानुक्तेरत्रादौ चतस्र ऐन्द्रथः। पञ्चमी सौरी । षष्ट्याद्यारचतस्रोऽत्रिदेवत्याः । 
अत्र्यार्षयाइचतुर्थीषष्ठीसप्तम्यष्टम्यरचतस्रस्त्रिष्टुभ: | षष्ठ्याद्यत्रिदेवत्यमिति वाच्ये- 
ऽन्यत्‌ सर्वं विस्पष्टार्थम्‌ । न ह्यन्यत्रेतिहासो देवतात्वहेतुश्च वर्ण्यते । भ्रत्रिवायं 
भोम:* ॥८॥ 
[४१] को नु विशतिवेंवदेवं वै तत्‌ पोळ्श्याद्य तिजगत्याव 
न्त्येकपदा ॥९॥ 
वाम्‌*। वै तत्‌ । एकादशेत्यथं: तुह्यादिसूत्रे' वै पञ्च तत्‌ षडित्येवमीरितम । 
एतदादीन्येकादश सूक्तानि वेश्‍वदेवानि । षोडशीसप्तदश्यावतिजगत्यौ । सिषक्तु न 
इतीयं विश्येकपदा दशाक्षरा विराट्‌ । तदर्धेमेकपदेत्यृक्तम्‌* । शिष्टाः सप्तदश 
त्रिष्टुभः । भौमोऽत्रिः* ॥६॥ न 


[४२] प्र शतमा द्रयूनैकादशी रोद्री ॥१०॥ 

वरुणम्‌ । अष्टादश । भौमोऽत्रिः । त्रिष्टुप्‌ । विश्वे देवा: । तमु ष्टुहि य स्विष- 
रित्येकादशी रुद्रदेवत्या' । एकादशी रौद्रीति वचनं .सूक्तरूपविनियोगे$प्येवमन्यासा- 
मपि वैश्वदेवत्वम्‌ इति प्राप्तस्य वेवदेवत्वस्य निवृत्त्यर्थम्‌ । ऋग्रूपविनियोगे हि सुक्त- 
भेदप्रयोग* इत्येव रोद्रत्वं सिद्धम्‌ ॥१०॥ 


१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | 
२. ate store: 'पन्या***त्रिष्टुभ:' aft `` भौमः' इति ether Ho 1 


3, ऋ० ५।४०।५॥। ४. 'एव' इति नास्ति Jo १, पु २, गो । . 
५. 'वाम्‌' 'षोडशी “त्रि इति नास्ति Ho । ६. का० सर्व० परि १२।३॥ 
७, का० Tato परि० १२९५ ८. वरुण `'देवत्मा’ इति नास्ति मै | 


&. का० सर्वा १०।३॥ 
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१४० कात्यायनीय-सर्वानु ऋमणो 


[४३] आ घेनवस्त्र्यूना ।। ११॥ 
पयसा । सप्तदश । ग्रत्रि: । त्रिष्टुप्‌ । विश्वे देवा:' ॥११॥ 
एतयोरुपान्त्यैकपदा ॥१२॥ 
एतयोः प्र शंतमीय्राधेनवीययो:' सुक्तयोर्यथाक्रममुपान्त्या सप्तदशी षोडशी चोरौ 
देवा ग्रनिवाधे स्यामेत्येकपदाः द्रयोरप्येकरूपैवाम्नायते^ । लाधवार्थमिदम्‌ । अन्यथा 
प्र शंतमा द्वय नेकादशी रौद्री सप्तदश्येकपदा घेनवस्त्र्युना षोडश्येकपदेति वाच्यं 
स्यात्‌ । द्विवोपान्त्येकमदेति । तहि सुत्रमिदमन्तिममक्कत्वा प्र शंतमा ठ्रच.नैकादशी 
रौद्रच पान्त्येकपदा त्विति" सुत्र्यतामू | 
एवं न सूत्रितं येन पृच्छ कात्यायनं तु तम्‌* ॥1१२॥ 
[४४] तं प्रत्नथा पञ्चोना काश्यपोऽवत्सारोऽन्ये च ऋषयोउच्र 
दृएलिड्ा द्वित्रिष्टुवन्तम्‌ ॥१३॥ र 
पूवंथा । पञ्चदश । काइ्यपगोत्रो$वत्सारो नामर्षि:$ । अत्र सूक्ते ये दृष्टलिङ्गका 
अधीतस्वनामका सदापृणयजतवाहुवृक्तश्रृतवित्तर्यादयस्ते ्चाषत्वेञ्वत्सारेण समुच्चीयन्ते 


स्वनामवतीष्वृदिवत्यर्थः । चतुदेशीपञ्चदर्यौ त्रिष्टुभौ । आदितस्त्रयोदश जगत्यः | 
विइवे देवा: ॥१३॥ र 
[४४] विदा एकादश सदापूणः ॥ १४१) - 
दिव: । सदापृणो नामात्रेय: | त्रिष्टुप्‌ । विइवे देवा:' ॥१४॥ ` 
[४६] हयोष्टो प्रतिक्षत्रो$न्त्यो gaat देवपत्नीस्तवो5न्त्या 
faseq द्वितीया च ॥१९॥ १ 
न । प्रतिक्षत्रो नामात्रेयः” । अन्त्यो दवृचो देवपत्नीस्तवः। देवानां पत्नीरुत 
गना व्यन्त्वित्येतां* देवपत्न्यः स्तूयन्त इत्यर्थः । AA देवपत्नीस्तव इत्येकादशी रौद्रीति- 
चतः सूत्रं सुक्तविनियोगार्थः | उत गना व्यन्त्वित्यष्टमी त्रिष्ट्प्‌ । सूक्तस्य द्वितीयाग्न 
` इन्द्र वरुणेति च त्रिष्टप्‌ । शेषाः षड्‌ जगत्यः। ग्रादित: षड्‌ वेकवदेव्यः' ॥१५॥ 
॥ इति षाड्वशोष्ध्यायः ॥२६॥ SA: 
१. सूत्रव्याल्या त्यक्ता Ho । ; 
२. प्र `-वीययोः' 'उरौ*"'म्तायते” इति नास्ति मै० । Co 
३. '०पदेत्याद्या' इति कोशेषु । ४, “०पदेति” इति कोशेषु । i 
५. 'तम्‌' इति नास्ति कोशेषु । ६. पुवे'”“मषि? 'चतु-**देवा:' इति नास्ति म० । 
७. 'न * त्रय: 'देवाना"““त्येता' “त्र °` देव्यः? इति नास्ति Fo । 
क. का० सर्वा० २६।१०॥ 
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कण्डिका २७।१॥ Ho ५ सु० ४७ १४१ 


[२७] 
[४७] प्रयुञ्जती सप्त प्रतिरथः ॥१ । 
दिव: । प्रतिरथो नामात्रेयः । त्रिष्टुप्‌ । विद्वेदेवा'' ॥१॥ 
[४८] az पञ्च प्रतिभानुर्जागतम्‌ ॥२॥ 
प्रियाय । प्रतिभानुर्नामात्रेयः । जगती । विश्वेदेवा:' ॥२॥ 
[४९] देव वः प्रतिप्रभो$न्त्या तृणपाणिः॥३॥ 
पञ्चे-येव । अद्य’ । प्रतिप्रभो नामात्रेयः । अन्त्या तृणपाणि: । प्र ये वसुभ्य 
इति” पञ्चमीमधीयानः पाणो तृणं गृह्लातीत्यध्ययनद्वारेणेयं तृणपाणिभवति | 
ग्रतोऽत्ार्थादष्येतुस्तृणपाणित्वं विधीयते । किमर्थम्‌ ? रक्षसां हतनाय। अधीत्यान्ते 
तच्च तृणमग्नावप्सूषरे) वा प्रक्षिपेत्‌ । नान्यत्र । यज्ञायज्ञिये* तृणपाणिसूक्त 
ऋग्विधाने तथा दर्शनात्‌ । उपदेशस्तूपदेशञमुपोद्वलयतीत्यतः' । तथा हि 
तृणपाणिजेपेत्‌* सूक्तं waited दस्युमिवृ तः | 
न भयं विद्यते” किञ्चिद्‌" रक्षोम्योऽरिम्य एव चः ॥ 
पाणिना तृणमादाय यज्ञायज्ञेति योऽभ्यस्येत्‌ । 
सोऽधीतस्यास्य सूक्तस्य फलं प्राप्तोति पुष्कलम्‌ ॥ 
सूक्तान्ते च तृणं त्वग्नाविरिणे"' वोदकेऽपि वा । 
निक्षिपेत्‌'” तत्‌ प्रयत्नेन त्यक्त्वान्यत्र भयावहम्‌ ॥४ इति । 
त्रिष्टुप्‌ | विशवे देवा: ॥३॥। 
[८०] विश्वः स्वस्त्यात्रेयः पङ्कयन्तम्‌ ॥४॥ 
पञ्च । देवस्य" । स्वस्त्यात्रेयो नामात्रेयः। श्रादौ चतस्रोऽनुष्टुभः । पञ्चमी 


१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता मै० । 

२. पञ्च""“अद्य' प" इति' 'त्रि- देवा: इति नास्ति Ho | y 
३. “०प्युविरे' इति Jo १, Fo २। प्वसुषिरे” इति गो०॥ ४. ऋ० ६४८॥ ‘ea 
५. *०द्यत्यती०” इति Jo १ ॥ “०द्वलयतीतः इति गो० । हे EE 
६. “जपन्त? इत्यृग्विधाने । ७. 'विदन्ते' इत्युखिघाने । 

८. 'क्वचिद्‌' इत्युर्विधाने । ९. ऋर्विघान्‌ २ ११७॥ 

१०. 'नातूणः' इत्यृर्विधाने । ११. '०वरण्ये' इति Fo २॥ ; 

१२. प्रक्षिपत्‌' इति Fo १, पु०-२ । १३. ऋग्विधान २११५-११६। | 


१४. “भयावह भवेदिति’ इति Fo १, Fo २ । “भयं सवेदिति' इति गो० | 
१५. 'पञ्च देवस्य' इति नास्ति मै० । 
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१४२ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


पङ्क्तिः | fed देवाः' ॥४॥ 
[४१] अग्ने पश्चोना चतल्लो गायत्रयः पळुष्णिहस्तित्रो जगत्य- 
स्त्रिष्टमो वान्त्ये अनुष्टुभौ ॥५॥ 
सुतस्य । पञ्चदश । श्रादितशचतस्रो गायत्र्यः । ग्रथ पञ्चम्यादिषड्ष्णिह:” । 
प्रथेकादश्याद्यास्तिल्रों व्यूहेन जात्यः । त्रिष्टुभो वाप्यव्यूहेत । ग्रन्त्ये चतुर्देशीपञ्च- 
दश्यावनुष्टुभौ । स्वस्त्यात्रेयः । विश्तरे देवा: | वेखदेवत्वस्य पूर्णो$वधि: । श्रन्त्ये इति 
विस्पष्टार्थ पारिशेष्यादेव सिद्धेः ॥५॥ 
[४२] प्र इयावाइ्व उयूना श्याव।इघो मारुतं हृ तत्‌ पङ्कः 
षष्ठचन्त्ये च ॥६॥ 
घृष्णुया । सप्तदश | श्यावाइवों नामात्रेयः' । ह तत्‌ दश । इदमादीनि दश 
सूक्तानि मरद्देवत्यानि' । षष्ठी षोडशी सप्तदशी च पङ्क्तयः' । शिष्टाइचतुदेशो- 
नुष्ट्म:' ॥६॥ ; 

[३२] को वेद. षोळश ककुब्‌ बृहत्यनुष्टुप्‌ पुरउष्णिक्‌ ककुप्सतो- 
बृहत्यौ गायत्री सतोबृहती ककुभो गायत्री सतोबृहत्यो 
ककुप्सतोबृहती ॥७॥ ट 

जानम्‌ । षोडशानामृचां छन्द आह यथाक्रमम्‌ । ककुवाद्या । बहती द्वितीया । 

भ्रनुष्ट्प्‌ तृतीया । पुरउष्णिक्‌ त्रतुर्थी। ककुप्‌ पञ्चमी | सतोबृहत्यौ षष्ठीसप्तम्यौ । 
` गायत्र्यष्टमी | सत बृहती नवमी । ककुभौ दश्यम्पेकादश्यौ । गायत्री द्वादशी । सतो- 
बृहत्यौ त्रयोदशोचतुदेव्यौ । ककुप्‌ पञ्चदशी | सतोबृहती षोडशी ।९ चतुर्दशी विष्टार- 
` पङ्क्तिरिति केचित्‌ । तत्र पाठे गायत्री सतोबृहती विष्टारपङक्तिः ककुप सतोब- 
हती | एवं ककुवादिसतोबुहत्यन्तानीत्युक्तम्‌ © ्राद्यापञ्चमीदशम्येकादशीपञ्चदद्यः 


` १, “झादो देवा: इति नास्ति to | 
a र २. “सुतस्य era! अन्त्ये **देवा:' इति नास्ति मै० | 
: ३. ie “ATA: 'इदमा ““देवत्याति' इति नास्ति Hot 
` ४. षष्ठी सप्तदशी च पड क्ति इति पु० १, go २ i | 
x £) | a दश्यरच oy 

५. '०पञ्चदशा०' इति To १, Jo 2 | ; NT 
६. "जानम्‌ `' पोडशी’ इति नास्ति ato | 
७, 
दन 


चतुदेशी' इति नास्ति Jo १, Fo २, Tho | 
noe इति १०१। '०तादिति उक्त? इति पु०२ | ‘०ताइरथुक्तं' इति गो०। 
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ककुभः षष्ठीसप्तमीनवमीत्रयोदशीचतुदेशीषोडश्यः सतोबृहत्योऽष्टमीद्वादश्यौ गायत्र्यौ 
द्वितीया बृहती तृतीयानुष्टुप्‌ चतुर्थी पुरउष्णिग्‌ इत्युवतावन्यथा समुच्चितग्रत्थच्छन्दः- 
कथनेन' ग्रन्थगौरवमक्षरक्ृतं प्रतिपत्तिक्ृतं च ग्रन्थगौरवं स्याद्‌ इत्युभयलाघवायः 
यथाक्रमं छन्दोऽभिधानम्‌ । इयावाइवः । मरुतः ॥७॥ - 

[५४] प्र शर्धाय पश्चोना जागतमुपान्त्या त्रिष्टुप्‌ ॥८॥ 


मारुताय । पञ्चदश । उपान्त्या चतुदेशी न्िष्टुप्‌ । शिष्टा जगत्यः । इया- . 
वाइवः । मरुतः" ॥८॥ 


[५५] प्रयज्यवो दशान्त्या त्रिःटुए ॥९॥ 

मरुतः । अन्त्या दशमी त्रिष्ट्प्‌ । आदितो नव जगत्यः। इयावाइव: । 
मरुतः“ eu ; 
[४६] अग्ने नव ated तृतीयासप्तम्यौ सतोबृहत्यो lle oll 


शधंन्तम्‌ | वाहतं बृहतीछन्दसि भवम्‌ । भवार्थऽण्यादिवृद्धिः। तृतीया सप्तमी 
च सतोबृहत्यौ | श्यावाशवः । मरुतः* ।। १०॥ 


[५७] आ रुद्रासोऽष्टौ द्रित्रिष्टुबन्तम्‌ ॥१ १॥ 


इन्द्रवन्तः । श्रादौ षड्‌ जगत्यः । सप्तम्यंष्टम्यौ त्रिष्युमौ । इयावारव: | 
मरुतः" ॥११॥ 


[५८] तमु ॥१२॥ 

अष्टावित्येव | नूनम्‌ । जिष्टप । श्यावाइवः | मरुतः* ॥ १२।। 

[३९] प्र व स्त्रष्टुबन्तस्‌ ॥ १३॥। 

ग्ष्टावित्येव | स्पट | श्रादितः सप्त जगत्यः | श्रष्टमी त्रिष्टुप्‌ । इयावाद 
मरुतः“ ॥ १३॥ 

[६०] ईळे द्विजगत्यन्तमाग्नेयं च वा ॥१४॥ 


अ्ष्टावित्येव । भ्रग्निम्‌ । आादितः षट्‌ त्रिष्टुभः । सप्तम्यष्टम्यो जगत्यो* । 
आग्नेयं च वा । आग्निमारुत वेदं' सूक्तं केवलं मारुतं वा । चेत्यसति केवलानि देवत्यं 


३. 'श्यावा-*“मरुतः इति नास्ति मे०। 
४ सुत्रव्याख्या त्यक्ता मे० । $ श्रष्टा ` जगत्यौ' इति नास्ति Ho । 
६. '०रत्यदेवं' इति Jo १, पु० २ । 'मरुदद वत्यं' इति गो० । 


'अ'थनेन' इति पाठोऽधिकः Fo १॥ २, 'इत्युत्तरला०' इति FoR, Fo २, गो० 1 : 
श 
| 
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स्यात्‌। वेत्यसति शुद्धमारतं पक्षे न स्यादित्याग्नेयं च वेत्युक्तम्‌ । श्यावाइव' 
WAT: ॥ १४॥ 
[६१] के Salar गायत्रं इयावाशवोऽत्र वैददश्वी तरन्त पुरुमीढो 
दा>भ्यं रथवीति मरुतइच दानतुष्टः प्रशशंस बुद्ध्वा च ATeI- 
महिषीं शशीयसी पञ्चम्यदुष्टुम्नवमी सतोबूहती ॥१५॥ 


नरः । एकोनविशतिः। गायत्री छन्दः । पञ्चम्यनुष्ट्‌म्नवमो सतोबृहती? 
अत्र सुक्ते इ्यावाइव ऋषिः विददश्वस्य राज्ञः पुत्रो वेददशवी तरन्ताख्यं राजानं 
पुरुमीढाख्यं च राजानं दल्भस्य राज्ञः? पुत्रं रथवीतिनामनं च तृतीय मरुतश्चात्मनो 
दत्तरुक्माभरणान्‌ दानतु'टः* स्तृतवान्‌ । तरन्तस्य वेददश्वेमं हिषीमधिराज्ये सहा- 
भिषिक्तां च शशीयसी नाम पूर्व विस्मृत्य पुनबुंद्ध्वा स्तुतवान्‌ । शशीयसी ,₹ 
श्यावाइवाय वहु वसु दत्तवती । प्रकृते श्यावाइव इति'-इतिहाससूचनार्थम्‌ | वददश्वी 
इति | विददश्वशब्दा {त इञ्‌ । दाल्म्य इति" । दल्भाद्‌ यञ्‌ ऽण्यो"वा । श्यावाइव- 
स्येतिहासोऽयं वेशद्याय प्रदर्येते- 


राजषिरभवद्‌ दाल्म्यो रथवीतिरिति श्रृतः । 

स यक्ष्यमाणो राजात्रिम्‌ ग्रभिगम्य प्रसाद्य च ॥१॥ ; ` 
_ ्रात्मानं कायमर्थ* च ख्यापयन्‌ प्राञ्जलि:*स्थित: । 
अवृणीतषिमात्रेयम्‌” आत्विज्यायाचंनानसम्‌ ॥२॥ 

स सपुत्रोऽम्यगच्छत्‌ तं राजानं यज्ञसिद्धये । 
इयावारवस्त्वत्रिपुत्रस्य*' पुत्रः खल्वर्चनानसः 11311 
साङ्गोपाङ्गान्‌ सर्ववेदान्‌ यः पित्राध्यापितो' मुदा । 


१. :स्या...त्रेयः' इति नास्ति मे०। 
« 'तरः`*°बृहृती' इति नास्ति Ho | 

३. 'दल्लभराजपुत्र इति पु० १ । :दत्तराजपुत्रं' इति पु० २। 
aa” इति Jo १, पु०२। 

५. ‹दत्तरक्माभरणं दानं तुष्टावात्मान इति Fo १, पु० २ | 


° ‘ata’ इति नास्ति Fo । ७. म्रष्टा० ४।१।६५॥। 
'दा***इति” नास्ति मै० | ९. तु०--प्रष्ठा० ४।१।१०५॥ 
, ` ११, FOS MPT ४११५१॥ ११. OMT इति पु० १, पु० २] 


“RR, 'ल्यापयत्‌ पाञ्जलि' इति Fo १, पु० २, गो० | 
१३. 'प्रवरिष्ठात्रि' इति पु० १, पु० २ 
१४. 'इयावइवस्याति०' इति पु०१, पृ० २, गो०।¦ 
 २१५:ष्पु्रानध्या०' पुर NTR 2 DEP! 
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अर्चनानाः' सपुत्रोध्य गत्वाः नृपमया जयत्‌ ॥४॥ 

यज्ञेऽथ विततेष्पश्यद्‌ राजपुत्रीं यशस्विनीम्‌ । 

स्नुषा मे राजपुत्री स्यादिति तस्य मनीऽभवत्‌ ॥ ५।। 

इयावाइवस्य च तस्यां वे सक्तमासीत्‌ तदा मन: । 

संयुज्यस्व मया राजन्निति याज्यः च सोऽब्रतीत्‌ ॥६॥ 

रयावाश्वाय सुतां दित्सुमंहिषी स्वां नृपोऽब्रवीत्‌ । 

कि ते मतमहं कन्यां श्याव.इवाय ददामि हि ॥७॥ 

अत्रिपौत्रोऽदुर्वलो* हि जामाता त्वावयोरिति । र 
राजानमब्रवीत्‌ सापि नृपषिकुलजा ह्यहम्‌ ॥८॥ 

नानृषिनों तु जामाता नैष भन्त्रान्‌ हि* दृष्टवान्‌ । 

ऋषये दीयतां कन्या वेदस्याम्बा' भवेद्‌ यथा ॥६॥ 

ऋषिमंन्त्रदुं® वेदपितरं मन्यते यतः । 

इति daa शरुत्वा प्रत्याचष्ट मुनि नृपः ॥ १०॥। 

ग्रनृषिनेव जामाता करिचद्‌ भवितुमहतिः | 

प्रत्याख्यात ऋषिस्तेन वृत्ते यज्ञे न्यवतंत eet 

श्यावाइवस्य तु कन्यायां मनो नेव न्यवतंत । 

तेन स्वस्थो वसेत्युक्तो नृपोऽगान्‌ मन्दिरं प्रति ॥१२॥ 

अचेनाना: सपुत्रोऽय याज्यावस्य नृपो'* पथि । । 
तरन्तपुरुमीढाख्यौ प्राप्य पुत्रमदर्शयत्‌ ॥१३॥ हि 
तो चक्रतुस्तयोः पूजां विददश्वसुतौ नृपौ | >> 
तरन्तमहिषी तत्र नाम्ताख्याता शशीयसी ॥१४॥ क 
तस्ये स'* दर्शयामास त्वृषिपुत्र महानृपः । मे 


१. “अरचेनासपुत्रो०' इति 9० १, पु०२। २. HET’ इति go १, go २। 
३. “राजन्‌"”“राजमब्रवीत्‌' इति Fo १ | “राजन्निति याराज सोमब्रवीत्‌! इतिः go २ | 
“राजन्‌ इति याज्यं वचोब्रवीत्‌' इति To | ४. Gat go’ इति कोशेषु । 
५. 'मेषमंतामि' इति Fo १।'“मैषमताभिर' इति go २ ॥ 'नेष मंत्राग्नि' इति गो० । 
६. 'चेदस्यां वा' इति, पु० १ । 'देवस्यां वा” इति Go २.। 'वेदस्या.वाः इति sito | 
७. ‘safe’ इति Jo १, गो० | . ष. 'वेदं पितर” इति पुण १, go २४ गो० । 
९. '०नं राजा इति Jo २ । ome राजा” इति गो०। 
१०. अयं रलोकार्धस्त्यक्तः Jo १; ५० २। MC : 5 
११. *०वत्तिनुपो' इति Jo १। ४०वत्तिनूपों: इतिः Fort ‘omy पौ" इति ‘ito ॥ 9 a 
Rw इति {० १1 त इति॥8/२ 1. ७३५ १००८ २३0 
१३. 'त्वत्रिपोत्र' इति To १, Fo २, ग्रो० | > 
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तरन्तानुमता सास्मै प्रादाद्‌ वहुविधं वसु ॥१५॥ 
ग्रजाविकं गवाइवं च महिषी सा शशीयसी | 
ata याज्याचितौ गत्वा पितापुत्रौ स्वमाश्रमम्‌ ॥ १६।। 
अभ्यवादयतामत्रि महषि दीप्ततेजसम्‌ ।* 

, शयावाश्वस्य मनस्यासीन्‌ मन्त्रस्यादरशंनादहम्‌ ॥ १७॥ 
न लब्धवांस्तु ताँ कन्यां हन्त सर्वाङ्गसुन्दरीम्‌ । 
Wag मन्त्रदर्शी स्यां भवेद्धर्षो) महान्‌ मम ॥ १८॥ 
इत्यरण्ये चिन्तयतः प्रादुरासीन्‌ मरुद्गणः । 
ददश संस्थितान्‌ पारवे तुल्यरूपान्‌ महात्मनः ।। १६॥ 
समानवयसो रुक्मवक्षसः पुरुषाकुतीन्‌ | 
्यावाइवो विस्मितो“पञ्यत्‌ के ष्ठानरचतुष्कतः ॥२०॥ 
ततः स मरुतो देवान्‌ रुद्रपुत्रान्‌ अबुध्यत' । 
य इं वहन्तेत्यादिभिबु द्धा तुष्टाव तानृषीन्‌* ॥२१॥। 
अतिक्रमं हि तं मेन” ऋषिविपुलमात्मनः । 
यच्च दृष्ट्वेव तुष्टाव यच्च* के ष्ठेति पृष्टवान्‌ ॥२२॥ 
अथास्य मरुतो रुक्मान्‌ स्ववक्षोभ्योऽवमुच्य a" । 
कण्ठे चासज्य*' त्रिदिवं प्रययुस्तस्य पद्यतः ॥२३॥ 
मरुत्सु तु” प्रयातेषु श्यावाशवः सुमहायशाः | 
रथवीतेढु हितरम्‌ भ्रगच्छन्‌** मनसा तदा’ ॥२४॥ 


१. श्लोकत्रयमग्रिमं त्यक्तं गो० । २. 'लब्धवा Fai’ इति Fo, १, Jo २ । 
३. “न वेदर्थो' इति go १। 'भवेदर्थो' इति go २। 

४, 'इत्यारण्यके' इति पु० १, पुऽ २। ५. 'धिष्ठितो' इति पु० १, पु० २। 
६. 'प्रबोध्यत' इति Jo १ । 'भ्रबाध्यते’ इति Go २। 

७. भ्रयं इलोकाधंस्त्यक्तः Jo १, To २ | 

८. 'ते मेने” इति Fo २ । 'वे मेने” इति ato | 

९ यं ना इति Jo १ । 'येन! इति पु० २। 'यत्र' इति गो० । 

१०. 'यष्टायस्‌' इति पु० १ । 'दृष्ट्वाथ यस्‌” इति go २। 

११. £०ुच्यन्त' इति पु० १, Fo २, गो० | 

१२. (वसति' इति पु० १ । 'वसवस्‌' इति To २। 

१३. “च इति पु० १, पु० २। 'रुद्रपुत्र” इति गोऽ | 


१४. 'प्रागच्छन्‌' इति पु० १, Jo २॥ 


१६४. Sat’ इति Go १। 'तु तां’ इति गो०] 
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ऋषित्वमात्मनस्तत्र' विवक्ष* रथवीतये । 
एतं मे स्तोममित्याम्यां दूत्ये रात्रि न्यवेदयत्‌ ॥२५॥ 
रात्रावनिद्रां जानासि मम रात्रिमंहाद्यते। 
रथवीतिमहिष्या मां मन्त्रयुक्तं निवेदयः ॥२६॥ 
रथवीतिमपञ्यन्तं* संप्रेक्ष्या्षण चक्षुषा । . 
रम्ये हिमवतः पृष्ठ एष क्षेतीति चाब्रवीत्‌ ॥२७॥ 
ऋषेनियोगमाज्ञाय* देव्या रात्र्या प्रचोदितः । 
आदाय कन्यां तां दाल्म्य उपेयाया चेनानसम्‌* ॥२८॥ 
पादौ तस्योमसंगृह्य स्थित्वा प्रह्नः कृताञ्जलिः । 
रथवीतिरहं दाल्म्य इति. स्वं नाम चात्रवीत्‌* ॥२९॥ 
मया सङ्गतिम्‌" इच्छत्तं त्वां प्रत्याचक्षिः यत्‌ पुरा । 
तत्‌ क्षमस्व नमस्तेऽस्तु मा च मे भगवन्‌ क्रुधः ॥३०॥ 
ऋषेः पुत्रः स्वयमृषिः पितासि भगवन्नुषेः । 
हन्त प्रतिगृहाणेमां स्नुषामित्येवमः्रवीत्‌ ॥३१॥ 
पाद्याघ्यँ" मधुपर्क च शुक्लमश्वशतं तथा। 
पूर्व दत्त्वात्रिपुत्राय श्यावाशवाय ददौ सुताम्‌ ॥३२॥ 
` रुक्माभरणयुक्तं तु सोऽत्रिदृ ष्ट्वा स्वपौत्रकम्‌" । 
महान्‌ प्रपादो'” मरुतामिति हृष्टो" वभूव ह॥३३॥ 
अथात्रि: पुत्रमित्येव शयावाशवं बह्वमन्यत | 
श्यावाश्वः कृतदारोऽस्तौत्‌'* स्वोपकारकरान्‌ वहून्‌ ॥३४॥ 
अतः प्रष्टव्यरूपेण* वाच्यत्वे मरुतां स्तुतेः" | 


= 


, 'स सद्य ऋषिरात्मानं' इति गो० | २. 'विवक्षा' इति Jo १, Fo २। 
, 'रथवीतिर्महिमानं च युक्तमत्र निवेदयत्‌' इति go १, पु० २। 
. (तिन प० इति Jo १, १० २। ५. 'आस्थाय' इति Fo २। 


- Stare इति Jo १ । 'उपादाय' इति Jo २। 
. “चाब्रुवान्‌' इति Jo १। चोक्तवान्‌’ इति गो० | 


“संयोगम्‌' इति कोशेषु | ९. 'प्रत्याचक्षीय' इति Jo १, Fo २, गो० | 


१०. Tee इति पु० १, पु०२। ११. 'स्वपुत्रकं' इति पु० १, Fo २। 


१२ 
१३ 


'्महाप्रसादो' इति पु० २। 
'हृष्टा' इति Fo १ । 'दृष्ट्वा' इति Jo २। 'पृष्टो' इति गो० । 


१४. “०स्तोत्‌' इति Jo १, ‘out Fo Vt 

१६, 'पृष्टव्य०” इति Jo १ । Tato Eft Fo २, गो० | 

१६. 'वाच्यत्वान्‌' इति Go १ । “वाच्यर्ता' इति Fo २ । “वाच्यस्त्व॑ इतिः गो० । 
१७. 'स्तुते' इति पु० LITA इतिपु० २। 
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चतुष्के देवताः के ष्ठ य ई षट्के च* ते स्तुताः ॥३५॥ 
सनत्साइव्यचतुष्के' च तरन्तमहिषी' स्तुता । 
उत मे पुरुमीढस्तु स्तुतो यो मे तरन्तकः ॥३६॥ 
एतं मे.तत्तृचे* दाल्म्यो रथवीतिः स्तुतस्तथा | 
उक्ता बृहद्देवतायां शौनकेन कथा त्वियम्‌ ॥३७॥ ४ ॥ १ rar 
[६२] ऋतेन नव श्रुतविन्मैत्रावरुणं व तत्‌ ॥१६॥ 
नहतम्‌ । श्रतविज्ञामात्रेय: । वै तत्‌ । इदमादीन्येकादश सूक्तानि मित्रावरुण- 
देवत्यानि । तुह्यादिसूत्रेण४ वे पञ्च तत्‌ षडित्येवमीरितम्‌ । त्रिष्टप । मैत्रा- 
वरुणमु' ॥ १६॥ ar ae 
॥ इति सप्तवशोऽध्यायः ।।२७।। 


बनाया 


i [२८] 

[६३] ऋतस्य सप्ताचेनाना जागतम्‌ ॥१॥ 

गोपौ । ग्रचंनानोनामात्रेयः । सप्तापि जगत्यः । मैत्रावरुणम्‌ ॥ १॥ 
[६४] वरुणं पङ्कथन्त तु ॥२॥ 


सप्तेत्येव । वः। सप्तमी पङ्क्तिः । 
व। वः क्तिः । आदितः षडनुष्ट्भः । उत्तरसुक्तमपि 
पडङ्क्तथन्तम्‌ । अचेनाना: | मित्रावरुणौ\ ॥२॥ ७ 


[६५] यश्चिकेत षड्‌ रातहच्यः 11311 
= a a ATES: । ग्रत्त्या पङ्वितः। रातहव्यो नामात्रेयः। मित्रा- 
[६६] आ चिकितानानुष्ट्भं तु ॥४॥ 


षडित्येव इदमादिद्वे 
उरी । सुक्रतु । इदमादिद्वे सूक्ते भ्रनुष्टुप्छन्दस्के । रातहव्यः । मित्रा- 


[६७] वळित्या पञ्च यजतः ॥५॥ 


._ Jp ee mmm मानक १ । 'वहंते थ' इति पु० २ । “बटकेति' च इति 

ae केति'. गो०। : 
: a. ook १ - ` ३ मे ते तत्तुचे” इति ३० १ 'तत्तुचो' इति गो० । 
= aS oe. | ५. का. a परि० राज 
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देव । यजतो नामात्रेयः । अनुष्टुप्‌ । मित्रावरुणौ' ॥५॥ 
[६८] प्र वो गायत्रम्‌ ॥६॥ 

पञ्चेत्येव । मित्राय | यजतः। गायत्री । मित्रावरुणौ' ॥६॥ 
[६६] त्री रोचना चतुष्कमुरुचक्रि: ॥७॥ 

वरुण । उरुचक्रिर्नामात्रेय: | त्रिष्टुप्‌ । मित्रावरुणौ" ॥७॥' 
[७०] पुरूरुणा गायत्रं तु ॥८॥ 


चतुष्कम्‌ । चित्‌ । उरुचक्रि: । मित्रावरुणौ । गायत्री । उत्तरं च गायत्रं 
सुक्तम्‌' ॥५॥। 


[७१] आ नस्तृचं बाहुट्टक्तः ॥९॥ 

गन्तम्‌ | बाहुवृक्तो नामात्रेयः । गायत्री । सित्रावरुणौ' ॥६९॥ 

[७२] आ मित्र औष्णिहम्‌ ॥१०॥ 

तृचम्‌ । वरुणे । बाहुवृक्‍त: | उष्णिक्‌ । मित्रावरुणौ' ॥१०॥ 

[७३] यदद्य दश पौर आश्विनं तदानुष्टुभ तु ॥११॥ 

स्थः । पोरो नामात्रेय: | ग्रादिविनम्‌ । ` उत्तराणि पञ्च । श्रानुष्ट्भमिदभुत्तरं 
चर | पुरादयं पौरः । न पौरोध्यं बाहुवृक्तो यथा नांम्ना' वाहुवुक्तः। पुराख्यर्षी* न 
स्त: । ऋषिनामापि* नोच्यते ॥११॥ ; 

[७४] कूष्ठः ॥१२॥ 

दश । देवौ । पौरः । ग्रनुष्ट॒प्‌ । अश्विनौ' ॥ १२॥ 

[७५] प्रति नवावस्युः पाङ्कम्‌ ॥१३॥ 

प्रियतमम्‌ । ग्रवस्युर्नामात्रेयः । नवापि पङ्क्तयः। सूत्रं चात्रामनन्ति-प्रति . 
प्रियतममिति पाङ्क्तम्‌^ इति । आश्विनम्‌' ॥१३॥ 

[७६] आ भाति पञ्चात्रिः|।१४॥ 


5 
a 


१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता मे०। २. 'स्थ:**-च? इति नास्ति Fo । 
३. “यथा मिना? इति पु० १, पु०.२ । ४. “युराख्याषी' इति पु० २ 


“न स्तो षिना०' इति Jo १, पु० २। 
, ६. 'न**“'नोच्यते” इति त्यक्तो गो० । WA मेक्डानलटिप्पणी द्रष्टव्या (१० १०१) । 


७. ग्राइव० Ato ४।१५।१॥ ` 
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अग्नि” । अविर्नाम भौमः । भौमोःत्रिरिति” ह्य क्तम्‌ नगु पञ्चमे मण्डले- 
ऽनुक्तगोत्रत्वाद्‌? आन्रेयत्वं यदि हि स्याद्‌ भौमोऽतिरिति सुनमनथक स्यात्‌ | तद्धि 
पञ्चमे मण्डलेःतरेरात्रेयत्वं मण्डलान्तर श्राङ्षिरसत्वं च मा भूदित्येवमर्थम्‌ । मण्डला- 
म्तरस्यात्रेभौमत्वार्थं तच्चेदत्र वचनमसंगतम्‌*। परिभाषात्वेन तत्रव भौमत्वं वाच्य- 
मित्यत्राप्यत्रेभौमत्वंः भविष्यतीत्येतच्च नास्ति । तत्रोक्तावप्यत्रेः क्वचित्‌ कथंचिद्‌ 
इति भौमत्वम'यत्र स्यादेव । कि च न ह्मत्रिरात्रेयोऽत्यपत्यं भवति विरोधान्न च 
द्वावत्री स्तोऽन्यायर्चानेकार्थत्वमिति* | तहि सर्वत्रात्रेभौँमत्वमेवेति | ननु भौमोऽत्रि- 
रिति सूत्रमङृत्वा सर्वास्वत्रिमितिः केचिदित्यत्र भौम मित्युक्त्वा क्वचित्‌ कथंचिद्‌ 
इत्यादिना सवंत्रात्रेभौमत्वं साध्यम्‌ । एवं चैकम्‌” अत्रिग्रहण न कार्य स्यात्‌ । सत्यम्‌ । 
तथा तु न कृतम्‌ । कि कुमों वथम्‌ । अत्रि: । विष्टुपू । अश्विनौ । सूत्र्यते हि--आ 
भात्यग्निरित्यारम्य तदु त्रेष्टुभमिति" ॥ १४॥ 
[७७] प्रातर्यावाणा | १४॥ 
पञ्च । प्रथमा । अत्रिः । त्रिष्टुप्‌ । ग्ररिविनो**॥ १५॥ 
[७८] आस्चिनौ नव सप्तवध्रिरूयुष्गिगादि चतुर्थी त्रिष्टुप्‌ 
पश्चानुष्टुभोऽन्त्याः पश्च गर्भेस्रावण्युपनिषत्‌ ॥१६॥ 
एह । सप्तवध्रिर्नामात्रेय: । रादौ तिस्र उष्णिहः। चतुर्थी त्रिष्टुप्‌ । “erat 
न्त्याः पञ्चानुष्टुभः। विजिहीष्वेत्याद्याः । ता एव गर्भस्राविण्युपनिषच्च । पञ्चचं- 
समुदायोपदेष्टत्वाद्‌“ वेदा: प्रमाणमितिवदेकत्वम्‌ । . एतासां हि जपात्‌ सुखप्रसवो 


भवति । ग्रथानुष्ट्भो गभेस्राविण्युपनिषदिति सिद्ध पञ्चान्त्या इति शक्‍यमकतु | । 
्रडिवदेवत्यम्‌” | इहापक्रामन्तु गर्भिण्य इत्युक्त्वा पञ्चैता धीयते श्रवणमात्रेण किल 


१. “अग्नि? इत्ति नास्ति Ho । २. का० सर्वा २४।६॥ 

३. '०गोत्रम्‌' इति Jo १, पु० २। 

४. 'चनसगताथं' इति Jo १ । ग्वचनं संगतार्थ' इति Go २ । “०संगतार्थ” इति गो० । 
५. '०त्यने ाक्ते रत्रा ०' इति पु० १ । ९०त्यत्रोक्ते रत्रा०? इति Jo २।: 

६. का० सर्वा परि० २॥३॥| 

७. “वाह esha (का० सर्वा० ६४।१) इति दर्शनादिदं न युक्तमिति मैक्डानल: । 

८. ot इति' इति Jo २। ९. ‘ofa’ इति Jo १, गो० । 


१०. 'चेवम्‌' इति Go १ 1 ११. ART Ato ४।१५।२॥ 
१२, सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | १३. Ug ta 'अ त्यम्‌' इति नास्ति मै० । 
१४. '०दायस्योप' इति Jo १, पु० २, गो० | १५. 'वेघा' इति Jo १, पु० २॥ 


१६. 'सकृति दाक्यमक्षत्रु” इति go १ । 'सकृति वाक्यमकतु' इति To २ । 
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कण्डिका २८।१६॥ मं० ५ Jo ७८ १५१ 


र्भध्वंसं मन्यमानाः ! नः चेतत्‌ सुष्ठु । न ह्येताः श्रवणमात्रेण गभिणीर्वाधन्ते, 
किन्त्वेतदनुमन्त्रितजलपानेन' सुखप्रसवकारिणः प्रसववेदनानाम्‌" | उक्तं ह्थूग्विधाने- 


वि जिहीष्व वनस्पते तदिदं च्यावनं' स्मृतम्‌ | 

यं च्यावयितुकामः* स्यात्‌ च्यावयेत्‌* तमिदं' जपन्‌ ॥ १॥ 
द्विषन्तं वा पदाक्रम्य भूमौ पांशुमयीं कृतिम्‌ । 
निष्पेक्ष्यञ्चिव” संग्रामाच्च्यवते'' नात्र संशय: ॥२॥ 
स्त्रियं misget वा पाययेदनुमन्त्रितम्‌ | 

उदक च्यावनेनेव" गर्भ: प्रच्यवते'* सुखम्‌'* ug’? इति । 


कि च।'°यत्र हि श्रवणं नेच्छति तत्र ब्रवीति यथा न वसिष्ठाः श्रृण्वन्तीति” । न 
चैवमत्रोक्तं न हि गर्भिण्य: sparta । अत्र च गर्भस्नाविण्युक्तेरुांशुत्वमिच्छतः 
प्रजापते न त्वद्‌* इत्येतस्याः क्रियमाणमुपांशुत्वं न घटते | तद्‌ उपनिषदुक्तेरुपांशुत्वं 
चेद्‌ उद्यन्‌ -तृचस्यात्मोपनिषत्‌* संहितोपनिषदात्मकस्याप्युपांशुत्वं स्यात्‌ । एतेन 


प्र मन्दिन इत्येषा व्याख्याता ॥ १६॥ 


“पायसेन” इति पु० १ । 'प्राशनेन' इति Jo Vt 

‹०दनां' इति Jo १ । '०दिनां' इति Fo ३। '०दनामुत्पत्ते.' इति गो० । 

'ह्यापनं' इति Jo १, Fo २, गो० | ` ४. ष्यः ख्यापJ' इति Jo २, गो० | 
'झ्यापयेत्‌’ इति Jo २, गो० | ६. 'तदिद॑' इति Jo २, गो०। 

“जपेत्‌? इति Jo २, गो० 1 ८. "चापदं क्रम्य इति पु० २। 

९. “०मघिक्कतम्‌' इति go २। '०मथीकृतम्‌' इति go १, गो०। इलोकाधं त्यक्तं 


5 ८८ २७ ० ८2 


० १॥ है 
बु १०. 'निष्पीड्यन्निव' दत्यस्विधाने । 'निष्पेषश्चिव' इति go १। 'निधेष्पेदनिच' इति 
qo २ । 'निःशेषं fra’ इति गो० | 

११.संग्रामान्मुच्यते' इति पु० १, गो० । 'संग्रामान्मुत' इति To २। 
१२. “नामा प्रशंसयः' इति Jo २ । 
१३. 'चवने०” इति Jo १ । 'वचने०' इति Jo २, गो० । 


१४. 'गर्भोञ्धरच०' इत्यूग्विधाने । - १५. 'स्वय सुखम्‌ Fo १, प९ २ । 
१६. क्रखिघान २।८७-६०॥ १७. ‘fa च' नास्ति Jo १, पु० २ । 
25. का० सर्वा० १९१४॥ १९. ऋ० १०।१२१।१०॥ 


२०. ऋ० १।५०।११-१३॥ 
२१. '०चस्यात्मौ०' इति पु० १ । ८०चस्यांत्योर्धो०' इति Jo २॥ 


२२, Ko १॥१०१॥१॥ 
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१५२ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणो 


[७8] महे दश सत्यश्रवा उषस्यं तु पाङ्कम्‌ ॥१७॥ 

नः । सत्यश्रवा नामात्रेयः । दशापि पङ्क्तयः । उषोदेवत्यमिदमुत्तरं च 
सूक्तम्‌ ॥ १७॥ १ 

[८०] चुंतद्यामानं षट्‌ ॥१८॥ 

बृहतोम्‌ । सत्यश्रवा: । त्रिष्टुप्‌ । उषा:* ॥१८॥ 

[८१] युञ्जते पञ्च इ्यावाईवः सावित्रं तु जागतम्‌ ॥१९॥ 

सन: । व्यावाश्वो नामात्रेयः । पञ्चापि जगत्यः। सवितृदेवत्यमिदमुत्तरं 
चः ॥१९॥ 

[८२] तत्सबितुनेव गावत्रमाद्यानुष्टुप्‌ ॥२०॥ 

वृणीमहे । प्रथमानुष्ट्य्‌ । शिष्टा भ्रष्टौ गायंत्र्यः । RATATAT: | सविता? ॥२०॥ 

[८३] अच्छ दशात्रिः पाेन्यमुपाद्यास्तिज्ञो जगत्य उपान्त्या- 

TST ॥२१॥ | 

oe eS arent 

[८४] बळित्या तृचं पाथिवमाबुष्टुभम्‌ ॥२२॥ 

पर्वेतानाम्‌ । आनुष्टुभ॑ तृचं सूक्तम्‌ । पृथिवीदेवत्यं त्विदम्‌ । भौमोऽत्रिः॥।२२॥ 

[८५] प्र सम्राजेऽष्टौ वारुणम्‌ ॥२३॥ 

बृहत्‌ । अरिः । त्रिष्टुपू वरुणः ॥२३॥ ` न 

[८६] इन्द्रांभी षड्‌ ऐन्द्राझमानुष्टरभं विराट्‌ पर्वान्तम्‌ ॥२४॥ 


यम्‌ । इन्द्राग्निदेवत्यम्‌ | पञ्चानुष्ट्भः । षष्ठी विरा 
Beet oT राट्पूर्वा । ग्राद्यं 3 
वष्टकास्त्रय' इत्यर्थः । भौमोउत्रि:' ॥२४॥ - egal | ग्राद्यो दशकाः 


[८७] प्र वो नवेवयामरन्मारुतमतिजागतम्‌ ॥२९॥ 


महे । एवयामसुन्नामात्रेय: । मरुद्देवत्यमः । अतिजागतम्‌ । अं 
थम्‌ ज अतिजगती- 
छन्दस्कम्‌ । भ्रप्युत्तरवद्धिरछान्दसी ॥२४॥ ) aes 


॥ इति पञ्चमं मण्डलं क नालं हत्तम्‌ =... =>. | 


१- सुचब्याख्या त्यक्ता fo) LE Ee, - 
२. का० सर्वाः हू 
३. 'महे “देवत्यम्‌' इति नास्ति मै०॥ * Fate. ०३४ ५ 
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२० कण्डिका २८।२६॥ Ho ६, Fo १ | १२३ 
[अथ षष्ठं मण्डलम्‌] 


वाहेस्पत्यो भरद्वाजः पष्ठं मण्डलभपश्यत्‌ ॥२६॥ 

भरद्वाजः ।' अपवादानुक्तावयमेवषिः । षष्ठे मण्डले वा विशिष्टत्वं’ चास्य न 
वावकमित्यर्थः ॥२६॥ 

[१] खै हयग्ने सप्तोना ॥२७॥ 


प्रथम: त्रयोदश । भरद्वाजः । त्रिष्ट्यू । प्रग्तिःः । पिवा सोममभीयात्‌` प्राङ्‌ 
मण्डलादिष्वाग्नेयमेन्द्राद्‌* इत्याग्नेयत्वम्‌ ॥२७।। 


॥ इत्यष्टाविशोष्ध्यायः ॥२८॥। 


[२९] 

[२] स्वं ्षेक्ाइशावुष्टुभं शक्वयेन्तम्‌ ॥१॥ 

क्षेतवत्‌ । एकादशी शक्वरी | शिष्टा श्रनुष्टुभः । भरद्वाजः । अरिन:* ॥ १॥ 
[३] अग्नेऽष्ये ॥२॥ 

सः । भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । ग्ररिनिः\।।२।। 

[४] यथा होतः ॥३॥ 

अष्टौ | मनुष: । भरद्वाजः. त्रिष्टुप्‌ । aia ॥३॥ 

[२] हुवे सप्त ॥४॥ 

वः-॥ भरद्वाजः । नरिष्ट्प्‌। ग्ररिन:* ॥४॥ 
[६] प्र नव्यसा ॥५॥ 

सप्त | सहसः । भरद्वाजः । त्रिष्टुपू । अग्नि: ॥५॥ ` १7% 
[$] सूर्घान वैज्ञानरीयं हि द्रिनगत्यन्तम्‌ ॥६॥ 

१. “भरद्वाजः? इति नास्ति Jo १, पु० २, गो०। 

२: 'अवाविशिष्टत्व' इति. Fo १, Jo २, गो०। तु०--का० सर्वा परि० १२२॥ 


३. aa: ahr: इति-नास्ति Fo । ४. ऋ० ६।१७॥ 
श. का० सर्वा० परि० १२।१२॥ . ६- सूचव्यास्या त्यक्ता मै० ॥ 
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१२४ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणो 


सप्तं | दिव:' । वैश्वानर इत्यग्नेगु णः । इदमादिषु त्रिषु ह्मग्निवेश्‍वान रोऽस्ति। 
षष्ठीसप्तम्यौ जगत्यौ । शिष्टाः पञ्च त्रिष्टुभः | भरद्वाजः ॥६॥ 

[८] पृक्षस्यान्त्या त्रिष्टुप्‌ ॥७॥ 

सप्त.। वृष्णः । भरद्वाजः । अगिनिर्वेश्वानरः। षडादौ जगत्यः। सप्तमी 
त्रिष्टुपू' ॥७॥ 

[९] अहश्च ॥८॥ र 

सप्त । कृष्णम्‌ । भरद्वाज: । निष्टुप्‌ । अग्निर्वेश्वानर:” ॥८॥ 

[१०] पुरो वो द्विपदान्तम्‌ ॥९॥ , 


सप्त । मन्द्रम्‌ । भ्रादितः षट्‌ त्रिष्टुभः । सप्तमी विद्वेषांसीति विशिका द्विपदा 
विराट्‌ । भरद्वाजः । त्रग्नि: ven 


[११] यजश्व षट्‌ ॥१०॥ 
होतः । भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । अग्नि: ॥१०॥ 
[१२] मध्ये ॥११॥ 
षडित्येव । होता । भरद्वाज: त्रिष्टुप्‌ afta ॥ १ १॥ 
[१३] त्वह्रिचा ॥१२॥ 
षट्‌ । सुभग । भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । अग्नि: ॥१२॥ 
[१४] अग्ना य आनुष्ठ्भं शक्वयेन्तम्‌ ॥१३॥ 
षट्‌ । मत्यः । पञ्चादावनुष्टुभः। षष्ठी शक्वरी । भरद्वाजः । अग्नि?” ॥१३॥ 
[१५] इममू ष्देकोना वीतहच्य ऋषिर्वा जागतं भाग्‌ दशम्या- 
स्वृतीया पञ्चदश्यौ शक्वयों पष्ठयतिशक्वर्नुष्ट्बुबृहत्या 
उपान्त्ये ॥१४॥ 


वः । एकोर्नावशतिः^। वीतहव्यो नामाङ्भिरसोऽथवंषिः प्रकृतो वा“ भरद्वाजः । 
ननु वीतहव्यो वेत्येतदेवांस्ठु। तस्मिन्‌ विकल्पिते -माण्डलिको भरद्वाजः स्व यमेव 
संपत्स्यते | किमृषिरिति ? विस्मष्टा्ंम्‌ । तहि वाविशिष्टत्वाद्‌ भरद्वाजस्योत्तरत्रानु- 
वृत्तिने स्यात्‌ । नेतत्‌ । वाविशिष्टत्वं चास्य न बाधकम्‌रं इति ह्यक्तम्‌ | कि 


प न i मे 
“१० सप्त । दिवः' 'षष्ठी*-- भरद्वाजः" इति नास्ति मै०। २. सूत्रव्याख्या त्यक्ता ol 
३. fave fa:’ इति नास्ति Hol ४, “वा! इति नास्ति doy - 

% का०'सर्चा० ९८२६॥ वेदाथंदीपिक्रा ., ..... ८... ... -.. et 
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कण्डिका २९1१५॥ Ho ६ To १६ १५५ 


चारण्यक्रैईपि मिवा सोममिति द्वे तदु भारद्वाजीयम्‌' प्रामनन्ति*। आादौ नव जगत्यः । 
तत्र तृतीया शक्वरी पञ्चदशी च । षष्ठ्यतिशक्वरी | सप्तदश्यनुष्टुप्‌ । अष्टादशी 
बृहती । दशम्याद्याः पञ्च षोडश्येकोनविशी चेति सप्त त्रिष्टभः? । बृहत्या उपान्त्य 
इऱ्यावादेशे शाकल्यवलोपे' पूर्वत्रासिद्भम्‌र इत्याद्गुणाभावः | यथा-उभा उ ननम 
इति । अग्नि:* ॥ १४॥ र ळी 


[१६] खमग्नेऽष्टाचत्वारिशद्‌ं गायत्रं वर्षमानाद्या षष्ठी च 
सप्तविश्यनुष्टप्‌ त्रिष्टुप्पूर्वे चान्त्ये ॥१५॥ 
यज्ञानाम्‌ श्राद्या वर्धभाना। यस्यास्तु षट्सप्तकाष्टकाः सा वर्षमाना" । 
षष्ठी च वर्धेमाना* | सप्तविश्यनुष्ट्प्‌ । ते ते अग्न इत्यनुष्ट्प्‌ । ग्रा ते ara” अग्नि 
देवास” इति द्वे च । तयोः पूर्वा त्रिष्टुप्‌ । त्रिष्टुपूपूर्वे । वीति यो देवम्‌'* इति त्रिष्टब 
ययोः पूर्वा ते इत्यथंः । साहचर्याद्‌ उपान्त्याप्यन्त्या | शिष्टाइचत्वारिशद्‌ गायत्र्यः। 
भरद्वाज: । ग्रर्निः* । मण्डलाद्यग्ने: पूर्णोऽवधिः ॥१५॥" 


a इत्येकोनत्रिशोष्ध्यायः ॥२९॥ 


[३०] 
[१७] पिब पञ्चोनेन्द्रंत्रष्ट॒मं द्विपदान्तम्‌ tien 
सोमम्‌ । पञ्चदश" । ऐन्द्रमित्याग्नेयावध्यर्थम्‌ | पञ्चदश्यया वाजमिति 


द्विपदा । *नन्वनादेशप रिभाषया .त्रिष्टुभि प्राप्तायां त्रेष्टुभग्रहणं व्यर्थमिति चेद्‌ 
द्विपदान्तम्‌ इत्युक्तेऽना दिष्टत्वेनाथा वाजमिति द्विपदाया विशतिका द्विपदा विराज” 


१. ‘oats । यमा०' इति Jo २। 
२. तु०--ऐत० Ao MNES ' ३. 'ग्रादो"*न्रिष्टुभः' इति नास्ति Fo । 


४. ग्रष्टा० TREN ` ५. ग्रष्टा० ८।२।१॥ ६. Ho १०।१०६।१॥ 
७, 'प्ररिन:' इति नास्ति मै० । ८. का० सर्वा० परि० ४ ७॥ 

९. 'यज्ञा'*°माना' 'साह"”“अग्नि:' इति नास्ति Fo । १०. Ho ६।१६।४७॥ 
११. Ho ६।१६।४८॥। १२. ऋ० ६।१६ ४६॥ 


१३. 'सो"”“दश' इति नास्ति मै० । 

१४. 'नन्वनादेश'*°भवति' इत्यस्य स्याने Fo १, Jo २, गो० पाठस्तु--प्रनादेशादेव 
न्रेष्टुभत्वे सिद्ध चेष्टुभत्वमिति । war वाजमित्यन्त्याया द्विपदाया विशतिका द्विपदा विराज इति 
विशत्यक्षरविराट्त्वं च मा भुदिति । किं तहि । दृयेकादशाक्षरत्रिष्टुप्त च यथा स्यादिति’ इति । | 

१४, का० सर्वा० १२।८॥ 
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इति विशत्यक्षरविराद्त्वं मा भूदित्येतदर्थ त्रेष्टुममिति । तथा चान्त्येकादशाक्षरा 
त्रिष्टुब्‌ द्विपदेति सिद्धं भवति । तहां न्त्या. द्विपदा त्रिष्टुब्‌ द्विपदान्त्या त्रिष्टुप्‌ कस्मा- 
न्नोक्ता । श्रृणु । एवमुक्त्वादितश्चतुदेश जगत्यः स्युः । त्रिष्टुवन्तस्य सूक्तस्य शिष्टा 
जगत्यः? परिभाषिताः | भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र: ॥१॥ 

[१८] तमु ष्टुहि ॥२॥ 

पञ्चदश । यः। भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र: ॥२॥ 

` [१९] महान्त्सप्तोना ॥३॥ 
इन्द्र: त्रयोदश । भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र: ॥३॥ 


[२०] धोने वि पिप्रोविराट्‌ ॥४॥ 


सप्तोनेत्येव। यः । वि पिप्रोरहिमायस्येति दशकचतुष्टययुक्ताः विराट्‌ । 
सप्तमी विराडित्यनुक्तिर्लाघवे विशेषाभावाद्‌ विस्पष्टाच्च । भरद्वाजः । त्रिष्टुपू | 
इन्द्रः" ॥४॥ 
[२१] इमा उ द्वादश नवम्येकादश्यो वेश्च देव्यो ॥५॥। 
त्वा । नवम्येकादशी चेति द्वे वेइवदेञ्यौ । ऐन्द्रस्यापवादः । भरद्वाजः | 
्रिष्ट्प्‌ । इन्द्रः ॥५॥ 
[२२] य एक एकादश ॥६॥ 
इत्‌ ॥ भरद्वाजः। त्रिष्टप्‌ । इन्द्र, ॥६॥ 
[२३] सुत इदू दश ॥७॥ 
त्वम्‌ । भरद्वाजः । त्रिष्ट्पू । इन्द्र ॥७॥। 
[२४] दृषा ॥८॥ 
दश । मद: । भरद्वाजः | त्रिष्ट्पू । इन्द्रः ॥८॥ ` 
[२४] या ते नव ॥९॥ 
ऊतिः । भरद्वाजः । त्रिष्टुपू । इन्द्र: ॥ ६॥ 
(२६) श्रुधी नोड्शे ॥१०॥ 
इन्द्रः । भरद्वाज: । त्रिष्टप्‌ । इन्द्र” ॥। १०॥ 
Reese ररा रजरा | 
३. सुजव्यास्या त्यक्ता Hoy ४, सप्तो” यः (भर””-इद्ध? इति नास्ति मै०॥ 
%. १०चतुष्क ०” इति Fo | Rp र 
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[२७] किमस्यान्त्या चायमानस्याभ्यावतिनो दानस्तुतिः ॥११॥ 

अष्टौ । मदे' । gat अग्ने रथिन इत्यष्टम्यां चायमाननाम्नो युद्धेईभिमुखग- 
मनातु प्राप्ताम्यावतित्वगुणस्य* चायमानस्य राज्ञो दानं स्तौति | अभ्यावत्य क्तिरम्दा- 
वर्ती चायमानो ददातीति दशनात्‌ प्रशंसार्था । भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र: ॥११॥ 

[२८] आ गावो गव्यं द्वितीयन्द्री वान्त्यश्‍च पादो$न्त्यानुष्ट्ब 

जञागतस्तृचा द्वितीयादि! ॥१२॥ 

अष्टौ । अग्मन्‌" । गव्यं गोदेवत्यम्‌ । इन्द्रो यज्वन इति? द्वितीया गव्या । 
ऐन्द्री वा । सुक्तान्त्यः पाददचेन्द्र:। द्वितीयाया ऋचोऽन्त्य इति सम्वन्ध कृते कृतकार- 
कत्वाद्‌ वैयर्थ्यं स्यात्‌ । उपेदमित्यन्त्यातुष्टुप्‌ । इन्द्रो यज्वन इत्याद्यस्तूचो जागतः | 
शिष्टाइचतस्नरित्रष्टुमः । भरद्वाजः ॥ १२॥ 

॥ इति त्रिश्योऽध्यायः ।३०॥ 


[३१] 


[२९] इन्द्र षद्‌ ॥१॥ 

बः। भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ॥१॥ 
[३०] भूयः पञ्च ॥२॥ 

इत्‌ । भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रः ॥२॥ 

[३१] अभूरेकः सुहोत्रस्तु चतुर्थी शक्वरी ॥३॥ 

पञ्च । रयिपते ।* सृहोत्रो नाम भारद्वाजोऽय्रम्‌। कुत एतत ? वक्षति हि-- 


सुहोत्रादयोऽनुक्तगोत्रा भारद्वाजा" इति। इदमुत्तरं च ae सूक्ते AAT । चतुर्थी 
शक्वरी" । सत्यपि लाघवे शववयु पान्त्येत्यनुवतो प्रयोजनं चिन्त्यम्‌ । दिष्टाइचत्त- 


afeasen: | इन्द्र: ॥३॥ 
१. 'प्रष्टौ! मदे! “भर A! इति नास्ति Fo । 
२. 'प्राप्ताम्याम०' इति Fo १, पु० २। 'प्राप्तावभ्या०' इति गो०। 
“३. भ्रष्टौ । अग्मन्‌' 'इन्दरो'” इति. «उपे"” भरद्वाज: इति नास्ति मे० । 
४. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | : 
५. 'पडच ***पते' “इदमु*"“बरी' 'शिष्टा**- इत्द: इति नास्ति मे० 1 
६. का ० सर्वा० ३१ शा : 
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[३२] अपुर्या ॥४॥ 
पञ्च । पुरुतमानि सुहोत्र: | त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र” ।।४॥ 
[३३] य ओजिष्ठः शुनहोत्रस्तु ॥५॥ 
पञ्च । इन्द्र: । शुनहोत्रो नाम भारद्वाज इदमुतर चापश्यत्‌ । त्रिष्टुप्‌ । 
इन्द्रः" ॥५॥ 
[३४] सं च त्वे ॥६॥ 
पञ्च । जगमुः | शुनहोत्रः । त्रिज्टप्‌ । इन्द्रः ॥६॥ 
[३५] कदा नरस्तु ॥७॥ 
पञ्च । भुवन्‌ । नरो नाम भारद्वाज इदमुत्तरं चापश्यत्‌ । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र:५॥७॥ 
[३६] सत्रा ॥८॥ 
पञ्च । मदासः । नर; । त्रिष्डुप्‌ । इन्द्रः' st 
[३७] अवाक्‌ ॥९॥ 
पञ्च । रथम्‌ । भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ॥९॥ , 
[३८] अपात्‌ ॥१०॥ 
पञ्च । इतः । भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ।। १०॥। 
[३९] मन्द्रस्य ॥११॥ 
पञ्च । कवेः । भरद्वाजः । त्रिष्टुपू । इन्द्रः ।। ११॥ 
` [४०] इन्द्र पिब ॥१२॥ | 
पञ्च। तुभ्यम्‌ । भरद्वाज: । त्रिष्टुप । इन्द्र 1 १२॥ 
[४१] अहेल्मानः ॥१३॥ 
oN । उप । भरद्वाज: | त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रः ॥१३॥ 
४२] TR चतुष्कमानुष्ठुभं बृहत्यन्तस्‌ ॥१४॥ 
पिपीषते । आदितस्तिखध्नुष्टुमः । चतुर्थी बृहती । भरद्वाजः । इन्द्र: nen 
[४३] यस्यो ष्णिहम्‌ ॥१५॥ 


न = काका सुत्रव्यास्या त्यक्ता Fo । 
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चतुष्कम्‌ । त्यत्‌ । भरद्वाज: | उष्णिक्‌ । इन्द्र: ॥१५॥ 
[४४] यो रग्रिवश्चतु विशति! शयुवहेरपत्यः ह्यादौ पढ्नुष्टुम- 
स्तिसरच विराजो मध्यमेव. वासाम्‌ ॥१६॥ 
रथितमः। वृहस्पतेः पुत्र: शंयुर्तमेदमादीनि त्रीणि सूक्तान्यपश्यत्‌ | उक्तगोत्र- 
त्वान्नायं भारद्वाज: । आदौ षडनुष्टुभः`। तिस्ररच विराजः। ग्रथ तिस्रो विराजः । 
mart चेति । आसां तिसृणां मध्यमैव वा? सूक्तस्याष्टम्युतस्य पथीत्येषेव वाः 
विराट्‌ । न सप्तमीनवम्यौ । ते त्रिष्ठभावेव । शिष्टाः पञ्चदश त्रिष्टुभ* इत्यर्थः । 
इन्द्रः? ॥ १६॥ 
[४५] य आनयत्‌ त्रयस्त्रिशद्‌ गायन्रं पुरूतममतिन्चिदन्त्यानुष्टुपृ 
तृचेऽन्त्ये बृबुस्तक्षा देवतम्‌ ॥१७॥ 
परावतः* । पुरूतमं पुरूणां स्तोतुणाम्‌* इत्यतिनिचृत्‌” । त्रयः सप्तका पाद- 
निचृत्‌ । मध्यमः षट्करचेदतिनिच॒दित्युक्तम्‌" । अन्त्या त्रयस्त्रशी तत्‌ सु नो विश्व 
इत्येषानुष्टुप्‌* । श्रन्त्ये तृचेऽधि बृबुः पणीना मित्यत्र बुबुर्नाम तक्षा देवतं देवता । ग्रथ 
हि बृबुस्तक्षेन्द्रभक्तः शंयो्रन्धुरिति श्रूयते* । वाहंस्पत्यः शंयुः । ग्रभ्त्यतृचवर्ज- 
_ मिन्द्र:* ॥। १७॥ 
[४६] त्वामिद्धि पछना प्रागाथम्‌ ॥ १८।। 
हवामहे | चतुदेश | वाहेतेन प्रगाथेन व्याप्तम्‌ । बृहतीसतो बृहत्यो" । शंयुर्वाहि- 
'स्पत्य: । इन्द्र ॥ १८॥। 
- [४७] स्वादुरेकत्रिशद्‌ गर्गः पञ्चादो सो म्योऽगञ्यूत्यर्धचों लिङ्गोक्त- 
देवतः प्रस्तोक इति त्रिष्ट्बनुष्टुब्यायत्री द्विपदा साञजेयस्य 
प्रस्तोकस्य दानस्तुतिः परो Tat रथदुन्दुभिदेवत्यावैन्द्रोञन्त्यो- 


१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | २. “रयि `*'नुष्टुभ” “इन्द्र इति नास्ति Fo । 

३. ‘ar’ इति नास्ति Fo | 

ड्‌ सायणस्त्वेतत्सुक्तोत्थातिकायाम्‌-- “गदितः षडनृष्ट्भः सप्तम्यष्टमीनवम्यो विराजो- 
इष्टम्येकैव वा विराट्‌ शिष्टास्त्रिष्टुभ:--इत्याह । 

४, 'परावत: 'वय:"*'अनुष्टुप' “बाहं `" इन्द्र इति नास्ति Ho | 

६. ऋ० ६४५२९॥ ७. “ुरूणामिति सप्तकपट्कसप्तकवती' इति पु० १,पु०२,गो० | 

८. का० सर्वा० परि० ४४-५॥ ९, स्तुयते' इति गो० । । ६०- बु० Fo ५।१०८। 

१०, तु०--का० सर्वा० Tico ११२॥ 
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5र्धचों युजानो बृहती त्रिष्ट्म्महि द्विपदा दिवस्पृथिव्या 
जगती ॥१९॥ 
'केलायम्‌ । गर्गोनाम भारद्वाज: । भ्रादौ पञ्चचे: सोमदेवत्याः । अगव्यूति क्षेत्र- 
मागन्मेत्यवेर्चो' लि ङ्गोक्तदेत्रतः । देवान्‌ भूमि च स्तोतीत्यर्थः। उक्तं हि बृहददेव- 
तायाम्‌ 


१६० 


| अगव्यूति स्तौति देवान्‌ पादो भूमिमथोत्तर:' ॥ इति । 

लिङ्गोक्तदेवतवचनं लाघवाय । श्रगव्यूतीत्यथेर्चे पादौ देवभूमिदेवत्याविति हि गुरु 
स्यात्‌ । भ्रगव्यूत्यधेर्चो santa? इत्युक्तावपि पादद्वयस्यापि द्विदेवत्यत्वं स्यात्‌ | 
तह्यं घेचे" इत्यकृत्वागव्यूतिपादो देवभोमावित्यस्तु* । श्रत्रापि पूर्वोक्त एव दोषो यथा- 
संख्यमिति नियमाभावात्‌ । तत्रेन्द्री मारुती त्वाष्ट्रोत्यादित' उक्तेरेव क्रमसिद्विरिति 
चेद्‌, विस्पष्टार्थम्‌ । प्रस्ताक इत्नु राधसस्त इन्द्रेति” त्रिष्टुप्‌ । ग्रनुवादोऽयम्‌ । न त्वनु- 
ष्ट्वादिवद्‌ विधिरनुक्वसिद्धः । श्रसत्यस्मिन्‌ प्रस्तोक इत्यस्या श्रनुष्टुप्त्वमित्यादिदोषः" 
स्यात्‌ । दशाशवान्‌ऽ इत्यनुष्ट्वित्याद्यक्तौ दानस्तुत्यादि प्रस्तोक इति नोक्तं स्यात्‌ ६ 
ततो दशाइवानि.यनुष्टुप्‌ । दश रथान्‌ प्रष्टिमत इति गायत्री। महि राध” इति 
द्विपदा दध कादशिका । कुतः ? वक्ष्यति हि त्रिष्टुब्‌ द्विपदेति। इति शब्द श्राद्यर्थः। . 
प्रस्तोक इत्त्वित्याद्ुक्तच्छन्दस्कर्चतु ऋ च:* सृञ्जयपुत्रस्य प्रस्तोकनाम्नो राज्ञो दान- 
स्तुतिः । परो तृचौ वनस्पते वीड्वङ्ग उप इवासय पृथिवीम १" इति यथाक्रमं रथ- 
दुन्दुभिदेवत्यो । श्रूयते हि--वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया इः्यस्य रथोपस्थमभिमृशे- 
दिति'। गृह्य सुत्र्यते- उप श्वासय पृथिवोमुत द्यामिति तृचेन दुन्दुभिमभिमृशे- 
fafa’ 1 समश्वपर्णादचरन्तोति'' दुन्दुभितृचस्यान्त्योऽधचं इन्द्रदेवत्यः। ऐन्द्र इति 
दौन्दुसत्वापवाद' | युजानो हरिता रय** इति बृहती । त्रिष्टुब्द्रिपदा पूर्वमुक्ता महि 


१. Ko ६।४७।२०॥ २. Fo Fo ५।१११॥ 
३. 'देवभुमीत्यु०' इति Fo २। ‹देवभुमिरित्युऽ' इति पु०२ | "देवभूमि इत्यु०' इति गो०। 
४. ‘ate’ इति नास्ति Fo गो०।. ५. 'देवभुमा०' इति कोशेषु | 
६. का० सर्वा० १।२०॥ ७. ऋ० ६।४७।२२॥ 
८. “०शेष? इति Jo १, Jo २। €. ऋ० ६।४७।२३॥ 
१०. ऋ० ६।४७।२४॥। ११. ऋ० ६।४७।२५॥ 
१२, OBE: चतुऋ च:' इति पु० १ | owt छन्दसः चतुऋचं” इति go २ ॥ 
१३. ऋ० ६४७।२६॥ १४. ऋ० ६।४७।२९॥ 
र ऐत० ब्रा० ८।१०।२।।.पु० -प्रश्व ० गृह्य ० २।६।५,७॥ 
६. प्राश्‍व० गृह्य ० २।१२।१:७॥ १७ ऋ० ६।४७। 
१८. Gaara: इति नास्ति मै०। १६. = ae : 
डर 


ढ़ 
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राब इति द्विपदा निष्टुब्‌ av कादशक्रा न तु विशतिका द्विपदा विराज' इति विशत्य- 
क्षरा विराट्‌ । तहि तत्रव द्विपदा Grey िष्टुब्‌ द्विपदेति वास्तु । नैतत्‌ । तरिष्ट्ब्‌ 
द्विपदेत्युक्तो महि राध इत्यस्यास्त्रिष्टुप्त्वं वनस्पत इतस्या द्विपदात्व॑ पञ्चानां दान- 
स्तुतित्वं So द्विदा निष्टुवित्युक्तौ वनस्पत इत्यस्या ्त्रष्ट्भः प्रस्तोकस्य 
दानस्तुतित्वं च स्यात्‌ । नेष दोषः । प्रस्तोकादिपञSचचस्य दानस्तुतित्वे परौ तृचावित्यु- 
क्तिनोपपद्यते ।  दानस्तुतिपञ्चर्चात्‌ परस्य तृचद्वयस्यः सूक्तेऽमावात्‌ । श्रतो वनस्पत 
इत्यस्या न दानस्तुतित्वं नाप्यस्या द्विपदात्वं स्वरूपादेव । न हि चतुरत्रत्व।रिशषदक्षरा 
चतुष्पदा द्विपदा भवति । तत्‌ कि वरिष्टुब्‌ द्विपदेति पृथगुक्तम्‌ ? सत्यम्‌ ¬ 

पृच्छ कात्यायनं येन द्विः कृतं द्विपदेति ह। | 

वयं हि प्रतिपत्तारो न कर्तारोऽस्य चाञ्जसा ॥ 

एकत्र न्नष्टुवृद्विपदाशब्दयोः पृथगर्यत्राववोधापनोदार्थेमिति ब्रूमः । दिवः 

स्पृथिव्या इत्येषा जगती । सप्तविशीत्यनुक्ति: प्रतिपत्तिलाघवाय । शिष्टास्त्रिष्टम: । 
अनुक्तदेवता farm? igen | ’ 


. .॥: इत्येकत्रिज्ञोड्ष्यायः 113 १॥ 
ळा [३२] | 
. [४८] यज्ञायज्ञा दयधिका शंयुस्तृणपागिक' पृश्निसृक्‍त प्रगाथो 

बृहती महासतोबरहती. महाबाहेतबाईतौ प्रगाथावित्याभेय्यः 
काकुभः प्रगाथः पुरउष्णिग्‌ बृहत्यतिजगतीति मारुत्यो- 
ऽनत्यास्तिल्नो वासां ढिङ्गोक्तदेवताः काकुभः प्रगाथः पुर- _ 
उष्णिग्‌ बृहतीति पोष्ण्यो बृहती महाब्रूहती यवमध्या- 
त्या दुष्टुम्मारुत्योऽन्त्या ब्यावाभूम्योर्वा पृञ्नेर्वा ॥१॥ 

व: । द्वाविशतिः । शंयुर्वाम बाहँप्पत्य इत्युक्तम्‌” । यदत्र तृणपाणित्वे वाच्यं र 
तस्य तत्‌ पुवेमीरितम्‌" । प्र ये. ager इत्यस्यास्तृणपाणित्वं वतेते । पृश्निसुक्त ) " 
पृर्निदेवत्यम्‌ । पृर्निर्नाम मरुतां. माता LAT देवता । प्रगाथो । बाहेतप्रगाथद्वयमादित _ 
इत्यर्थ: | बृहतीसतोबृहत्यो वाहँत:' । प्रगाथाइचात्र बाहँता: । ग्रथ पञ्चमी बृहतो। 


१. का० सर्वा० परि०,१२1८॥ २. “षड्चस्य परस्य' इति पु० १, पु० २। ९ 
३. 'शिष्टा””“इन्द्र: SRT इति नास्ति Fo | र i 
४. द्र०--का ० सर्वा? २७३३ वेदाथंदीपिका । | 
३ श्क्न्शाब्शशा ; “६. का० Tato परि० ११६२७ 


द 
A 
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तृतीयो द्वादशको5ष्टकाश्च' | षष्ठी महासतोबृहती । ग्रष्टका द्विर्दादशकाः' । महावाहे- 
तवाहंतौ प्रगाथौ । सप्तमी महाबृहती | चत्वारोऽष्टका जागतरच महाबृहती? | अष्टमी 
महासतोबृहती । ग्रष्टिनस्त्रयः स्वौ च द्वौ महासतोबृहती* । नवमी बृहती । दशमी 
सतोबृहती । ग्रयुजो जागतो सतोबृहती* । दश । इत्याग्नेय्यः । इत्युक्तछन्दस्का 
दशाग्निदेवत्याः । न पृरिनदेवत्याः। ग्रथ काकुभः प्रगाथ:। एकादशी ककुप्‌ । ग्रष्ट- 
कयोर्द्वादशको 'मध्यभरचेत्‌ HHT इत्युक्तम्‌ । .द्वादशी सतोबृहती । ककुप्‌ चेत्‌ पूर्वा 
काकुभो हि सः। प्रगाथोक्तौ वाहंतत्वं मा भूदिति काकुभ इति विशेषणम्‌ । श्रथ 
त्रयोदशी पुरउष्णिक्‌ । आद्यो द्वादशकोऽष्टको द्वौ' चतुर्दशी बृहती । पञ्चदश्यति- 
जगती । इति मारुत्यः। इत्युक्तछन्दस्का पञ्च मरुद्देवत्या: । अन्त्यास्तिस्रो वासां 
। लि ङ्गोक्तदेवताः | ग्रासामुक्तछन्दोदेवतानामेकादश्यांदीनामन्त्यस्त्रयो दश्याद्या स्तिस्रोऽपि 
पक्षे लिङ्गोक्तदेवता मार्त्यो वा । मारुतीत्वापंवादो हि लिङ्गोक्तवचनम्‌” झासा- 
मिति सूक्तान्त्मनिवृत्त्यथंम्‌ । श्रथ काकुभः प्रगाथः । षोडशी ककुप्‌ । . सप्तदशी सतो- 
बृहती । अत्र पुवंत्र च प्रगाथ इति शक्‍यमकतु म्‌, काकुर्भ इत्येव प्रगाथप्रतीतेः । भ्रष्टां- 
दशी पुरउष्णिक्‌ । एकोनविंशी बृहती । इति ` पौष्ण्य:: । षोडव्याद्याञ्चतस्रः पूष- 
देवत्या:” । अत्र त्रयोऽपीतिकरणाः समाप्त्यर्थाः.। दश पञ्च चतस्र इति वाच्यत्वार्थाः | 
विशी बृहती । एकविशी महाबृहती यवमध्या। अष्टकौ द्वौ द्वादशक एको द्वावष्ट- 
कावियं महाबृहती" | महाबृहती विशेषणं दशकर्चेद्‌ यवमध्येतिS गायत्रो यवमध्या सा 
मा भूदिति" । अथात्त्या द्वाविरयनुष्टुप्‌ सती" दयावाभूम्योर्वा पृरनेर्वा' स्तुतिः । पृरनेर्वा 
बहती महाबृहती यवमध्या । ननु चादौ पृरिनसूक्तमित्युक्त्वा बृहती महाबहती 
यवमध्यानुष्ट्बिति FAG" द्यावाभूम्योर्वेति कस्मां्नोक्तं लाघवाय”” ? बिशेषा- 
भवात्‌ । कि च । अनुक्रमप्यन्तरानुकरणाथ च ॥१॥ ` 


. [४४] स्तु पञ्चोन ऋजिश्वा ह वैश्वदेव ह शक्वरथन्तम्‌ ॥२॥ 


१. तु०--का० सर्वा० परि० ७1१, ` `` ३.तु०--का० सर्वा० १०२७ 
३. का० सर्वा० परि० ६।९॥। "` ` ४. का० सर्वा० परि० ८।४॥ 
५, का० सर्वा० परि० ५।२॥ ६. Jo— का० सर्वा० परि० ५।२॥ ू 


७. प्रगाथो वचनम्‌' “षोडझी'“"वृहती' भ्रष्टा" देवत्या:' 'विशी---भ्रुदिति' इति ` 


` नास्ति मै०। ४. ८ तु०_का० सर्वा० परि० ७९-१०॥ 
€. का० सर्वा० परि० ४६॥ र 
१०. tay’ इति go १, पु० २, गो० ॥ ८ 
११. “०मध्यावत्‌' इति पु० १, पु०'२,गोश |. “| 7 
` . १२-९पे्या' इति पु० १। पृषनेवाद्या०' इति पु, ३। `` 
१३ 'लाघवं' इति पु० १, go २। isos 
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जनम्‌ । पञ्चदश' । पञ्चोन ऋणजिश्वा हेति। ऋत्यकः इति हुस्वप्रकृति- 
भावौ । ऋजिश्वा ह। ऋजिश्वनाम भारद्वाज इदमपद्यद्‌ उत्तराणि च त्रीणि । वेशव- 
देवमुत्तराणि च त्रीणि । । आदितइचतुर्दश निष्टुभः। पञ्चदशी शक्वरी' ॥२॥ 

[४०] हुवे वः ॥३॥ 

पञ्चोना । देवीम्‌ । ऋजिश्वा । त्रिष्टुप्‌ । विश्वेदेवाः ।॥३॥ 

[११] उदु त्यत्‌ पोळश हयुष्णिगलुष्ट्वन्तम ॥४॥ 

चक्षुः । च्युष्णिगनुष्टुवन्तमिति कमेधारयद्वन्द्रबहुव्री हिः । fra उष्णिह एकाः 
नुष्टुवन्ते यस्येति विग्रह: । आद्या द्वादश निष्टुभः.। त्रयोदव्याद्यास्तित्र उष्णिह: । 
षोडइयनुष्ट्प्‌ । ऋजिश्वा । विर्वेदेवा:' ॥०॥ 2 

[४२] न तत्‌ उयूना सप्तम्याद्याः VE गायत्रयश्चतुदेशी जगती ॥५॥ 

दिवा। सप्तदश । ग्रादितः षट्‌ त्रिष्टुभ:। सप्तम्याद्या: षड्‌ गायत्र्यः | 
त्रयोदशी त्रिष्टुप्‌ । चतुदंशी जगती । ग्रथ तिस्ररित्रष्टुभः' । ऋजिश्वा । विष्वे देवाः। 
अ्स्येषां च पूर्णाऽवधिः ॥५॥ STS 

अ्थाभूरेकः सुहोत्रस्तु इत्याद्येवमन्तोक्तानां' सुहोत्रादीनामनुक्तगोत्राणां 


गोत्रा ,विशेषमाह- , र 3 
सुहोत्रादयोऽदुक्तगोत्रा भारद्वाजाः पोत्रा बृहस्पतेदौं:पन्तेर्वा 
भरतस्य ॥६॥ 


सुहोत्रशुनहोत्रनरगगंऋजिश्वान इत्येते सुहोत्रादथः | अनुक्तगोत्रा इति शंयोर्बा- 
हस्पत्योक्तगोत्रस्य* भारद्वाजनिवृत्त्यर्थम्‌। भारद्वाजा भरद्वाजपुत्रा' इत्यर्थः । विदा- 
दिभ्यो" बहुषु लुक्‌ । एते च बृहस्पतेः पौत्राः । दुःष्यन्तनुपपुत्रस्य भरतस्य वा पौत्राः। 
भारद्वाजा इत्येव गोत्रज्ञाने सिद्ध पौत्रतवविकल्पोपदेशोऽ दृष्टार्यो रोगघ्तोपनिषदित्या- , 
दिवत्‌ । एतत्पौत्रा एत इतिः ज्ञानेऽपि मह॒दम्युदयरूपं फलमस्तीति कथमेतान्‌ प्रति 
दयोः पितामहत्वं विकल्पेनोपपद्चते ? द्वेमातुरा हि दुष्टा न द्विपितृकाः । 


१. ora’ 'ऋजि '*शक्वरी’ aay! 'भाद्या "देवा: 'दिवा---तरिष्टुभः' इति | 
नास्ति Ho 1 २. AST ६।१।१२८॥ ३. सूतरव्यास्या त्यक्ता मे० । 
४. 'पुर्वाते' इति Jo १, पु० २, यो० । - ५. का० सर्वा० ३१(१॥ 
` ६. *०नमंतमुक्ता ० इतिं-पु० १॥ “०वेमंत उक्ता०' इति Jo २। 
७: काऽ सर्वा” ३११६  "- ` ` " छ व 
कटा “८० Bore ovr [१०४ अपि च अष्टा०२४६५॥ . ६. 'ज्ञात इति पु०१। 


~ 


a 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
* कात्यायनी न) क 7 -सर्वानुक्रमण es > ors 
१६४ य॑-सर्वानुक्रमणो 


सुहोत्रादिमहर्षीणां पौत्रत्वस्य विकल्पनात्‌ । 
. इतिहासो हेतुभूतो विस्पष्टार्थ” प्रवण्यंते ॥ १॥ 
प्रजापतेः पुत्र भ्रासीदङ्गिरा नाम वे मुनिः । 
तस्य पुत्रास्त्रयस्तवासस्त्रेतार्निसमतेजसः ॥२॥ 
उचथ्यो ज्येष्ठ इत्येव मध्यमस्तु बृहस्पतिः ! 
संवतंस्तु कनिष्ठोऽथ ज्येष्ठो गुणगणेभू वि 1131 
यः संवर्तो मत इतिः प्रथितो भारते भृशम्‌ । 
उचथ्यभॉर्या ममता" नाम्नासीद्‌' वरवणिनी 11४1) 
उचथ्याहितगर्भा्ता चकमेऽथ बृहस्पतिः । | 
उचथ्यपुत्रो ममगागर्भेस्थोऽवोचदुत्तरम्‌ ॥५॥ 
ज्येष्ठपत्नीं मातृतुल्यां मेनां गन्तुः मनः कृथाः । 
ग्रहो कामस्य दौरात्म्यं यदि मां त्वमिहागतः ॥६॥ 
कि चाहमत्र प्रविष्टः क्व तेर गर्भो निधीयताम्‌ः॥ 
) श्रमोघरेतास्त्वं चासि न द्वयोरिह सम्भव: ।।७॥ 
द्वितीयस्तात मा' भैवमकाये च कृथा महत । 
इति गर्भवचः श्रुत्वा शशापैनं बृहस्पति: ॥८॥ 
दीर्घं तमस्त्वं. प्रविश मद्वाक्यादन्ध एव च। 
ततो दीघंतमा नाम "ह्य चथ्यतनयोऽभवत्‌ 1181 
शप्त्वा गर्भ ममतया सम्बभूव बृहस्पति: । 
ततो बृहस्पतेग्रेंभों ममतायाम भूत तथा" ॥१०॥ 
१३ परवगर्भो दीषेतमास्तदथाच्यावयद्‌* बलात्‌ । 
: स्वमातुरुदराद्‌ गर्भ: स्वयं च निरगात्‌ तत: ॥११॥ 
बृहस्पतेः स पुत्रों वे were इति श्रत: । 
अत्रान्तरे तु भरतो दौ:षन्तिदचकवत्यभूत्‌ ॥१२॥ 


है १. “विकल्प? इति पु० १, पुष २ । १विकल्पने? इति गो० :] 
२. ed इति पु० | /०ष्टार्थ इति go २, ato 1 , = 
3 भत्तीये इस्ति go । स्ति मर्त्ये’ इति Go २ । 'मरुत्त इतिं’ इति गो० । 
` भहता इति ए०२। केन’ इति go २ /०ष्टस्तुबुते' इति गो० । 
oat 2 eye! इति पु० १। भेत्रैवम०' इति go २ । 'भेनवम०? इति गो० i 
8 Pa इ १६०२। =, तदा! इति पु० १, ge २, गो०। | 
९, (ox इति Jo 2 1 *०म्यावपदूर इति To, गो० ॥ x, es a | 3 
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स पुत्रेषु मृतेष्वार्तो' बृहस्पत्युपदेशतः । 
दत्तपुत्रविधानेन भरद्वाजं गृहीतवान्‌ ॥१३॥ 
दौःषन्तेभेरतस्यासीद्‌ भरद्वाज सुतस्ततः" । 
स्वपत्न्यां पुष्करिण्यां च पञ्च पुत्रानजीजनत्‌ ॥१४॥ 
` सुहोत्रं शुनहोत्रं च नरं गर्गेमृजिइवनम्‌। 
इति सिद्धं सुहोत्रादेः पौत्रत्वस्य विकल्पनम्‌ ॥१५॥ ॥६॥ 
[५३] वसं दश पोष्णं तद्‌ गायत्रं वे यां पूपञ्ननुष्ट्प्‌ ॥७॥ 

उ त्वा | इदमादीनि षट्‌ सूवतानि पूषदेवत्यानि। इदमादीनि पञ्च सूक्तानि 
गायत्रोछन्दस्कानिः । यां पूषन्‌ ब्रह्मचोदनीमित्येषानुष्ट्प्‌ । अष्टम्मनुष्टवित्युक्तौ 
४तिपत्तिगौरवं स्यात्‌ । वाहेस्पत्यो भरद्वाज: Mot ` 

[५४] सं पूषन्‌ ॥८1। 

दश । विदुषा । भरद्वाजः। गायत्री । पुषा ॥८॥ 

[५५] एहि वां षट्‌ Nail 

विमुचः । भरद्वाजः । गायत्री । पुषा* nen 

[६] य एनमन्त्यानुष्टुए ॥ १०॥ 

षट्‌ । श्रादिदेशति । मदो पञ्च गायत्र्यः । षष्ठ्यनुष्टुप्‌ । भरद्वाजः | 
aT ॥१०॥ ` | 

[५.5] इन्द्रा न्वन्द्रं च ॥११॥ 

षट्‌ । पूषणा | ऐन्द्रम्‌ । चकारात्‌ पौष्णं च । इदरापूषदेवत्य मित्यर्थः । भरद्वाजः । 
गायत्रो" ॥११॥ 

[४८] शुक्रं चतुष्कं द्वितीया जगती ॥१२॥ 

ते । झाद्यातृतीयाचंतुथ्ये स्त्रिष्टुभ: । द्वितीया जगती । भरद्वाज: । पुषा ॥ १२॥ 

[५९] प्र नु दरैन्द्रामं तु बाहेत चतुरनुष्ट्वन्तम्‌ ॥१३॥ .. ड 

वोचा । ईःद्रारिनटेवत्यमिंदमृत्तंरं चं । आदितः Se बृहत्यः । 'ग्रन्त्यारचत स्रोऽनु- 
SEM: | भरद्वाजः ॥ १३॥ 


, पुत्रे य मृते Ao’ इति पुश २। . 
` २- शसुतस्तुतः' इति पु० १ । श्ततः-सुतः' इतिगो०] |] : 
३. (उ**'कानि! caress वाजः इति नारित Ho] , ४ सुत्रव्यास्या त्यक्ता Ho । 
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[६०] इनथत्‌ पश्चोना mat तु त्रित्रिष्टुवादि तरिष्टब्बृहत्यनुष्ट- 
बन्तस ॥१४॥ 


वृत्रम्‌ । पञ्चदश | गायत्रमिदमुत्तरं । ग्रादौ तिस्रस्त्रिष्टभः । त्रयोदश्यपि 
त्रिष्टुप्‌ | चतुदेशी बृहती । पञ्चदश्यनुष्ट्प्‌ । मध्ये नव गायेत्र्य:। त्रितिष्टुबादीति 
त्रिष्टब्बृहत्यनुष्ठवन्तमिति च गायत्रत्वापवादः | भरद्वाजः । इन्द्रागनो* ॥१४॥ 
[६१] इयं पळूना सारस्वतं त्रिजगत्यादि जगतीत्रिष्टुवन्तम्‌ ॥१ all 


, Wea Agen । सारस्वतं सरस्वतीदेवत्यं सरस्वतीमा विवासेमेतिः 
लिङ्गात्‌ । ग्रादो तिस्रो जगत्यः । त्रयोदश्यपि जगती । चतुदेशी त्रिष्टुप्‌ । चतुर्थ्याद्या 
नव गायत्र्य: । त्रिजगत्यादि जगतीत्रिष्ट्वन्तमिति च गायत्रत्वापवाद: | वाहुस्पत्यो 
भरद्वाजः` ॥१५॥ 


॥ इति द्वात्रिशोऽध्यायः ॥३२॥ 


[२३] 
[६२] स्तुष एकादशाखिनँ तु ॥ १॥ = 
नरा । भ्ररिवदेवत्यमिदमुत्तरं च । बाहँस्पत्यो भरद्वाज: | त्रिष्टप्‌* :॥१॥ 
[६३] क्व त्येकपदान्त त्रैष्टुभम्‌ ॥२॥ 
एकादश । वल्गु' । सांहितिकः कम्पो नेकश्रुत्य इति कव १ त्येति नोक्तम्‌ । न 
ह्यन्यं व्युषा श्रावः इति च सूत्रे यथा । ग्रा वां सुम्न इत्येकादशी. त्रिष्टबेकपदा । 


कुतः ? त्रेष्ट्भमित्युक्तेः । तद्धि' तदर्घमेकपदेति” दशाक्षरविराटत्वंर. मा भूदिति । 
| Gat त्यनुक्तेरेव त्रष्टुभ॑ भविष्यति । भरद्वाज: । afaik? ॥२॥ 


[६४] उदु श्रिये षद उषस्यं.तु ॥३॥ 
उषसः । उषोदेवत्यमिदमुत्तरं च । भरद्वाजः | त्रिष्टपः ॥३॥ 
१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | 


२. Meee “आदी '** भरद्वाजः “एका***वल्गू AL: at’ इति नास्ति मै० । 
३. ऋ० ६।६१।२॥ 

ड aS न ह्यष्ठौ' इति पु० १, पु. २। “न ह्यन्यं बळाकरमित्यष्टो' इति गो० । द्र०-- 
०४५१३] ४. तु०--का० सर्वा० '३७१६॥ '. ६, “तहि? इतिः FoR. Tol 


_ ७, का० सर्वा० परि० १२६॥ ८. ८ठक्षरावि 
|] ? x ७ इति ° ९; 2, गो० । 
सुक्ते' इति 'पु० १, Jo २:। “शुक्ते रनुऽ इति .गो० 1... कट 
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[६५] एषा स्या ॥४॥ 
षट्‌ । न: । भरद्वाज: । व्रिष्टुप्‌ । उषा? ॥४॥ ` 
[६६] वपुन्वेकादश मारुतम्‌ ॥५॥ 
तत्‌ । भरद्वाज: । त्रिष्टुप्‌ । मरुतः' ॥५॥ 
` [६७] विश्वेषां मैत्रावरुणम्‌ ॥६॥ 
एकादश । वः । भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌। मित्रावरुणौ' ॥६॥ ` 
[६८] श्रुष्टी वामैन्द्रावरुणसुषान्त्ये जगत्यौ ॥७॥ 
एकादश । यज्ञ: । भरद्वाजः। freq प्र सम्राजः" इन्द्रावरुणा सुतपावितिः 
जगत्यौ । इन्द्रावरुणौ' ॥७॥ 
[६९] सं वामष्टावैन्द्रावेष्णबम ॥८॥ 
कर्मेणा* । ऐन्द्रावैषणवम्‌ । ग्रोगु'ण*-- इति च । देवताद्वन्द्वे चेत्यानङ्‌ । उभय- 
पदवृद्धिः । भरद्वाजः। त्रिष्टूपं ॥८॥ 
[७०] घृतवती षट्‌ द्यावापृथिवीयं जागतम्‌ ॥९॥ 
भुवनानाम्‌ । षडपि जगत्यः । भरद्वाजः । द्यावापृथिव्यौ ॥६॥ 
[७१] उदु ष्य सावित्रं त्रित्रिष्टुबन्तम्‌ ॥१०॥ | 
षट्‌ । देवः । ग्रादितस्ति्रो जगत्यः | चतुर्थ्याद्यारित्रष्टुभः । भरद्वाजः | 
सविता, ॥ १०॥। 
[७२] इन्द्रासोमा - पञ्चैन्द्रा सोमम्‌ ॥११॥ | 
महि' । ऐन्द्रासोममिति पूर्ववत्‌ ।वृद्धयानङौ । भरद्वाज: । विष्टुपू* ॥११॥ 
[७३] at अद्विमित्‌ तृच बाहरात्यम्‌ ॥१२॥ 
प्रथमजाः । तृचं सुक्तम्‌ । तिस्रोऽपि त्रिष्टुभः । बहस्पतिदेवता | भरद्वाजः।१२। 
[७४] सोमारुद्रा चतुष्कं सोमारोद्रम्‌ ॥१३॥ 


१. सूत्रव्यास्या त्यक्ता मं. २: ऋ० HIRI 

३. ऋ० ६।६८।१०॥। ee Se 
कर्मणा' 'भर-*'प्टूप! 'महि' “भर ` eq’ इति नास्ति मै। ` - ` 

५. अष्टा० ६1४।१४६॥ ६. अष्टा० ६।३।२९॥ 
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* घारपरेथाम्‌' । चतस्रोऽपि त्रिष्टुमः। सोमारोद्रमिति पूर्वपदादिवृद्धयनुक्तिर्छा- 
न्दसी”। सोमारोद्रं तु बह्ने ना इति मानवे शास्त्रः यथा । भरद्वाज: ॥१३॥ 
[७५] जीमूतस्येवकोना पायुर्भारद्वाजः सङ्ग्रामाङ्गान्यक्शो५भि- 
तुष्टाव वर्मे घतुर्ज्यामात्नी इषुधि जगत्यर्धे सारथिमर्धे 
रशमीनशवान्‌ रथं रथगोपाञ्जगत्यां लिङ्गोक्तदेवता द्वाभ्या- 
मिषः प्रतोद इस्तप्नं gearing: पराः पङ्कथादयो छिङ्गोक्त- 
देवताः सङ्ग्रामा शिषोच्न्त्यानुष्टुबुजीत आछाक्तेति च 
द्वेद्वेए४॥ | a | 
भवति | एकोर्नवशतिः' भरद्वाजपुत्रः पायुर्नामषिः॥ पा. रक्षणे' । कुवापाजी- 
त्युणि* युक्‌ । सुक्तदशंनेन सर्वान्‌ राज्ञो युद्धेषु पाति रक्षतीति पायुः । एवं हि श्रूयते- 
पुरा खलु भरद्वाजस्य याज्यभूतौ चायमानप्रस्तोकाख्यौ पारशिखाख्येः^ प्रबलैः शत्र- 
fag दवेः जितो भरद्वाजं स्वगुएमुपेत्यो चतुः -भगवन्नावां भवत्पुरोहितौ सन्तौ पार- 
frag दवेः जितौ । ततश्च यथाव!" जयेव तथा कुविति । भरद्वाजोऽपि स्व्पुत्रं पायु- 
मुवाच--एतौ विजयिनो कुविति । तत:" पायुस्त दर्थमेतत्‌सूक्तदर्शी ` सन्‌" सङ्ग्रामा-. 
ङ्गानि कवचादीन्यूग्िस्तुष्टाव, तौ चैततसुक्ता भिमन्त्रितैः” सङ्ग्रामैस्ताञ्जित्वा 
सपुत्रं भरद्वाजमुपेत्य' महद्‌ धनं ददतुरितिः। ` तंदेतदाहः*-संग्रामा ङ्गान्युक्शोऽभि- 


१. 'घारयेथाम्‌ 'भरद्वाज' “भव '--शति: इति नास्ति To | 

२. 'पुवेपदादिशछन्दोनुक्कतिः' इति Fo १, पु० २। 'ूर्वपदवृष्याछन्दोतुपरिति०' इति गो० | 
३. मनु० ११।२५४॥ . ४. घा० २।४७॥ . 
५, SATO १।१॥ ९६: Fo—AKTo ७।३।३३॥ 

७. '०शिकास्यों इति Jo १, पु० २। 

८. श्रबन्ध' इति Jo १ । प्रबध' इति Go २ । 

९. युद्धेषु’ इति Fo १, पु० २, गो० | 

१०. “भवानावा' इति पु० १। 'भगवान्नावां' इति go २। 'तानावां' इति गो० । 

११. 'तव' इति Go १ । “क्रच:' इति गो० | १२. “ददश”' इति गो० । 

१३. “०ऋशोमि०' इति पु० १, पु० ३, गो०। 

१४. ०त्त०! इति qo १। त इति पु० २। 

१४. स्व पुत्रं इति पु० १; Jo २, गो० । ~ 

१६. ott’ इति Jo १, पु० २। a 
१७, प्तदेतदाह' इतिः नास्ति पु० १, Fo २) ` । 
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तुष्टावेत्यादि । सङ्ग्रामाङ्गानि युद्धोपकरणानि वर्मादीनि । क्रक्श एकेकय* ऋग्भिः । 
ग्रस्तो दिति वाच्ये तुष्टावेत्यनुक्रमण्यन्तरानुकरणम्‌* । भ्रङ्गानि कानीमानीत्याह-- 
वर्मेत्यादि । वर्म कवचमाद्ययास्तौत्‌ । घनुइचापि“ द्वितीयया । ज्यां मोवीं तृतीयया । 
्रात्नीं ज्यावन्धकौ द्वौ चतुर्थ्या । इषुधि शरकोशं* पञ्चम्या । एताः पञ्च त्रिष्टुभः । ` 
उत्तरा षष्ठी रथे तिष्ठन्नित्येषा\ जगती । तस्या जगत्याः gale सारथिमस्तौत्‌ | 
उत्तरार्थे VHT श्रेभीशुन्‌ । अथ सप्तम्याद्याभि स्तिसू भिस्त्रिष्टुब्भियंथाक्रममइवान्‌ 
रथं च रथगोपान्‌ रथरक्षित्‌ इच"। इति नव गना: । अथ दशमी ब्राह्मणासः पितर इति 
जगतो । तया” लि ङ्गोक्तंदेवता अस्तौत्‌ । ब्राह्मणपितृसोम्यद्यावापृथिवीपृष्णो अस्तौत्‌ । 
अथ द्वाम्यामेकादशोद्वादशीम्यामिषू्‌ शरानस्तौत्‌" | अथ त्रयोदश्या प्रतोदमदव- 
प्रेरकम्‌ । ग्रथ चतुर्दश्या हस्तघ्नम्‌ । ग्रथ द्वाभ्या पञ्चदशीषोडशी म्यामिषूञ्‌ शरान- 
स्तौत्‌ श्रतः परा यत्र वाणाः संपतन्तीति पङक्त्यादय:" सप्तदश्याद्या स्तिस्रो 
लिङ्गोक्तदेवताः । युद्धभूमिकवचवन्धनब्रह्मणस्पत्यदितिसोमवरुणदेवब्रह्मदेवत्याः । 
सङ्ग्रामासिषश्च योधानाम्‌" ग्राशीभि: पुरयित्र्यश्‍च रोगच्नभ्राय रिचित्तादिंवत्‌ | सङ्ग्रा- 
माशीरूपमपि* ज्ञेयमित्युच्यते । रन्त्या सूक्तस्यान्त्या, यो नः स्वो अरण इत्येषा- 
ुष्टुप्‌ । ऋजीते परि वृङ्धि न" ग्रा जङ्घन्ति सान्वेषाम्‌५ इति च द्रे अनुष्टभौ | 
आलाक्ता या रुर्शीष्णी' अवसृष्टा परा पतेति” च द्वे भ्रनुष्टुमौ। द्व द्वे इति 
वचनं प्रतिप्रतीकं द्वित्वाथम्‌* । शिष्टा स्त्रिष्टुभः ॥ १४॥ | 


-॥ इतिं षष्ठं. मण्डलं ससाप्तम्‌। : `. 


ee 


१. 'ऋच एकामिऋ ०' इति Jo १, Jo २ | ` ०एकका भित्र ०! इति Tito | 

२. “०नुक्रमण्यनुकरणं' इति ' पु० १, Fo २। ३. 'तानी० इति Fo | 
४. 'न्चायं’ इति Go १, Jo २1 f 

५, 'शरवापं' इति To १ । 'शरचारप' इति Fo २ ato | 

६. “०त्येव” इति To, १, पु० २। ७. 'रथरक्षित्‌ रच इति नास्ति Jo १, पु० २। 
५. 'पितर इति या लि०' इति Jo १॥ 'इति सालि' इति पु० ३ । 

९. “०पुषणम०' इति Jo १, पु० २॥ १०. 'शसन्‌' इति नास्ति पु० १, FoR | 


११. 'पंक्ति” इति Jo १ । त्यक्तः Jo २। १२. 'योद,नाम्‌ इति पु० १ । 
१३. “०मवि' इति Jo १ । १४. FEO ६७५॥१२॥ १५. ऋ० ६॥७५॥१३॥ 
१६. ऋ० ९।७५।१५॥ ` १७. ऋ० ६।७५।१६॥ 


१८. “एते च'इति पु० १ पु० २। १६. “चः इति Jo १, Jo २। 
२०, ‘fact विस्पष्टाथं' इति Fo १, ५० २, गो०॥ - 
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[अथ वासिष्ठं सप्तमं मण्डलम | 
अथ सप्तमस्य प्र धान्येन द्रष्टारमाह-" . 
सप्तमं मण्डलं वसिष्ठो 5पश्यत्‌ ॥१५॥ 
मेत्रावरुणिवं सिष्ठ इत्युक्तं मित्रावरुणयोर्दी क्षितयो रित्यत्र' ॥ १५॥। 
[१] अग्नि पञ्चाधिका विराजोऽष्टादश्ाद्याः ॥१६॥ 


नर: । पर्ञ्चावशतिः` । अत्र सुक्त आ्रादितोषष्टादश विराज: । ताइच त्र्येका- 
दशकाः। शिष्टाः सप्त त्रिष्टुभ: | अ्रस्य सुवतस्य नानाछन्दस्त्वमस्मदब्राह्मणे सूत्रे च 
सूच्यते" । ता उ विच्छन्दसः सन्ति विराजः सन्ति त्रिष्टुभ: । अ्रष्टादशोत्तमे विराजः 


ह इति च । तत्र ह्य त्तम इत्यग्निनरीयमुच्यते | मण्डलादित्वादग्नि: | वसिष्ठ:* ॥१६॥ 


॥ इति त्र्यास्त्रशोषध्यायः ॥३३॥ 


नन>>><>.>> 


[३४] 
[२] जुषस्वैकादशाप्रम्‌ ॥१॥ 


न: । ्रप्रमित्युकतेद्वितीयात्र नाराशंसी नःतानुनपाती* । वसिष्ठः । 
त्रिष्टुपू* ॥ १॥ 


[३] अग्नि at दश ॥२॥ 

देवम्‌ । वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । ग्ररनिः ॥२॥ 4 

[४] प्र बः ॥३॥ कद 
दश । शुक्राय ॥ वसिष्ठः | faseq । ग्निः ॥३॥ i 
[५] प्राग्रये नव. वश्वानरीयं तु ॥४॥ 


१. का० Tato १२।१॥ * 
२. नर; ` शतिः’ “सप्त 'वसिष्ठ:' 'नः' /वसि"--ष्टप इति नास्ति मै० । 
३. (त्व ब्राह्मणे इति पु० १, पु० २। 

४, आयते' इति पु० १, गो०। “श्रूयते हि? इति पु०२॥ 

2 X, ऐत० Aro ५५।१७॥ ६, भ्रारव ० श्रौ० दादा 


8 लि तानुनपात्‌' इति पु० १। त्यक्तः go २। शअ्रतनुपाति 
` ८. सुत्रव्यास्या त्यक्ता मै० | क 
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तवसे । A वैश्वानरो देवता । उत्तरत्र च । वसिष्ठ; । त्रिष्टुप' ॥ ४1, 
[६] प्र सम्राजः wana . | ` 
असुरस्य । वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । विइवानरगुणोऽस्निःर।।५॥। 

[७] प्र वो देवम्‌ ॥६॥ 

सप्त । चित्‌ । वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । भ्रग्निः' ॥६॥ 

[८] इन्ये ॥७॥ 

सप्त । राजा । वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । झग्नि:” ॥७॥। 

[९] अवोधि पट्‌ ॥८॥ 

जारः । वसिष्ठः । त्रिष्टुपू । अग्नि:* ॥८॥ 
[१०] उषो न पञ्च ॥&॥। | 

जारः । वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । aftr en 

[११] महान ॥१०॥ 

पञ्च । प्रस्यध्वरस्य । वसिष्ठ: । त्रिष्टुप्‌ । अग्नि: ॥ १०॥। न 
[१२] अगन्म तृचम्‌ ॥१ १॥ | 
महा | वसिष्ठ: । त्रिष्टुप्‌ । अग्नि? ॥ १ १॥ 

[१३] पराग्नये वश्वानरीयम्‌ ॥१२॥ 

तृचम्‌ | विश्वगुचे । वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । वैद्वानरो5ग्नि:* ॥१२॥ 
[१४] समिधा बृहत्यादि ॥१३॥ 


तृचम्‌ । जातवेदसे | Aral बृहती यस्य सूक्तस्य तद्‌ बृहत्यादि । द्वितीयाः 
तृतीये त्रिष्टुभौ । वसिष्ठ: । अग्नि: ॥ १३॥ 


[१५] उपसद्याय पश्वोना गायत्रम्‌ ॥१४॥ 
मीढुषे । पञ्चदश । गायत्र्य: । वसिष्ठः । प्रग्नि:” ॥ १४॥ 
[१६] एना बो द्वादश प्रागाथम्‌ ॥१३॥ 


झर्निम्‌ । प्रागाथं च वाइतम्‌ । भ्रयुजो बृहत्यो युजः सतोबृहत्य इत्यर्थः । 
वसिष्ठः । अग्नि: ॥१५॥ ` ; 


१. 'उत्तरत्र च' इति नास्ति Jo १, Fo. । १. उत्तरत्र च इति नास्ति पु० १, ु० २। . २. सूर्याला त्यक्षा ० । j 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio द 
< 9०८० ४450: CY 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७२ कात्यायनीय-सर्वानुकमणी 


[१७] अभ्रे भव सप्त ate त्रेष्टुभस्‌ ॥१६॥ 
सुषमिधा' । सप्तापि द्विपदा द्वय कादशका: । त्रेष्टुभमिति विशतिका द्विपदा 
विराज" इति मा भूदिति । श्राग्नेयाधिकारस्य पूर्णोऽवधिः ॥१६॥ 


[१८] त्वे ह पश्चाभिकेन्द्रं सुदासः पैजवनस्यान्त्याइचतस्रो 
दानस्तुतिः ॥१७॥ . - । 

यत्‌ । पज्चविशतिः' । श्रवध्य्थमे्दरमित्युक्तम्‌ । ग्रन्त्याभिरचतसुभिद्दे तप्तुदेव- 

` वत इति' द्वाविश्यादिभिः पिजवनपुत्रस्य' राज्ञः सुदानाम्नो दानं स्तूयत । वसिष्ठ: । 
त्रिष्दुपू' ॥१७॥ 
[१९] यस्तिग्मश्रज्ञ एकादश ॥१८॥ 
वृषभः । वसिष्ठ! । त्रिष्टुपू । इन्द्र, ॥१८॥ 
॥ इति चतुस्त्रिद्योष्ध्यायः ॥३४॥ 


[34] 
[२०] उग्रो दश ॥१॥ 
जज्ञे । वसिष्ठ: । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र) ॥१॥ 
[२१] असाबि ॥२॥ 
दश । देवम्‌ । बसिष्ठः | त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र, ॥२॥ 
[२२] पिब नव वैराजमृतेऽन्त्यास्‌ ॥३॥ 
सोमम्‌* । ग्रादितोऽष्टौ विराट्छन्दस्काः। दशकास्त्रयः^ | ग्रन्त्यामृते । ङसेरम्‌ 


एव वाः ।सा त्रिंष्टप 
विष्टुबन्तम्‌ अन्त्या त्रिष्ट्बिति हि गुरुः । वसिष्ठः oa ie 


[२३] उदु षट्‌॥४॥ 


र ae 2. 'सुषमिधा aq ata: tee इति? tafaee: ष्प्‌? any’ “वासिष्ठः । a इतिं 
नास्ति Ho 1 २. का० सर्वा० परि० १४।८॥ ३. तु०--तिरु० २।२४॥ 
४, सुत्रव्याख्या त्यक्ता मै० | 
१. 'विराजः' इति मे० । 


__ ७. काऽ सर्वा७ १४३ वेदायदीपिका | ` 207 का? वाऽ पारि र 
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कण्डिका २५७५॥ Ho ७ To २४: १७२ 


ब्रह्मा णि। वसिष्ठ: । ष्टुप्‌ । इन्द्र ॥४॥ 
[२४].योनिः ।.५॥ 
५ षट्‌ । ते। वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ॥५॥ 

[२४] आ ते ॥६॥ 

षटू । महः । वसिष्ठ: । इन्द्र: । त्रिष्टुप्‌' ॥६॥। 
[२६] न सोमः पञ्च ॥७॥ | 

इन्द्रम्‌ । वसिष्ठः । त्रिष्टुपू । इन्द्र ॥७॥ 

[२७] इन्द्रं नरः ॥८॥ 

पञ्च । नेमधिता । वसिष्ठः । इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ ॥८॥ 
[२८] ब्रह्माणः ॥६॥ 

पञ्च | इन्द्र । वसिष्ठः । त्रिष्टुप' ॥९॥ ` 

[२९] अयं सोम: ॥१०॥ 

पञ्च । इन्द्र । वसिष्ठः | इन्द्रः । त्रिष्टुप* ॥ १०॥ | 

[३०] आ नः ॥११॥ \ 

पञ्च । देव । वसिष्ठः । इन्द्र: त्रिष्टुप्‌? ॥११॥ - 

[३१] प्र वो द्वादश गायत्रं त्रिविराळन्तम्‌ ॥१२॥ 

इन्द्राय । आदौ नव गायत्र्य:* दश्चम्याद्यास्तित्रो विराजोऽन्ते यस्य तत्‌ सूक्त . 
त्रिविराडन्तम्‌ | ताइच जग्नेकादशका: । वसिष्ठ; । इन्द्र: ॥१२॥ 

[३२] मो षु संप्राधिका प्रागाथं तृतीया द्विपदा सौदासेरभो ' 
प्रश्षिप्यमाणः शक्तिरन्त्यं प्रगाथमालेमे सोऽधेचे 
उक्तेऽदह्यत । तं gate वसिष्ठः समापयतेति शाट्या-- 
यनक वसिष्ठस्थैव हतपुत्रस्याषेमिति ताण्डकम्‌ ॥१३॥ 

त्वा । सप्तविशतिः । प्रागाथं बाहंतम्‌ । ग्राद्या बृहती । द्वितीया सतोबृहृती^। 


टी यूजव्यास्या त्यक्ता Ho । 
२. 'इद्रायः ` APM: “वसिष्ठ । इन्द्र:' 'त्वा ` वृहती' इति नास्ति मे०। 


ad 
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१७४ कात्यायनीय-सर्वानुकमणो `. `: 


तृतीयाया बृहतीत्वे चतुर्थ्याः सतोबृहतीत्वे च क्रमात्‌ सप्तविश्यारचानादेशात्‌ त्रिष्ट्प्त्व 
'एकपुरोडाशेष्टथ्‌ पांशुयाजन्यायेनाद्योपादानान्त्यलोपन्यायेन वा बृहतीत्वे प्राप्त 
आह--जृतीयाद्विपदेति । रायस्कामो वज्त्रहस्तमित्येषा सूक्तस्य तृतीयाः विशत्यक्षरा 
विराट्‌ । ततरचतुर्थ्याद्या द्वादश प्रगायाः। ते च बृहतीमुंखाः .सतोवृहत्यन्ताः ।" इन्द्र 
ag नग्ना भरेति षड्विश्यादिप्रगाये कयामृषिविकल्पायाह्‌--सो दास रित्यादिना । 
पुरा किल-- ‘rN cpg nani 
वसिळप्य़ सुतः शक्ति: पुष्याद्यार्थं ययौ वनम्‌ । : 
राज्ञः सुदासो दासास्तु' वासिष्ठं ददृशुदच तम्‌ ॥ १॥ 
विश्वामित्रप्रयुक्तेस्तु ,रक्षोभिर्वष्टितारच* ते।: ` 
वनाग्तो प्राक्षिपंशचेनं देवभक्तोऽय मित्युत ॥२॥ 
झास्तिकोऽयं वसिष्ठस्य पुत्र इत्येव च क्रुधा । 
रक्षिप्यमाणः सोऽपश्यदि्द्र ऋतुमिति gay ॥३॥ 
अर्घेचेमुक्तवानाद्यं ततोऽदह्मत सोऽग्निना । . | 
चिरायमाणे पुत्र तु , पुत्रस्वेहपरिप्लुत: ॥४॥ 
माये विक्षिप्ततयनो£ वसिष्ठोऽभ्यागमद्‌ वनम्‌ । ' ` ˆ ' ' 
) दरघं सुतमथ श्रृत्वा भूतेस्पः शोककर्शितः ॥५॥| 
‘ ज्ञत्वा तु दृष्टक्रिष्ट तु शिक्षा णादि समापयत्‌ 1 . 
$ यद्यर्धेचेत्रयं शिष्टमद्रक्ष्यनू' मम वै सुतः .॥६॥. . 
आजीबिष्यदयं सम्यक्‌ सुखी च* शरदां सतम्‌ । ` 
इत्युक्तवा घृतिमालम्ब्य प्रययावाश्रमं पुनः ॥७॥ ` ।” 
ः एवं तु शाट्यायनक वदति" ब्राह्मणं किलि। -. रट 

pone. -अदार्षेचमेवः शक्तिदृंण्टवान्‌ are एव स: ॥८॥ % 

ु इच सर्वे वसिष्ठस्तु दृष्टवानिति ताण्डकम। ` 53 
इति ब्राह्मणवेमत्यं ` विकल्पाय' प्रदर्शितम tren: 
Saag ga” शक्‍्तिराद्येःधेच ` विकल्पितः । 


नि १. UR पुरोद्वादशेष्ट्यु०' इति go १, पुँ०२। 
टु २- “राय “'तृदीया 'तत**““त्यन्ता:' इति नास्ति Fo ६ 
३. “तर इति Jo १, Fo २, गो० | व 

„° ४. ““वेषिताइच' इति go १ । 'विषिताइच' इति Jo २। 
९...“०दृक्षन्‌' इति पु० १, Fo २। ०रक्षनू' इति गो०। 
x oe a अं LE Uae . षः व्वदंति” इति कोशेषु! | | 

rik as आद्याउन्रचात्यव इति १० र. Qo, “ग्रतरचः इति नास्ति पु०-९, गो० t | 

> “भाव५्घचंविकल्पत: इति पु०१,पु०र,गो०0. . 


`] 


अत्रच 


५. “रागे? इति Jo २४ 


. ९१, कपुर इति पु० १, पु०२। १२: 
ह & t= 


a 
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कण्डिका ३४।१४॥ म०.७' सु० ३३ १७५ 


ऋषिवंसिष्ठः सूंबतस्य देवता स्विन्द्र एव हि! ॥ १०॥: 

यत्रारेभ इति रभ राभस्य” ग्राडपूर्वः । अत्र पद्यतिकर्मा घातुद्रेष्ट्मिति वा 
शेष? । ततो लिट्‌ । तस्यात एकहल्मध्य* इत्येरवाभ्यासलोपौ । प्रक्षिप्यमाणः । 
कर्मणि लटि यकि शानचि मुक्‌ । ग्रदह्मत कर्मेण लङ्‌ । समापयत । आाप्लु व्याप्तौ 
aya: । हेतुकर्मणि णिच्‌। लङि णिचर्चेत्यात्मनेपदम्‌^ लङ: । gat हि समाप्ति 
गच्छति ) तमसौः गमयतीति | शाट्यात्‌ पक्‌ वृञ्‌ च शाटयायनकम्‌* । ताण्डिनामा- 
म्नायस्ताण्डकम्‌ ॥१३॥ 

[३३] Racer पछना संस्तवो वसिष्ठस्य सपुत्रस्येन्द्रेण 

वा सवाद: Neen 

मा । चतुर्दश | वसिष्ठस्य सपुत्रस्य संस्तवः सहम्तुतिः परस्परस्तुतिरित्यथः। 
आदितो नवभिर्वसिष्ठः स्वान्‌ पुत्रपौत्रान्‌ स्तुतवान । विद्यतो ज्योतिरित्यादि पञ्च- 
भिस्ते वसिष्ठं स्तुतवन्तः। | अथवा वसिष्ठस्येन्द्रेण सह. संवादः । स्वान्‌ पुत्रपौत्रान्‌" 
आदितो नवभिः स्तुतवान्‌ वसिष्ठो विद्यतो ज्योतिरित्यादिभिः पंञ्चभिरिन्द्रेण स्तूयते 
स्मेत्यर्थः । संवादः परस्परसंभाषणम्‌ । संवादे वक्तृविवेकानुक्रम" उपदेशेष्व 
Fad: ॥ १४॥ 


[३४] प्र शुक्रा पञ्चाधिंका वेञ्चदेवं हाद्या एकविश्ञतिद्विपदा 
अब्जामहेरधेचे उत्तरोडहिलेध्न्याय ॥ १४॥। 


एतु । पञ्चविशतिः । वैश्वदेवं सूक्तमिदमृत्तराणि त्रीणि ahi: ग्राद्या एकविश- 
तिद्विपदाः । आदित एकविशतिक्र चो विशत्यक्षरा विराज इत्यथः . .ढाविश्याद्याइचत- 
स्रस्त्रिष्ट्भः। श्रयते हि ब्राह्मणसूत्रयोः प्र शुक्रेत्यारम्य ता उ. विच्छत्द्सः सन्ति द्विपदा 
सन्ति चतुष्पदा'१ इत्येकविश्चतिरवेश्वदेवसूब्त' इति च । तत्र'* हि द्विपदा इति ada 


- श्रयं इलोकः कोशेषु सप्तमरलोकाघंतोऽघो लिखितः। ` ; २. घा० १।१०२३॥ 

. ०मित्येकशेषः' इति पु० १, Jo २, गो०। . . ` ४, ग्रष्टा० ६।४।१२०॥। 

« घा० ५।१४।। ६. प्रष्टा० १:३।७४॥ 

. 'शाटयायनमतं शाटयायनकं इति Fo १, To २, गो० । । 

८. 'त्डिनो मतं ताङक इति पु०. १, Jo २। 'तांडिवचनाम्नातस्तांडकम्‌ इति Mo । 
&. '्मा'*' दश” 'एतु***च? इति नास्ति Fo । १०. “पुत्रान पौत्रान्‌? इति पु०१, FoR । 
११. '०क्रमप०' इति Fo १ । “०क्रममुप०' इति Fo २, गो०। 


6 «ew vo 


१२. ऐत० ब्रा० ५।५।१०-११॥ १३. आइव० Alo झ।८।५॥ 
AG ? Cy E 
१४. 'झच' इति Ho | ae fue ess ate 
क ककल: 
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१७६ : कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी ` 


मारत इत्यतः''।. wa. चाब्जामुक्थेरहि गृणीषः इत्यधेर्चो$हिनाम्नो दैवतस्य 
स्तुतिः । मा नोऽहिबुघ्त्य* इत्यर्ध्ोऽहिबुं घ्त्यनाम्नो दैवतस्य" वेश्वदेवत्वादेव 
ऋृगूरूपविनियोगोक्तदेवतात्वे\ सिद्धेऽनयोर्देवतयोरुपदेशः' , सूक्तविनियोगेऽऽपि 
स्मरणार्थः ॥१५॥ a | 
[३४] शं नः पञ्चोना शान्ति: ॥१६॥ ` ` 
पञ्चदश | इन्द्राग्नी । वसिष्ठः । निष्टुष्‌ । विवे देवाः: । संवेशान्तिकरें सूक्तं 
_ रोगध्नत्वादिवदयमपि गुणो ज्ञातव्य इत्युक्तम्‌ ॥१६॥ i 
__॥ इति पञ्चत्रि्ोऽध्यायः॥३४॥ ` 
[३६] 
[३६] प्र ब्रह्म नव ॥१॥. 
एतु । वसिष्ठ: । त्रिष्टुप्‌ । विश्वे Rar: ॥१॥ ` 
[३७] आ वोष्ष्टो ॥२॥ 
वाहिष्ठ; । वसिष्ठ: । त्रिष्टुप्‌ । विशवे देवाः ॥२॥ 
[३८] उदुष्य सावित्रमन्त्ये वाजिन्यो भगमिति भागो 
ata ॥३॥ Bons | 
अष्टौ । देवः । सवितृदेवत्यमः अन्त्ये सप्तम्यष्टम्यो वाजिनां स्तुतिः । वा- 
` जिनो वाजिनास्यहविदेवता:" । केचिद्‌ देवताविशेषाः। भंगमुग्रो$वस** इत्यर्धर्चो 
भगदेवत्यः । वेत्युकतेः सावित्रो वा वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ ॥३॥ . , . ` 


[३९] ऊध्वः सप्त वैस देवं: तु ॥४॥ 
` अग्नि: ___ प्रित; । वेएवदेवमिदमुत्तर च । चसिष्ठः। त्रिष्टुप** थी 


१ हाव Sto ६८ा५॥ २. 'इत्यतः' इति नास्ति गो० । . ३. ऋ० ७।३४।१६। 
४, 'देवस्य' इति Jo १, पु० २:। 'देवतस्तुतिः' इति गो०। . 
४. Ho ७।३४।१७॥ . | ६५ "णयं. विनियोगे, वैरवदेवत्वेः इति go .१, Jo २। 
७, 'तयोदेव०' इति ३० १०३० १॥'., .. ``; , ८. 'सुक्ते वि०' इति पुशः २। 
३+ ogee देवा; गप्ष्टो. *'देवत्यम्‌' 'वसि**'ष्ठुप्‌" इति नास्ति ol .. « | 
१०. सूनव्याच्या त्यक्ता मे०॥ . ९९, “०नाख्या;ह०' इति go १.। 

RR. ऋ० ७।३८।६॥ र 


मूड... 
अ. ae 
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+ ॥ 1 

* 


Ge न CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२३ | कण्डिका ३६॥५॥ Ho ७, Jo ४० १७७ 
[४०] ओ श्रुष्टिः ॥५॥ 


सप्त । विदथ्या । वसिष्ठः । त्रिष्टुपू । विश्वेदेवा:' ॥५॥ 
[४१] प्रातर्भाग जगत्याद्या लिज्ञोक्तदेवतान्त्योषस्या ॥६॥ 


सप्त । अग्नि: । भगदेवत्यमिदम्‌” । झ्राद्या जगती लिङ्गोक्तदेवता । अग्नीन्द्र- 
मित्रावरुणार्विभगपूप्रह्मणस्पतिसोमरुद्रदेवतयेत्य्ंः । शिष्टाः षट्‌ त्रिष्टुभ: । भ्रइवा- 
वतीरिन्त्या सप्तम्युषोदेवत्या | वसिष्ठः? 11६1 


[४२] प्र ब्रह्माणः षड्‌ वेस्वदेवं तु ॥७॥ 
अङ्गिरसः । इदमुत्तरं च वेशवदेवम्‌ । वसिष्ठः । त्रिष्टपू' ॥७॥ 
[४३] प्र बः पञ्च ॥८॥ 
यज्ञेषु । वसिष्ठः । freq । विशवे देवाः' nen 
[४४] दधिक्रां दाधिक्र जगत्याद्या लिङ्गोक्तदेवता ॥९॥ 
पञ्च । वः। दधिक्रादेवत्यं सुक्तम्‌" । आाद्या जगती लिङ्गोक्तदेवता । दधि- 
क्राव्युषो$ग्ना दिस्वसामथ्यंप्रतिपादितदेवतेत्यर्थ:* | ग्रथ चतस्रः केवलद धिक्रादेवत्याः । 
निष्टुभदच। वसिष्ठः" ॥६॥ 2 pa 
[४५] आ देवश्चतुष्कं सावित्रम्‌ ॥१०॥ 
यातु । सवितृदेवत्यम्‌ | चतस्रोऽपि त्रिष्टुभः । वसिष्ठः' ॥१०॥ ` 
[४६] इमा रोद त्रिष्टुवन्तम्‌ ॥११॥ 
चतुष्कम्‌ । रुद्राय । ग्राद्यास्तित्रो जगत्य: । न्या विष्टुपू । स्द्रदेवत्यम्‌ । 
बसिष्ठः' ॥ १ १॥ 
[४७] आपो यमापम्‌ ॥१२॥' 
चतुष्कम्‌ ।:व: । अन्देवत्यम्‌ t वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ ॥१२॥ 


` [४८] aaa आर्मवमन्त्या वैश्वदेवी वा ॥१३॥ ` : 
चतुष्कम्‌ | वाजाः | आर्भेवमिदं सुक्तम्‌ । अन्त्या चतुर्थी वैश्वदेवी । ्ार्भवी ua 


जरु बनम्पाखा ताम) जय सुत्रव्याख्या त्यक्ता मै० । - as > 
२. 'सप्त-*“मिदम्‌” (शिष्टा-”“वसिष्ठर' .(प्च-*“सुक्‍्तम्‌' 'अथः*“वसिष्ठः' “चतु:*-* 
सुक्तम्‌' इति नास्ति Ho {` न णा 
३. 'सामथ्य इति वास्ति पु० १, पु २,गो०।' «४: 


। | डू 


we 


नर 
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वा" । व सिष्ठः । त्रिष्टुपू' ॥१३॥ 
[४९] समुद्रज्येष्ठा आपम्‌ ॥ १४॥ 
चतुष्कम्‌ । सलिलस्य | अन्देवत्यम्‌ । वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ ॥ १४॥ 
[५०] आ मां मैत्रावरुण्य tet वैश्वदेवी नदीस्तु तिर्जागत- 
मन्त्यातिजगती शववरी वा ॥१४॥ 


चतुष्कम्‌ । मित्रावरुणा । प्रथमा मित्रावरुणदेवत्या । द्वितीयारिनिदेवत्या । 
तृतीया वेश्वदेवी ` । चतुर्थी गङ्गादिस्ेनदीस्तुतिः । गराद्यास्ति्तो जगत्यः । चतु्थ्यंति- 
जगती । शक्वरी वा व्यूहेन । वसिष्टः? ॥१५॥ 


[५१] आदित्यानां तृचमादित्यं तु ॥१६॥ 


.  अरवसा । श्रादित्यदेवत्यमिदमुत्तरं च" । ्रादित्या नामादितेः पुत्रा आदित्याना- 
मिति लिङ्गात्‌ । भादित्यग्रहेण चरन्ती ति" सुत्रे । वसिष्ठः । त्रिष्ट्प्‌*॥ १६॥ 


[९२] आदित्यासः ॥१७॥ 

तृचम्‌ । अदितयः । वसिष्ठ. । त्रिष्टुप्‌ । प्रादित्या:? ।। १७॥ 
[९३] प्र द्यावा द्यावापूथिवायम्‌ ॥१८॥ 

तृचम्‌ । यज्ञैः । वसिष्ठ:। त्रिष्दुप्‌ । द्यावापृथिवी ॥१८॥ 
[५४] वास्तोष्पते वास्तोष्पत्यम्‌ ॥१९॥ 


तृवम्‌। प्रति। वसिष्ठः। त्रिष्टप'। वास्तोष 


[१५] अमीवहाष्टो वास्तोष्पत्याद्या गायत्री शेषास्त््युपरिष्टादूः 
बृहत्मादयोऽचुष्टुभः परस्वापिन्य उपनिषत्‌ ॥२०॥ ` 
वास्तोष्पते" | आद्या गायत्री वास्तोष्पतिदेवत्या। शेषाः । शिषोऽसर्वोपयोगे 


१. इतोश्म कोशेषु “प्राभंव इति विधिगर्भानुवाद; । आर्भवमन्त्येत्यनुक्तिर्लाघवार्थ' इत्य- 

धिकः पाठ; । > 

२. RE vey चतुष्क ` देवी! 'भ्राद्या'*' वसिष्ठः? कावसा' °च” 
; र, इदं***च' !वसि'"` ष्टुप्‌ 

TET 'वास्तोष्पते' इति नांस्ति मै० | . छ कह = 

३- सुतव्याख्या त्यक्ता म.) ४, प्राइव० श्रौ० श१७१॥ 

र दु०-अष्टा ४१४, ६, घा०-१०।२७४॥ Soe 
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कण्डिका ३६।२१॥। Fo ७, Fo ५६ १७६ 


कर्मण घञ्‌ । शिष्टा इत्यर्थः । ताः प्रस्त्रापिन्य उपनिषद्‌ । प्रस्वापिन्यः प्रस्वापिनः 
स्तुतय उपनिषच्च भवति । ताञ्च च्छन्दस्तस्त्युग रिष्टाद्बृहत्यादयोऽनुष्टुभः । तिस्र 
उपरिष्टाद्बृहत्य ग्रादौ यासां चतसृणां ता इमा: । यदजु नसारमेयेत्यद्यास्तिस्' उपः 
रिष्टादुबूहत्य: । सस्तु मातेत्याद्याशचतस्रोच्नुष्टुमः । भ्रष्टकाइचतुर्थद्वादशाक्षरोप- 
रिष्टाद्बृहती* । 

ग्रासां प्रस्वापिनीत्वं तु कथासु परिकल्प्यते । 

वसिष्ठस्तृषितोञ्नार्थी त्रिरात्रालब्धभोजन: । 

चतुर्थरात्रो चौर्यार्थं वारुणं गृहमेत्य तु ॥१॥ 

कोष्ठागारप्रवेशाय* पालकश्वादिसुप्तये । 

यदजु नादि , सप्तचँ दद्श च जजाप.च ॥२॥* इति ॥२०॥ 


[५६] क ई पञ्चाधिका मारुतं हाद्या एकादश द्विपदाः ॥२१॥ 


व्यक्ता:। पञ्चविशतिः। मरुद्देवत्यमिदमुत्तराणि च त्रीणि' । अत्र सुक्त 
ग्राद्या एकादश द्विपदाः। विशतिका द्विपदा विराजः। ग्रथ चतुर्दश :तरिष्ट्भः । 
श्रूयते हि ब्राह्मणसूत्रयोः-क ई व्यक्ता इत्यारभ्य ता उ विच्छन्दसः सन्ति द्विपदाः 
सन्ति चतुष्पदा' इति, द्विपदा एकादश Area” इति च । वसिष्ठः? ॥२१॥ 


[४७] मध्वः सप्त ॥२२॥ 

वः । वसिष्ठः। त्रिष्टुप्‌ । मरुतः" ॥२२॥ 

[९८] प्र साकमुक्षे पट ॥२३॥ 

wad | वसिष्ठः । त्रिष्ट्पू.। मरतः ॥२३॥ 

[५९] यं त्रायध्वे द्वादश त्रिग्रगाथादि नवम्याद्या गायत्र्यो- 
$न्त्यानुष्ट्य रोद्री शृत्युविमोचनी lev 


इदमिदम्‌ । त्रिप्रगाथादि । त्रयः प्रगाथा बाहँता यस्यादौ सूक्तस्य तत्‌ । आद्या- 
तृतीयापञ्चम्यो बृहत्यः | द्वितीयाचतुर्थीषष्ठयः सतोबृहत्य: | श्रथ सप्तम्यष्टम्याव- 


१. (तिर **"द्या: “व्यक्ताः “त्रीणि' (वसिष्ठ: इति नास्ति Fo | 

२. 'प्रष्ट'*"बृहुती' इति नास्ति मे० ॥ तु०--का० सर्वा” परि० ७४ 

३. शोष्टा ०? इति Jo २। “काष्ठ०* इति गो० ॥ 

४. सायणः स्वोपाद्घाते ऋ० ७1५५ इमे पद्ये उद्धृतवान्‌ । 

५. का» सर्चा०परि० १२।८॥ ६. ऐत० ब्रा० १।५।१३-१४॥ ` 
७, आइव० Ato ८।५।५।। ` ७. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Ho । 
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नुक्तेस्त्रिष्टुभौ | नवमीदशम्येकादईयो गायत्र्यः' । अन्त्या द्वादशी त्र्यम्वकमित्येषा- 
ष्टुप्‌ । एकाक्षराधिकेयं भुरिगनुष्टुब्‌ वेदितव्या । रुद्रदेवत्या । मृत्युविमोचनी । 
पूणो मरुतामवधिः | वसिष्ठः' ॥२४॥ 


॥ इति षर्दात्रशोऽध्यायः ॥३६॥ 


—— णा 


[२७] 
[६०] यदद्य मैत्रावरुण तु वै सोर्यात्रा ॥१॥ 


द्वादश । सूये । मैत्रावरुण तु वे । मित्रावरुणदेवत्यमिदमुत्तराण [च] षट्‌ ६ 
आद्या सुयंदेवत्या । वसिष्ठः । त्रिष्टुपू” ॥ १॥ 


[६१] sat सप्त ॥२॥ 
चक्षु: । वसिष्ठ: । त्रिष्टुप्‌ । मित्रावरुणौ' ॥२॥ 
[६२] sq aa: षळाद्यास्ति्नः सौर्य; ॥ २॥ 


बृहत्‌ । आादौ तिस्तः सुयंदेवत्याः । ग्रथ तिस्रो मैत्रावरुण्यः । वसिष्ठः ¦ 
त्रिष्टुपू* ॥३॥ 23 


[६३] उद्देतीति चाधेपञ्चमाः ॥४॥ 


षट्‌ । सुभग:' । इति । ग्रादो । ग्र्घचंपञ्चमाः सार्धर्चाः सूयंदेवत्याइचतस्नः । 
क. चेति सोये इत्यनुकर्षणाय । ग्रथ त्रयोःघेर्चा मैत्रावरुणाः ॥ वसिष्ठ: । विष्ठुपू* ॥४॥ 
i [६४] दिवि पञ्च ॥५॥ | 
र्‌ क्षयन्ता । वसिष्ठ: । त्रिष्टुप्‌ । मित्रावरुणो* ॥५॥ 
[६५] प्रति वास्‌ ।६॥ . an a 
* 'पञ्चेत्येव। सुरः | वसिष्ठ: ॥ faseq । मित्रावरुणौ? ॥६॥। 
[३३] म मित्रयोरेकोना गायत्रं दशम्यादयस्त्रयः प्रगाथाः पुरउष्णिक 
` चतुर्थ्यांचा दशादित्यास्तिस; सोमः ॥७॥ 
` १. ईइद**०यायचर्य:' «वसिष्ठ? षः ? «वसि-" ष्टप्‌' डा 
0254 ie षट्‌ सुभगः' 'वसि-- ष्टुप्‌ oo ळू 


| 
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काण्डका ३७॥८॥ Ho ७, Yo ६७ १८१ 


दशमी वृहती । एकादशी सतोबृहती | द्वादशी बृहती । त्रयोदशी सतोबृहती । चतुर्दशी 
बृहती । पञ्चदशी सतोबृहती । ग्रथ षोडशी पुरउष्णिक्‌’ । चतुर्थ्याद्यास्त्रयो- 
दइ्यन्त्या दशादित्या आदित्यदेवत्या: । ग्रथ चतुदंश्याद्या: षोडव्यन्त्यास्ति्रः सोये: । 
आदितस्तिस्रोष्न्यास्तिखश्चेति षण्‌ मैत्रावरुष्य:। वसिष्ठ: । मित्रावरुणयोः पूर्णो- 
safa:? ॥७॥ 


[६७] प्रति at दशाखिन तु तत ॥८॥ 


रथम्‌ aad तु तत्‌ । आश्विनमिद सूवतमुत्तराणि च सप्त । तु तदित्य- 
ष्टौ । वसिष्ठ: । त्रिष्टुपू' ॥८॥ 


[६८] आ शुश्रा नव सप्ताद्रा विराजः ॥९॥ 
यातम्‌ । आदौ सप्त विराज: । अथ द्वे त्रिष्टुभौ । वसिष्ठ: । ग्रश्‍िवनो" nen 
[६९] आ वां रथोड्छो ॥१०॥ 
रोदसी । वसिष्ट: । त्रिष्टुप्‌ । ग्रव्विौ* ॥१०॥ 
[७०] भा विज्लवारा सप्त ॥११॥ 
अश्विना । वसिष्ठः । faseq । ग्रश्‍िविनो" ॥११॥ 
[७१] अप स्वसुः षट्‌ ॥१२॥ 
उषसः। वसिष्ठः। त्रिष्ट्प्‌ । अ्रश्विनौ ॥१२॥ 
[७२] आ गोमता पञ्च ॥१३॥ 
नासत्या । वसिष्ठ: । त्रिष्टुप्‌ । अश्विनी ॥१३॥ 
` [७३] अतारिष्म ॥१४॥ 
पञ्च | तमसः | वसिष्ठ: । त्रिष्टुप्‌ । । अश्विनी ॥ १४॥ oe? 
[७४] इमा उ वां षट्‌ प्रागाथम्‌ ॥१५॥ | oka 
दिविष्टयः । आद्यातृतीयापञ्चम्यो बृहत्यः । , द्वितीयाचतर्थीषष्ठ्यः सतो- 
बृहत्य: | वसिष्ठ: । अचिवनौ । अ्रखिनोइच पूर्णोऽवधिः^ ॥१५॥ 922 
[७५] व्युषा अष्टा उषस्यं तु वें ॥१६॥ 
_ त gis Mo ee ESR 
१. 'वरण””"उष्णिक्‌' 'अथः-*वषिः' इति नास्ति Hot | 
२. सुत्रव्याख्या त्यक्ता मै० । 


_ 
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१८२. कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणो 

आव?" । सांहितिकस्त्रैस्वरितः कम्प ऐकधुत्ये नास्तीत्युक्तम्‌ । उषस्यं तु वे। 
उपोदेवत्यमिदमुतराणि च षट्‌ । वसिष्ठः। त्रिष्टुपू' ॥ १६॥ 

[७६] उदु सप्त. ॥१७॥ 

ज्योतिः | वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । उषा: ॥ १७॥ 

[७७] उपो रुरुचे पट ॥१८॥ 

युवतिः । वसिष्ठ: । त्रिष्टुप्‌ । उबा: ॥ १८॥ 

[७८] प्रति पश्च ॥१९॥ 

केतवः। वसिष्ठ: । त्रिष्टपू । उषा: ॥ १ &॥ 

[७९] व्युषाः ॥२०॥ 

` पञ्च ara! कम्पाभाव पूर्ववत्‌ । वसिष्ठ: । त्रिष्टुप्‌ । उषा:* ॥२०॥ 
[८०] प्रति तृचम्‌ ॥२१॥ i 
स्तोमेभिः | वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । उषा: ॥२१॥ 
॥ इति सर्प्तात्रशोऽध्यायः ॥३७॥ 


[३८] 
[८१] प्रत्यु षट्‌ प्रागाथम्‌ ॥१॥ 


3 अदशि । प्रागाथं बाहँतम्‌ | भाद्यातृतीयापञचम्यो बृहत्यः । द्वितीयाचतुर्थी- 
me — सतोबृहत्यः । वसिष्ठ: । उषा: ॥ १॥। 


[८२] इन्द्रावरुणा दक्षैन्द्रावरुणं ह जागतं त॒ ॥२॥ 


युवम्‌ । ऐन्द्रावरणं ह । इन्द्रावरुणदेवत्यप्रुत्तराणि च त्रीणि । जगतीछन्दस्क- 
मिद्रमुत्तरं च । वसिष्ठः* ॥२॥ 


[८३] युवां नरा ॥३॥ 


सुत्रव्याख्या ख्या त्यक्ता qo | 
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[८४] आ वां पश्च' en 

राजानौ । वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रावरुणौ' ॥४॥ 

[८५] पुनीषे ॥५॥ 

पञ्च । वाम्‌ । वसिष्ठः । त्रिष्टुपू । इन्द्रावरुणौ'॥५॥। 

[८६] धीराष्टो वारुणं ह ॥६॥ 

त्वस्य । वारुणं ह । इदं वरुणदेवत्यमुत्तराणि च त्रीणि । वसिष्ठः। 

त्रिष्टप्‌' ॥६॥ 

[८७] Taq सप्त ॥७॥ 

पथः । वसिष्ठः । निष्टुप्‌ । वरुणः' ॥७॥ 

[८८] प्र शुन्थ्युवमन्त्या पाञ्चविमोचनी ॥८॥ 

सप्त । वरुणाय | वसिष्ठः । त्रिष्ट्प्‌ । वरुणः । ग्रन्त्या पा्विमोचनी ॥८॥ 
` [८९] मो घु पञ्च गायत्रं जगत्यन्तम्‌ ॥९॥ ` 


वरुण । आादौ चतस्रो masa: | पञ्चमी जगती मता | वसिष्ठः | 
वरुण: an 


[६०] प्र वीरया सप्त वायव्यं ह्ैन्द्रयकच या द्विवदुक्ता: ॥१०॥ 


शुचयः । वायुदेवत्यमिदमुत्तरे च द्वे? । अत्र सुक्ते या ऋचो ठिवदुवता वामि- 
त्यादिद्विवचनान्तपदयुक्तास्ता ऐन्द्रचश्चकाराद्‌ वायव्यश्च | अत एव ब्राह्मणसूत्रयोः 
प्रउगे वायव्यत्वाय प्रवीरया शुचयो दद्रिरे त* इति वामिति द्विवचनस्य स्थाने त 
इत्येकवचनपाठः कृतः | वामित्युक्तावेनद्रत्वं च स्यादिति। द्विवदुक्ता इति द्वित्वमहंतीति 
च द्विवचनम्‌ । द्विशब्दो भावप्रधानः । यथा हृद्योकयोरिति* तदुवतम्‌। यास्तु ता 


द्विवदुक्ता ऐन्द्रचश्च पञ्चम्याद्यास्तिस्रो द्विवचनमुक्ताद्या च । ते सत्येनेति पञ्चम्याः . 


द्यास्तिस्रश्चैन्द्रवायव्या' इत्यर्थः। वसिष्ठः । त्रिष्टप्‌°॥। १०॥ 
` [8१] कुविदङ्ञ ॥११॥ 


१. सुत्रव्याख्या त्यक्ता मै०। २. “सप्त ` वरुणः’ इति नास्ति मै० । 
३. 'शुचय “हे 'बसि ष्टुप्‌ इति नास्ति Fo । 

४, ऐत० ब्रा» ५।२०।८।' आाश्व० Ato ५1११1११ 

५. प्रष्ठा० १॥।४।२२॥ . .. . .. 

६. 'चेन्द्रवायुदेवत्या' इति Fo १ । 'चेन्द्रवायुदेवतेत्यथ: |इति पु०२ । 


CC-0.Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८४ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी ` 


सप्त । नमसा | वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । वायुः' ॥११॥ 

[९२] आ वायो पञ्च ॥१२॥ 

भूष | वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌ । वायु: ॥१२॥ 

[९३] शुचि न्वष्ठवेन्द्राभं तु ॥१,३॥ 

स्तोमम्‌ | इन्द्राग्निदेवत्यमिदमुत्तर च । वसिष्ठ: । त्रिष्टुपू* ॥ १३॥ 

[९४] इस वां द्वादश गायत्रमन्त्यानुष्ट्य ॥१४॥ 

अस्य | द्वादश्यतुष्ट्प्‌ । शिष्टा गायत्र्यः । वसिष्ठ: । इद्धारनो' ॥१४॥ ... 

[९४] प्र क्षादक्षा Te सारस्वतं तु तृतीया सरस्वते ॥१४॥ 

घायसा | सरस्वतोदेवत्यमिदमुतंरं च* । सरस्वत्या ग्रण्‌ न सरस्वच्छब्दात्‌ | 

अत एव हि तृतीया सरस्वत इत्युक्तम्‌ | सरस्वती धरुणमितिः लिङ्गात्‌ । सं वावृध 

॥ इति. तृतीया सरस्वते सरस्वदर्थस्‌ | वसिष्ठः । त्रिष्ट्प ` ॥ १५॥। 


[९६] बृहदृ प्रगाथः प्रस्तारपङ्किः परास्ति्रो ग।यत्र्य; सरस्वते .॥ १६॥ 


षट्‌,। गायिब । ग्रादावेव प्रगाथो वाहत: । श्राद्या बृहती | द्वितीया सतोबृहती । 

॥ ग्रथ तृतीया प्रस्तारपङ्क्ति: | भ्राद्यो चेत्‌ प्रस्तारपडक्तिरित्युक्तम्‌ | ग्रायो पादौ 

ax द्वादशाक्षरावित्य्यः । ग्रतः परं चतुर्थ्याद्या गायत्यः । सरस्वते | भ्रादितस्तृच 
सरस्वत्ये । वसिष्ठ:' ॥१६॥ 


[९७] यज्ञे दशेन्द्र्यादि बाहस्पत्यमन्त्येन्द्रो च तृतीयानव म्या- 
द्राब्राह्मणस्पत्ये ॥ १७॥ 


दिवः । बृहस्पतिदेवत्यमेन्द्रयादि च। ऐन्द्रचादियस्य तत्‌ सूक्तम्‌ । अन्त्या दशमी 

बृहस्पते युवमिति` ऐन्द्री च बाहेस्पत्या च । इनद्राबृहस्पतिदेवत्येति यावत्‌ । तृतीयानव- 

` भ्याविन्द्राब्नह्मणस्पतिदेवत्ये । देवताइन्द्रे चेत्यानङ्‌*।-उभयपदवृद्धौ चेन्द्राब्राह्मणस्पत्ये । 
शिष्टाः षट्‌ वाहुस्पत्याः | वसिष्ठः । त्रिष्दुप ° ।। १७॥। 


[९८] अव्वथेव: सप्तोक्तदेवतान्त्या ॥१८॥ « .- , ' . : 
प्रुणम्‌ । भ्रन्त्या सप्तम्यन्द्री चेति पूर्वसूत्र एवोक्तदेवता । इन्द्राबृहस्पतिः 


१. सूत्रव्यास्या त्यक्ता Ho | १ ५ a 

on २. 'घा'**च' cafe wey ifeq:! ag मिति? तुती meq? “झरुणम्‌ इति नास्ति 
_ मै ३. ऋ ७।९५।१॥ ४. का० सर्वाऽ To दाहा २ j 
' ५. भ्रष्टा० ६।३।२६॥ IR ब 
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देवत्येत्यथः | सैव ह्यत्र पुनराम्तायते। श्राद्याः षड्‌ ऐन्द्रथ एव । वसिष्ठः । 
त्रिष्टुप्‌ ° ॥१८॥ 


[88] परो वैष्णवं तूरुमित्येन्द्रयरच तिस्रः ॥१९॥ 


सप्त । मात्रया | विषणुदेवत्यमिदमृत्तरं च' । उरं यज्ञाय चक्रथ्रित्याद्यास्तित्र* 
ऐन्द्रचरचकाराद्‌ वेष्णव्यरच । ऐन्द्रावैष्णव्य इत्यर्थः । वसिष्ठ: । faszq* ॥१९॥ 


[१००] नू मत्ते! ॥२०॥ 


सप्त । दयते । वसिष्ठः । त्रिष्टुप्‌, । from: । ननु श्चेतत्सुक्तर्वातन्यो: प्र तत्ते 
किमित्त* इत्यनयोविष्णो: शिपिविष्टगुणत्वं कि नोच्यते । यथा वया इत सप्त pat 
नरीयम्‌* इत्यग्नेवँश्वानरत्वम, । दृष्टरचानयोः९ सूत्रे ` शिपिविष्टगुणकविष्णोधि- 
नियोग: । कथम्‌ ? पुरस्ताच्चन्द्रमसेत्यारभ्य वषट्‌ ते विष्णवास ग्रा कृणोमि" प्र तत्ते 
अद्य शिपिविष्ट नामेति" त्रिरुच्यतेऽ । अयं हि ऋत्वर्थो'” गुणविधिने सार्वत्रिकः । 
यथा । उप ते स्तोमान्‌ पशुपा इवाकरम्‌' इति द्वे” इत्यत्र रुद्रस्य पशुमद्गुणत्वं पशु- 
पतिगुणत्वं चेति मन्यते। कि च। यथोपदेशम्‌ इत्युक्तेदेंवतानुक्रमणीबृहद्देवतयोः 
शिपिविष्टगुणत्वादर्शनान्‌'* नैतदादरणीयमिति । नन्वाइवलायनोपदेशो वाज्ञीकृत 
एव“ । अपि वान्यां वेष्णवीम्‌" इति लिङ्गोक्ता'” । श्रतो देवा दैवी वेत्यत्र'८ वेष्णवी- 
त्वोक्तेः । सत्यम्‌ । अत्र त्वतो देवा wag न इति जपेद्‌ इत्युक्तेः कर्मविशेष- 
सम्वन्थान्न'* सार्वेन्िकमेवेत्यत्रापि वाच्यमेवेति मन्यते । तस्मात्‌ कर्मेविशेषादियोगिषु” 


१. “आद्या: " ष्ठुप्‌ “सप्त `'च' 'वसि-*“ष्टुप' 'सप्त `-विष्णुः' इति नास्ति मै० | 


२. ऋ० ७।९९।४-६॥ ३. “चात्र इति Jo १, Fo २। 

४, Ao ७।१००।५-६॥| -` ` ४, का० सर्वा० ४१४॥ 

६. 'वैश्वानरसंदुष्टयोः' इति Jo १, पु०२। 

७. ऋ० ७।१००।७॥। Ao ७॥९९!७॥ ८. Ho ७१००]५॥ 

& द्र०--भ्राइव० Sto ३।१३।१३-१४॥ 

१०. “RAT सूक्ते धर्म्यो गुण०' इति Jo २ । ११. ऋ० १११४९॥ 
१२. आइव० Ato ४।११।६॥ १३. का० सर्वा० परि० १॥१॥ 


१४. *०गुणत्वदर्श०' इति Jo १, Fo २, गो०। 9 
१५. 'नत्वाश्वलायनोऽङ्गीकृत एव' इति Fo १ Jo २ । 'तत्वाइव०' इति गो० | 
१६. द्र०--का० सर्वा० २३ वेदा्थदीपिका । | 3 
१७, 'लिङ्जोक्तता' इति Jo १, गो० । 'लिङ्गोक्त एव' इति Jo २1 

१८. का० सर्वा० २३॥ १९. fa’ इति नास्ति Jo १, पु० २।॥ 
२०, “०योगेषु' इति पुर २। ve . न 
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गुणवचनादि तत्कर्मावधिकमेव न सार्वत्रिकम्‌ । यथा हिरण्यगर्भ' इति षड्चस्य ` 


कदेवत्यस्य हिरण्यगर्भः समवतंताग्र इति षट्‌ प्राजापत्याः इति प्रजापतिदेवतात्वं 
पश्ववधिकमेव । यथा कया नश्चित्र ग्रा भवद्‌ इत्यन््रोचद्राग्नी मरुतो वरुणः क“ 
इति कदेवत्यत्वमिति सर्वमनवद्यम्‌* ॥२०॥ 


॥ इत्यरष्टात्रशोऽध्यायः ।।३८॥। 


[३९] 
[१०१] तिस्तः षत्‌ पाञेन्यं तु ॥१॥ 
वाचः । पर्जेन्यदेवत्यमिदमुत्तरं च । त्रिष्टुप्‌ । ऋषिहि वक्ष्यते ॥१॥। 
[१०२] पजेन्याय तूच गायत्रम्‌ ॥२॥ 
प्र। तृचं सूक्तम्‌ । तिस्रोऽपि ग्रायत्र्यः । पर्जन्यः ॥।२॥ 
ग्रथ तिस्रोवाचीयपजँन्यायीययोत्रह षिमाह'-- 
एते कुमार आग्नेयोडपश्यद्‌ वसिष्ठ एव वा दृष्टिकामः ॥३॥ 
एते द्वे सूक्ते भ्रग्निपुत्र: कुमारनामा ददशे वृष्टीच्छाविशिष्ट: THT एव वा 


वसिष्ठ: । नन्विदं सूत्रमकृत्वा तिस्रः षट्‌ पाजेन्यं त्वाग्नेयः कुमारस्तु वसिष्ठ एव. 


वा वृष्टिकाम इति सूत्र्यताम्‌ । एवं हि लघु । सत्यम्‌ । तथा न कृतं प्रतिपत्तिसुखाय 
हि ॥३॥ 
[१०३] संवत्सरं दश पजेन्यस्तुतिसंहृष्टान्‌ मण्डूकांसतुष्टावा- 
द्यानुष्ट्प्‌ ॥४॥ 
ह हाम पार्जन्यं 'तवतयुक्तम्‌"। तेन पर्जन्यस्तोत्रेण संहृष्टान्‌ अस्माकं 
बृष्टिर्भविष्यतीति संयुक्तान्‌ पजंन्यस्तुत्यनुमोदकान्‌ ऋषिस्तुष्टाव | कः ? वसिष्ठः । 


वाविशिष्टत्वेऽपि माण्डलिकत्वादस्यैवानुवृत्तियुःक्ता 1 एवेत्यनेनोत्तरार्थ” प्रक्तत्वः | 


१. ऋ० १०।१२१॥ - ‹ २. ग्राश्‍व० Sto ३।८।१॥ 
३. "Ee ४।३१।१॥ ` ४, आइव० Fito २।१७।१४॥ 
५, 'सवमवदातम्‌' इति पु० १, Fo Ql ' ६. सुत्रब्याख्या त्यक्ता मै० । 


य. “शशः°उक्तम्‌' इति नास्ति मै०॥ - 32 
> ९. 'संहृष्टान्‌' इति 4० १, पु० २५ Tito ॥ र _ १०. द्र०—तृतीयं सुत्रम्‌ ॥ 
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कण्डिका ३६।५॥। मं० ७ Fo १०४ १८७ 


सूचनाच्च | अन्यथा वसिष्ठो वा वृष्टिकाम इत्येव वक्तव्यम्‌ । ग्रथवा वाविशिष्टो' 
माण्डलिकत्रसिष्ठो निवतंताम्‌ | केवलवसिष्ठो* माण्डलिको$नुवतिष्यते | gar? वेति 


उमारेण' सम्बध्यते । वसिष्ठ इति तु. वृष्टिकामगुणविशेषित्वाय । आद्यानुष्टुप्‌ । अथ 
नव त्रिष्टुभ:₹ | ४॥ 


[१०४] इन्द्रासोमा पञ्चाधिक्केन्द्रासोम राक्षोघ्नं शापाभिशापप्राय॑ 
षट्‌ सप्त वाद्या जगत्य एकविशीत्रयोविश्यौ चाष्टादशी 
मारुती च दशमीचतुदेश्यावाम्नेय्यौ दैव्येकादशयन्त्या- 
नुष्टुम्नवमी द्वादशी त्रयोदशी सोम्यः सप्तदशी ग्राव्ण्यष्ट- 
मीपोळव्यावैन्द्रयो प्र वर्तयेति चतस्र ऐन्द्रयो मा नो 
रक्ष इत्युषेरातमन आशीरत्तरोऽभैचेः प्रथिव्यन्तरिक्ष- 
देवतः ॥॥ 


तपतम्‌ । पञ्चरविशतिः' । रक्षोहेतीन्द्रासोमयोगुणः । राक्षोघ्नमैन्द्रासोम- 
मिदम्‌ | रक्षसां हन्ताराविन्द्रासोमावस्य देवतेत्यर्थः। रक्षोहशब्दाद्‌ देवताणि षपूर्वह- 
चित्यलोपे” हो हन्तेरितिः कुत्वम्‌ । देवतावद्‌” गुणादपि तद्धितो वँरवानरो यथा ।” 
ऐन्द्रासोममिति देवताइन्द्ेचेत्यानड्‌ः'` | उभयपदवृद्धौ प्राप्तायामुत्तरपदवृद्भघभाव- 
इछान्दसः । शाप श्राक्रोशश्छान्दसः। ग्रसतो दोषस्याध्यारोपो'ऽभिश्ञापः । एतौ 
शापाभिशापावत्र प्रायो वहुलं भवतः । ग्राद्याः षट्‌ सप्त वा जगत्यः । प्रति स्मेरथा- 
मिति” सप्तमी त्रिष्टुब्‌ जगती वेत्यर्थः । सप्तमी वेति नोक्तं गुरुत्वात्‌ । एकविशीत्रयो- 
विश्यो च जगत्यौ | वि तिष्ठध्वं मरुत इत्यष्टादशी मरुद्देवत्या सती च जगती । 
चकारो जरत्यनुकर्षणार्थः। शिष्टाः पञ्चविश्ीव्जं चतुर्देश विष्टुभः । तस्यास्तु 
स्वयमेव वक्ष्यति । दशमीचतुर्देश्यावर्नि देवत्ये । एकादशी देवदेवत्या । रन्त्या प्रति ^ 


१. 'वसिष्डो' इति Jo १, पु० २। २. ‘केवलं वसि०' इति go १, पु० २। 
३. 'यथा' इति Fo १, Jo २। ४. ‹०णेव’ इति Jo १, Jo २ । 

५. “गाद्या ---त्रिध्टुभः' इति नास्ति to |, ; 

६. “पञ्च' इति Ho, Jo १; Fo २, गो० | ada’ इति गो० मुलमात्रे । ० 

७. aT "ति: “ale ae are: fafa’ इति नास्ति 4० । 


८. प्रष्टां० ६।४।१३५॥ ९. अष्टा० ७ UNV - 
१०. 'देवतावत्त्वादू इति Fo १, Jo २। Fs 
2%. “वेश्वानरीयं' इति Fo १, Fo २, गो० । १२, अष्टा० ६।२।२६॥ | 


१३, 'भ्रव्याहारो' इति Jo २ ॥ तु०--तिरु० ७३ दुर्गवृत्तिः 1, 
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चक्ष्वेत्यनुष्टुप्‌ । नवमी द्वादशी त्रयोदशी चेति तिस्नः सोमदेवत्या: । प्र या' जिगातीति' 
सप्तदशी ग्राव्णी ग्रावदेवत्या । ग्रणो$णी ति" प्रकृतिभावाभावरछान्दस: । ग्रावण्यश्मनि 
देवते देवतावाच्ये तद्धिते ङयन्त न तु डीषन्तम्‌?।' अष्टमीषोडश्याविद्द्रदेवत्ये' | 
प्रवर्तय दिवो ग्रश्‍मानमिति चतस्र इन्द्रदेवत्या: । मा नो रक्षो अभि नडिति त्रयोविदया 
ूर्वाधचों वसिष्ठस्यात्मन ग्राशीः प्राथेना । उत्तरोःधेचेः पृथिवी न पाथिवादिति 
पृथिव्यन्तरिक्षदेवतः । वसिष्ठः' ॥५॥ 

॥ इति वासिष्ठं सप्तमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


oa 


[अथाष्टमं मण्डलम्‌ ] 


न चात्राष्टमं मण्डलमित्यनुक्तेः सप्तममण्डलस्यासमाप्तिराशङ्कनीया, मा चिद- 
न्यद्‌ इत्यारभ्य स्वादिष्ठयेत्यन्तस्याष्टमं मण्डलमिति प्रसिद्धेः । कि चानुवाकानुक्रमण्यां 
मण्डलस्थानुवाकसूक्तयोः संख्याने“ दशाष्टमम्‌* इति द्वे चेव सूक्ते नवति च विद्याद- 
थाष्टमम्‌* इति चोक्तेर्माचिद्‌ इत्यादेरष्टमत्वमेव संगच्छते । तथोपाकर्मणि मण्डला- 
न्त्यानामूचामनुक्रमणे* प्रति चक्ष्व वि चक्षवेत्येषापिः गृह्यते। कुषुम्भकादिमण्डल- ' 
षितपंणेऽ च वसिष्ठस्य पावमानीनां च मध्ये प्रगाथ इति मन्त्र उच्यते। ग्रारण्यके च 
तस्माद्‌ वसिष्ठस्तस्मात्‌ पावमान्य* इति सप्तमनवममण्डलस्थप्रशंसामध्ये तस्मात्‌ 
प्रगाथा” इति हि समामनन्ति । यद्येवमेभिरेव हेतुभिरन्यत्रापि मण्डलग्रहणं न 
कतेव्यम्‌ । सत्यम्‌ । यत्र यत्र क्रियते'\ तत्र तत्रान्यदेव'' प्रयोजनमस्ति। कि तत्‌ ? 
भ्रसत्यपवादे सामान्यषित्वादिति । 

१ अथोत्तरार्थ परिभाषते-- 
परं TAA प्राववत्सप्रे: ॥६॥ 
प्र देवं दश वत्सप्रीर्भालन्दन'* इति वक्ष्यति । दिवस्परि द्वादश वत्सप्री राग्नेयं 
२. 'यथाकोशं पाठः ! /प्रन्नणीति” पाठः स्यात्‌ ? तु०--अ्रष्टा० ६।४।१६७॥ 
३. भय पक्षो वेकल्पिकः प्रतिभाति । 


४. 'संख्या' इति Fo १, Jo २, गो० । ५, अनुवाकानु० श्‍लोक ३२ । 
६. भ्रनुवाकानु० इलोक ३५। 


* ७. तु०--मैक्सयुलरइते 'आचीनसंस्क्ृतवाङमय--परन्थे टिप्पणी ( चौखम्बा सं० 


३ 
4 
५ 
| 
F 
4 


पृष्ठ १९४) । ८. FEO ७१०४२५ ९. “तर्पणं इति Jo १, Jo २। 
` १०. ऐत० Fro WR ११. ऐत ० ATo २।२।२।३॥ 
१२, भ्रयोजनं' इति Fo १, Fo २। १३. 'तत्रान्यत्‌ प्र इति गो०, में? 1 न 
१४. का० सर्वा० ५०।५॥ E 
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कण्डिका ३९॥८॥ Hou, Fo १ १८६ 


fafa" तु' न गृह्यतेऽवरत्वात्‌ । अतो वत्सप्रिसंशब्दनात्‌ प्रागतः परं छन्दोऽनुक्तौ 
गायत्रं छन्द इति वेदितव्यम्‌ । तेनेदं वसो द्विचःवारिशद्‌ः इत्यादौ गायत्री छन्दः | 
परमिति शक्यमकतु म्‌ ॥1६॥ 
ऋपिइचानुक्तग.त्र प्राङ मत्स्यात्‌ काण्वः ॥७॥ 
त्यान्नु सैका मत्स्यः सांमद* इति वक्ष्यति। श्रतो मत्स्यसंशब्दनात्‌ प्रागर्तः 
परमनुक्तगोत्रोऽत्राषश्चः काण्व: कण्वगोत्र इति वेदितव्यम्‌ । तेन वक्ष्यमाणमेघा- 
तिथ्यादयः काण्वा भवन्ति। चेति प्रागिति च शक्यमकतु म्‌ | परमित्यनुकषणा- 
थस्तु चकारो न भवति, पु्वेत्रेव तस्य व्यर्थत्वात्‌ । प्राक्‌ पञ्चम्याः प्रत्यासत्तशच 
लम्यते। यथा*-स्त्रीपु'साभ्यां नञ्स्नञौ भवनाद्‌ इति ॥७॥ 
[१] मा चिच्चतुस्त्रिशन्‌ मेधातिथिमेध्यातिथी ऐन्द्रै बाहेतं . 
ट्विमगाथादि दिजिष्ट्वन्तमा्य get प्रगाथोऽपश्यत्‌ 
स घोरः सन्‌ भ्रातुः कण्वस्य पुत्रतामगात्‌ प्लायोगि- 
झ्चासङ्गो यः स्त्रीभूत्वा पुमानभूत्‌ स मेध्यातिथये 
दान दत्त्वा स्तुहि स्तुहीति चतरूभिरात्मानं तुष्टाव 
पत्नी चास्याङ्गिरसी शब्वती पुंस्त्वमुपलभ्यैन॑ प्रीता- 
न्त्यया तुष्टाव ॥८॥ 


अन्यत ।८ मेधातिथिमेध्यातिथिञ्च द्वावृषी सहापश्यताँ तौ च काण्वौ । अत्र 
मेधातिथेः काण्वत्वं न विधेयम्‌ अर्ति द्वादश मेधातिथिः काण्व'* इत्युक्तेरेव सिद्धेमें- 
घ्यातिथेस्तु विधेयमेव । ऐन्द्रमिति मण्डलाद्याग्नेयत्वनिवृत्त्यर्थम्‌ । वृहृतीछन्दस्कं 
सूक्तम्‌ । द्विप्रगाथादि ढिनिष्ट्वन्तम्‌ । द्वौ प्रगाथावादौ यस्य तद्‌ द्विप्रगाथादि। द्वे 


त्रिष्टभावन्ते यस्य तद्‌ । वहुत्रीहिम्यां कमंधारयः । द्वावेव बहुब्रीहिव्यस्तौ प्रगाथो | 


बाहंतौ । ग्राद्यातृतीये बृहत्यौ द्वितीयचतुथ्यों सतोबृहुत्यावित्य्थेः | श्रयं च गायत्र्य- 

पवादः" | ware Fat प्रगाथो नामषिरपद्यत्‌ । मेध्यातिथिमेधातिथ्योरपवादः5। 

भभ ८. 
१. का० सर्वा० ५६।१३।। 


२, “वत्सप्रिरित्ययं तु' इति Jo १, Jo २, गो० | ३. का० सर्वा० ३६९॥ 
४. का० Tato ४४।२२॥ ५. “च' इति नास्ति Jo १, पु० २। 
& यथा? ड्ति नास्ति पु० १, पु० २। ७, ग्रष्टा० ४।१।८७॥ 


द. “अन्यत्‌' seat ara: 'मेघा '*'वादः' इति नास्ति मै० । 
&. 'काण्वावित्युक्तं' इति Jo १ पु० २, गो० । 
१०. का० सर्वा १।१३॥ tae 
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अपषप्रदिति emery । न च प्रगाथशब्दस्य बृहतीसतोबृहतीत्व॑ निवत्येषिनाम- 
त्वार्थता' द्विप्रगाथादीत्येव तस्योक्तत्वाद्‌, श्राद्यं FA प्रगाथ इत्यनन्वयाच्च | 
` आरण्यके तपंणे च प्रगाथा इति यद्वचः” । 
तत्रान्येषामप्यृषीणां प्रगाथत्वमनेन हि ॥ 
मण्डला देर्देशेकेन साहचार्याच्छतचित्रत्‌ । 
व्याख्यातं हि शतचित्वमाद्यमण्डलर्दाशनाम्‌ ॥ 


ग्रथ प्रगाथस्य घोरपुत्रस्य कण्वभ्रातुः पुत्रत्वम्‌ उपपादयति-स घौर इत्यादि । 
स प्रगाथो घोरपुत्र: सत्‌ भवन्‌ . भ्रातुज्य़ेष्ठस्य कण्वस्य पुत्रतां पुत्रत्वं प्राप्तवान्‌ } 
कथम्‌ ? श्रत्रेतिहासः— 7 2 

प्रगाथो घोरततय: कण्वे ज्येष्ठ तु निते । 

प्रविस्य तद्गृहं शरन्तस्तत्पत््यङ्केः निषष्णवान्‌ ॥ १॥ 

सुष्वाप च ततः कण्वः क्षुधितोऽम्यागतो वनात्‌ । 

पत्नीमपृच्छत्‌ क्रधान्थस्त्वदङ्क कः स्वपित्ययम्‌ ॥२॥ 

सोवाच त्वत्कनिष्ठोऽयं पुत्रवल्लालितो मया । 

युष्मज्जनन्य डूमत्या” विश्वस्तः स्वपिति प्रभो ॥३॥ 

जहि कोपं शाम्य मुने पुत्र एवावयोरिति | 

इति पत्त्या वचः श्रृत्वा गतक्रोष उवाच सः ॥४॥ 

द्य प्रभृति न भ्राता मम पुत्रो भवत्विति । 

इत्यः भ्रातुस्तु कण्वस्य प्रगाथः पुत्रतामगात्‌ ॥५॥९ 


122 अथ" स्तुहि स्तुहीदेत इति चतुऋ चस्यान्वस्य स्थ्रमित्यन्त्यायाइचर्षिदैवत- 
: विशेबज्ञानर्थम*' इतिहासमाह-प्लायोगीत्यादि । प्लायो गि?” प्लयोगनाम्न:* पुत्र- 
 , 'शचासङ्गो नामासीत्‌। तं विशिनष्टि-य: स्त्रीत्यादि । य आसङ्गो देवशापात्‌ पूर्व 


स्त्रोगुत्वा पश्चात्‌ तपोबलेन पुमातेवाभूत्‌ स एवंभूत" आसङ्गो मेधातिथये महृषये 


4) 
१. !०तीत्वधिनामत्वायं इति Jo १, पु० २। “०तीत्वनिवृत्त्यय॑ ऋषिनाम ०” इति गो०। 
, २, 'यद्वूचः' इति Go १, गो० | 'बह वृचः इति.पु० Q 1 
३. 'काण्वत्व' इति Jo १, Fo २। ४. 'भवन्‌' इति नास्ति 
ted a ‘ be x र ge १, 9० २ । 
४. 'शान्त० इति go १, पु०२। ६. “सावोच' इति go १, गो० | 
2 a ७. “०न्यंक इव इति Jo १; पु० २, गो० | ह 
` ` | ऽः *त्त्वयं त्विति इति पु. १ ९, “इति इति पु० १, ५०.२, गो० । 
१०. ० Zo ६।३५-३॥ ११. 'अथ' इति नास्ति Jo १, पु० २.1 
श्र *शज्ञापनाथंमू' इति पु० २। १३. To’ इति go १। र 
१४, एवं त' इति Go १, पु० २। 0 
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कण्डिका ३६।६। Ao ८ सू० २ १६१ 


बहु दानं दत्त्वात्मानं स्वान्तरात्मानं दत्तदानं स्तुहि स्तुहीति चतसृभिऋ ग्भि: स्तुतवान्‌ । 
ग्रस्यासङ्गस्य पत्नी च भतु: स्त्रीत्वेन खिन्ना सती शश्वती नामाङ्गिरस्यङङ्गिरसः पुत्री 
तपोवलेन लब्धपु स्त्वं प्रजननम्‌पलभ्य प्रीतैनमासङ्गम्‌” अन्त्ययान्वस्य स्थ्रमित्येतया 
तुष्टाव स्तुतवती' vst 


[२] इदं वसो द्विचत्वारिशन मेधातिथिराङ्कििसश्च प्रियमेघः 
स्वादवो ्नुष्टुवन्त्याभ्यां मेधातियिविभिन्दोर्दान 
तुष्टाव ॥९॥ 
सुतम्‌ । काण्वो मेधातिथि: प्रियमेधस्त्वद्धि रोगोत्र इति द्वावुषी सहाप- 
व्यताम्‌^। स्वादवः सोमा ग्रा याहीत्येषानृष्टपू* । शिष्टा एकचत्वारिशद गायत्यः।* 
शिक्षा विभिन्दो! इत्याभ्यां काण्वो मेधातिथिरेव प्रियमेधरहितो विभिन्दोमंहा- 
राजस्य दानं स्तुतवान्‌ | ्रनयोरयमेवषिः । न प्रियमेध इत्यर्थः | सवंत्रास्तोदिति वाच्ये 
तुष्टावेत्यतुक्रमण्यनुकरणमेव । आदितश्चत्वारिशत्‌ इन्द्रः । श्रन्तये द्वे विभिन्दुरान- 
देवत्यः ॥९॥ 
[३] पिव चतुविशतिमेध्यातिथि; प्रागा स्वनुष्ट्य गायत्र्यौ 
बृहती चान्त्या कोरयाणस्य पाकस्थाम्नो दानस्तुतिः ॥१०।! 
सुतस्य | मेघ्यातिथिर्नाम काण्वः। ated प्रागाथमिदं सूक्तमुत्तरं च। यं मे 
दुरिन्द्रो मरुत *इत्येकविश्यनुष्ट्प्‌ | ग्रथ द्वे गायत्र्यौ । अथ वृहृती । एताइच तस्रोऽत्याः 
कुरयाणपुत्रस्य पाकस्थाम्नो राज्ञो दानस्तुतिः। श्रासामनुष्ट्व्गायत्युबितः प्रगाथः -. 
त्वापवादः । प्रागाथं त्विति गायत्रत्वापवादः । आदौ विशताविन्द्रः। ग्रथ पाकस्था- 
मानम्‌ ॥१०॥ ४° 5४ 
[४] यदिन्द्र सेका देवातिथिस्तृचो ऽन्त्यः पर उष्णिगन्तः 
कुरुङ्गस्य दानस्तुतिस्तत्पूर्वाशचतस्नः पोष्ण्यो बा ॥११॥ 


प्राक | एकविशतिः । देवातिथिर्नाम काण्वः° । स्थूरं राधः शताइवमित्यन्त्य- 
स्तृचः पुरउष्णिगन्तः । वृक्षाश्चिन्म इत्येषा पुरउष्णिक्‌ । आद्यो द्वादशको द्वोवष्टकौ' | 


a 


_ १. 'प्रीतमेन०” इति go १, पु० २ । प्रीत एन०' इति गो०। ais 
२. सायणोऽपि स्वभाष्ये (ऋ० ८।१।१) कथानकमिदं वर्णयामास । :- 55% कक 
८ 'सुतः*"ताम्‌’ :शि**"व्य:' 'आदि"" देवत्ये' 'सुतस्य***इति' “आ्रासाम”” मानम्‌ 
` ज्राक्‌"--काण्वः' इति नास्ति मेश | ऋ० SIRIRGIi me 
५ Fo ८२४१-४२ : ६. द्०--का" सर्वोग्परि०् शार 
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यस्य' | स एव तृथः कुरुङ्गस्य राज्ञो दानस्तुतिः । तत्पूर्वा: कुरुङ्गदानदेवत्यतृचात्‌ 
पर्वभूतारचतस्र: प्र पषण वृणीमह इति'। पञ्चदश्यांद्याः पूषदेवत्या इन्द्रदेवत्या वा। 
न चात्र देवतानुक्रमण्यां* देवा तिथेयंच्चेत्यादौ पूषदेवत्यत्वविकल्पादशैनाद्‌" यथोपदेशम्‌ 
इति प्रतिज्ञावाध: शद्धूनीय: | बृहदंवतायाम्‌-- 
पौष्णौ प्रेति* प्रगाथौ द्वौ मन्यते शाकटायनः ।' 
इत्युपदेशात्‌ । इदं च प्रागाथम्‌ । अयुजो बृहत्यो युजः सतोबृहृत्यः | अन्त्या 
पुरउष्णिक्‌) ॥११॥ 
॥ इत्येकोनचर्त्वा्रशोऽध्यायः ॥३६॥ 


———— 


[४०] 
)) [४] दूरादेकान्नचत्वारिशद्‌ ब्रह्मातियिराखिने द्रिबुहत्यनुष्टबन्ते- 
र. ऽन्त्याः प्चार्धेचाश्रेद्यस्य कशोदनस्तुतिः ॥१॥ 
हेव । एकेन चत्वारिशन्न भवतीत्येकान्नचत्वारिशत्‌ | एकोनचत्वारिशदिति ` 
यावत | एकादिश्चैकस्य चादुग्‌” इत्यादुकप्रकृतिभावो । ब्रह्मातिथिर्नाम काण्वः | 
आहिवने । ग्रदिवदेवत्ये । द्विबृहत्यनुष्ट्वन्ते । द्वे बृहत्यावतुष्टुप्‌ चान्ते यस्य तस्मिन्नव 
विशिष्टे सूक्तेऽनत्या अर्धर्चाः पञ्च चेद्यस्य चेदिराजपुत्रस्य कशुनाम्नो नृपस्य दान- 
स्तुति: | चेदिशब्दाद्‌ वृद्धेत्कोसलाजादाऊ्ञ्यड्‌” चेद्य: । आदो षाट्‌ त्रशद्‌ गायत्र्य; । 
अन्त्यपञ्चाधचेवजेम्‌ इन्द्र: । तत्र कशुदानम्‌' ॥ १॥ 
[६] महाँ इन्द्रोञ्शाचखारिशद्‌ वत्सस्तचोऽन्त्यस्तिरिन्दिरस्य 
पाशेव्यस्य दानस्तुतिः ॥२॥ 
यः । वत्सो नाम काण्वः। शतमहं तिरिन्दिर *इत्यन्त्यस्तृच: पशु नामराजः 
पुत्नस्यः तिरिन्दिरनाम्तो राज्ञो दानस्तुतिः । पर्शोरपत्ये*' प्राप्तस्याणो ण्यः । 
* श्रोगुण:"' । गायत्री । आदौ पञ्चचत्वा्र्‌शतीन्द्रः' ॥२॥ 


ys 


d १. वक्षा ` यस्य rela! 'इदं"**उष्णिक्‌! 'इहेव ` काण्वः' 'आदो---दानमू' 'यः** 


इति' 'आदो ``तीन््रः' इति नास्ति मे०। २. '०नुक्रमः' इति Jo १, पु० Xt 
३. £०कल्पद्शं०' इति Fo १, Jo २, गो० । ४. का० Tato परि० १।१॥ 
"प्रात” इति नास्ति Jo १, पु० २। भ्रति’ इति गो० | 


६. वृ० दे० ६।४३॥ ७. अष्टा० ६।३।७६॥ ` ८. BETO ४।१।१७१॥ 
& “परश्व०' इति पु० १। १०, 'परशोः इति पु १, पु २। 
११, प्रष्टा ६।४।१४६॥ 
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[७] प्र ag: पट्निशत्‌ पुनवेत्सो मारुतम्‌ ॥३॥ 
त्रिष्टुभम्‌ । पुनवंत्सो नाम काण्व: । मारतं मरुहेवत्यम्‌ । गायत्रम्‌' ॥३॥ 
[८] आ नस्त्र्यधिका सध्वंस आशिन द्यानुष्टुभ॑ तु ॥४॥ 
विश्वाभिः । त्रयोविशतिः। सध्वंसो नाम काण्व: । झ्राश्विनमिदमुत्तरे च द्वे । 
अनुष्टुयूछन्दस्कमिदमुत्तरं च । गायत्रत्वापवाद:' ॥४॥ 
[3] आ नूनं सेका शशकर्णो$न्त्ये गायत्रया उपाच्रे चाद्या 
चतुर्थी षष्ठी चतुदेश्या्े च बृहत्यः पञ्चमी ककुव्‌ 
दशम्याद्यास्त्रिष्टुब्विराइजगत्य; ॥५॥ 
अश्विना । एकविशति:। शशकर्णो नाम काण्वः । विश्येकविश्यावपाद्य च 
द्वितीयातृतीयाविति चतस्रो गायत्र्य: । ग्राद्या प्रथमा चतुर्थी षष्ठी" चतुदेश्याद्य च 
हे चतुदेशी पञ्चदशी चेति पञ्च बृहत्यः । पञ्चमी ककुप्‌, भ्रष्टकद्वादशाष्टकरूपाः । 
दशम्याद्यास्तरिष्टुन्विराड्जगत्यः | दशमी त्रिष्टुपू, एकादशी विराट्‌, द्वादशी जगती- 
त्यर्थः | शिष्टा अनुष्टुभ: । तत्र गायत्रीबृहतीककुपूत्रिष्ट्ब्विराइजगतीवचनं गायत्राः 
पवादानुष्टुभत्वापवादः | ग्ररिवनो* ॥५॥ 
[१०] यत्‌ स्थः, षट्‌ प्रगाथोऽपश्यद्‌ बृहती मध्येज्योतिरनु- 
ष्टुबास्तारपङ्किः प्रगाथः ॥६॥ 
दीघंप्रसद्मनि । प्रगाथो नाम काण्वः । स घौरः सन्‌ भ्रातुः कण्वस्य पुत्रताम- 
गादित्युकतम्‌ः | छन्दःसा ङ्कुयेवाधारथेमपञ्यदितिः कोतितम्‌* । प्रगाथशब्दे, संदेहरछन्दो 
प्यूषिरिति' । अन्यथोत्तरप्रगाथस्याप्यषिनामत्वमाद्स्यच्छन्दोवाचित्वं च स्यात्‌ | 
तत्र द्वितीया सतोबृहती षष्ठ्यास्तारपङ्क्तिरिति” प्रसज्येत । प्रथमाबृहती । द्वितीया 


` मध्येज्योतिः । तृतीयानुष्ट्प्‌ | चतुर्थ्यास्तारपङ्क्तिः । पञ्चमी बृहती | षष्ठी सतो- 
बृहती | छस्दोवचनं गायत्रत्वापवादः | तत्र मध्येज्यो तिरुक्ता-द्वादशिनस्त्रयोऽऽटकद्च 


' ज्योतिष्मती, यतोऽष्टकस्ततो ज्योतिरिति` । ग्रास्तारपङ्वितः । सादावष्टाक्षरी 


१. सुत्रव्याख्या त्यक्ता मे०॥ 
“र्विना "षष्ठी 'इति पञ्च””“ग्रश्विनौ' att `त्युबतम्‌' इति नास्ति मै» | 
. ३. द्र०--का० सर्वा परि० ५।३॥ 
“प्रांकयंताधयंणपश्थदिति' इति To १ । 'शाकटायनाचायेणापद्यदिति: इति. To २ । 


८ : JG पतयक रया tofafeata’ इति ge १, गो० | '०षिः इति पु० २। 
“ ७. बृहती प्रस्तार० इति पु० १, पुश रगो । =. _ | 
Ge का० सर्वा० Fixe, शाळा PrN कक्कय्या ७, 
oy 0 
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यस्यास्ततो द्वौ द्वादशाक्षरी? | ग्ररिविनौ* ॥६॥ 
[११] त्वमग्ने दश वत्स आभ्नेये गायत्रेऽन्त्या' त्रिष्टुवाद्या 
प्रतिष्ठोपाद्या वर्षमाना ॥७॥ 


ब्रतपाः। वत्सो नाम काण्वः । अग्निदेवत्यम्‌ । गायत्रेऽस्मिन्‌ सूक्तेऽन्त्या 
विष्ट्पू' । गायत्र इत्यनुवादो* न विधिः| स च निष्टुवन्तत्वप्राप्तशिष्टाजगतीत्वनिवृ- 
waa. । ग्राद्या प्रथमा प्रतिष्ठा । ग्रष्टकसप्तकषट्कूवतीः । उपाद्या द्वितीया 
वर्धमाना” | षट्सप्तकाष्टकवती' ॥७॥ 


॥ इति .चत्वारशोऽध्यायः ॥४०॥ 


[४१] 
[१२] य इन्द्र त्रयस्त्रिशत पर्वत ओष्णिहं तु ॥१॥ 
सोमपातमः | पवंतो नाम काण्वः । उष्णिक्‌छन्दस्कमिदमुत्तरं च। इन्द्रः ॥१॥ 
[१३] इन्द्रः सुतेषु नारद! ॥२॥ | 
त्रयस्त्रिशत्‌ । सोमेषु । नारदो नाम काण्व: । उष्णिक्‌ । इन्द्र: ॥२॥ 
[१४] यदिन्द्र पश्चोना गोपूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्व्यायनो ॥३॥ ` 


अह यथा। पञ्चदश गोषूक्तिशचास्वसूक्तिरच द्वावषी | तौ गोत्रतः 
काण्ढ्यायनो । कण्वशब्दाद्‌ गर्गादित्वाद्‌८ यज्‌ । aaa” फक्‌ । आपत्यस्य च 
तद्वितेनातीति'* यलोपाभावः । इदन्ते नामनी नेव नान्ते इति विनिर्णयः । गोषक्ति- 
₹चाश्‍वसुक्तिरचेत्येवं सामसु'” दशनात्‌ । गायत्रम्‌ । इन्द्र" ॥३॥ र 


[१४] तम्बभि सप्तोनोष्णिहम्‌ ॥४॥ 
(0 १,तु०--का० सर्वा० परि० दा७॥ 


ze २. 'प्रयमा `` झदिवनो' '्रत"**निष्ट्प्‌' “आद्या””ष्टकवती' /झहं-* “दक्ष” “गायत्रं । इन्द्र" 
इति नास्ति मे०। ३. “०त्तया दैवी त्रि०” इति गो० Wat | ४, का० सर्वा० ३९।६। 


% का० Tato परि० १२।१३। ; ६. का० सर्वा० परि० ¥icll 
७. का० Tato परि० ४७॥ ` '=. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | 
९. इ०-्रष्टा० ४।१।१०५॥ १०, प्रष्टा० ४।१।१०१॥ 


११. भष्टा० ६।४।१४१॥ 
१३, To MINT ब्रा» २।१।९॥ पञ्चविश्च ब्रा० १।४।१०॥ 
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उ पति | त्रयोदश । उष्णिकूछब्दादुष्णिहाशब्दाद्या तद्धित आदिवृद्धिः । 

* उष्णिहया सविता सं बभूवेति चाम्नायते' । गोषुक्तचङ्वसूनितनौ 
काण्व्यायनौ । इन्द्रः ॥४॥ 

[१६] प्र सम्राजं द्वादशेरिम्बिठि; ॥३॥ 
चर्षणीनाम्‌ । इरिम्विठिर्नाम काण्वः । गायत्रम्‌ । इन्द्र:'11५॥ 
[१७] आ याहि पश्चोना प्रगाथान्तस्‌ ॥६॥ 
सुषुमा | पञ्चदश | गायत्रं .सुक्तम्‌ । तत्र चतुदेशी बृहती । पञ्चदशी सतो- 
बृहती | इरिम्बिठिः । इन्द्र ॥६॥ 
[१८] इद ह दृययधिकादित्यमोष्णिहमष्टम्य श्विभ्यां पराभरि- 
सूर्यानिलानाम्‌* ॥७॥ 

. _ नूनम्‌ । द्वाविशतिः । ग्रादित्यदेवत्यम्‌ । उत त्या दैव्येतयष्टम्पर्विभ्याम्‌।, प्रश्वि- 
नोरर्थाय । परा नवमी 'शमरिनरित्येषारिनसूर्यानिलानां स्तुतित्वेन सम्बन्धिनी । तत्रा- 
निलो arg: । शिष्टा विशतिरादित्यदेवत्याः । इरिम्बिठिः ॥७॥ 

[१९] ठं गूर्थय सप्तत्रिशत्‌ सोभरिराग्नेयं काकुभं प्रागार्थं ह 
पितुने द्विपदान्त्ये ककुप्पङ्की त्रसदस्योर्दानस्तुतिस्तप्पूर्वे 
उष्णिक्सतोब्रृहत्यावादित्येभ्यः ॥८॥ 
स्वर्णरम्‌ । सोभरिर्नाम काण्वः । ग्राग्नेयं सूक्तम्‌ । काकुभं प्रागाथं ह । काकुभः 
प्रगाथेन ककुप्सतोबृहतीद्न्द्रेन व्याप्तम्‌ । अयुजः ककुभः, युजः सतोबृहत्य इत्यर्थः । 
काकुभमिति वाहंतत्वं मा भूत्‌ । प्रागाथमिति ककुम्मात्रव्याप्तिर्मा भूत्‌ । एवमिद- 
मुत्तराणि च त्रीणि। पितुर पुत्रः सुभृतो दुरोण इति सप्तविशी द्विपदा विशत्यक्षरा 
विराट्‌ । ग्रदान्मे पौरुकुत्स्य उत मे प्रयियोरिति* सूक्तस्यान्त्ये षर्ट्तरिशोसप्तत्रिञ्यौ 
यथासंख्यं ककुप्पङ्क्ती सत्यो त्रसदस्युनाम्तो राज्ञो दानस्तुतिः। तत्पूर्वं त्रसदस्युदानः 

्तुतिद्ूचात्‌ पूर्वे यमादित्यास इति\ चतुस्त्रिशी यूयं राजान इति पञ्चत्रिशी च 

१. Tafa: त्यो०'**इन्द? इति नास्ति Ho | “उष्णिक्छन्दानुण्णिहा दुष्णिहा शब्दा- 
द्वांत्यादि वृद्धि: इति go १, गो० । “उष्णिकछल्दोनुष्णिहादुष्णिह॒शब्दात्तद्धितेत्यादिवृद्धि इति 

go 2) २. '०क्षरैनवभिः' इति पु० १, पु० २। ३. ऋ० १०१३०,४॥ 

४. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Fo । 
५, “लानां देवेभिरित्यदितेरदितिनं इति च द्वे हो इति गो० मूलमात्रे । 
` ६; नूनम्‌"”दैव्येति' शमः" त्येषा’ 'इरिम्बिठि/ “स्वर्णेर “**रिति' 'यमा-"“इति' apt 
--*इति’ इति चास्ति Ho | | > . eS. 


. 
Bl Matte 
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यथांक्रममुष्णिकसतोबृहत्यौ सत्यावादित्वेभ्य आदित्यानामर्थाय ॥८॥ 
[२०] आ गन्ता षड्विंशतिमारुतम्‌ ॥९॥ 
मा । मरुद्देवत्यं। काकुभः प्रगाथाः । सोभरिः काण्वः' ॥ &॥ 
॥ इत्येक्चत्वा रिशोष्ष्यायः UY १॥, 


[४२] 
[२१] वयमु द्रयूनान्त्ये aot चित्रस्य दानस्तुतिः ॥१॥ 
त्याम्‌ । ग्रष्टादश । ग्रन्त्ये दृचे इन्द्रो वा घेदियदित्यादिके चित्रस्य राज्ञो दानं 
स्तूयते | काकुभः प्रगाथाः। ग्रादितः षोडशस्विन्द्रः | ग्रन्त्ययोरिचत्रस्य दानम्‌ । 
सोभरिः काण्वः" ॥ १॥ 
. [२२] ओ सयमाशिनं त्रिप्रगाथादि बृहत्यनुष्ट्वेकादर्याबे 
ककुम्मध्येज्योतिषी ॥२॥ 
mat । भ्रद्धः। त्रिप्रगाथादि सूक्तम्‌ । श्राद्यातृतीयापञ्चम्यो बृहत्य: | 
द्वितीयाचतुर्थोषष्ठ्यः सतोबृहत्य: । इदं च काकुभप्रगाथत्व मा भूदिति | अथ सप्तमी 
बहती । अ्रष्टम्यनुष्टुप्‌ । अथ काकुभः प्रगाथ एको$धिकारात्‌ | एकादद्याद्ये द्वे यथाक्रमं 


ककुम्मध्येज्योतिषी । भ्रथाधिकारतः क्राकुभास्त्रयः प्रगाथाः ॥ सोभरिः काण्व: । 
आश्विनम्‌' ॥२॥ र 


[२३] इळिष्व frag विश्वमना वयञ्च आम्नेयमौष्णिहं ह ।३॥ 
हि । विषवमना वैयश्वः । व्यश्वपुत्र; । व्यश्वोदृष्यणि वृद्धिप्रतिषेध ऐच* । 

अग्निदेवत्यम्‌ | श्रौष्णिहं ह्‌ । इदं सुक्तमुष्णिहा व्याप्तमुत्तराणि च त्रीणि' ॥३॥ ` 

[२४] सखायस्त्चोञन्त्य; सोषाम्णस्य बरो दानस्तुतिरन्त्या- 

& नुष्ट्प्‌ ॥४॥ 

जक निशत । आए । अन्त्यस्तृचो यथा वरो सुषाम्ण इत्यादि: सुषामाख्यराजपुत्रस्य 
रुनाम्नो राज्ञो दानस्तृतिः । सुषामशब्दादपत्ये$णि न मपूर्वो$पत्य* इति न" प्रकृति- 
` भाव; । अनुष्ट्वन्त्या तिशी । शिष्टा उष्णिह: | वैयश्वो विदवमना: । इन्द्र ॥४॥ 

१. सृवव्यास्यात्यता बे एफ अन्यान ठ °. सुत्रव्यास्या त्यक्ता Fo । २. द्र०--ग्रष्टा० ७३1१॥ 


३. 'निशतू | भा’ erates इत्यादि: 'नुष्टुन-* इनदरः इति नास्ति मे०1 
४ अष्टा० ६।४।१७०॥ 
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[२५] ता वां चतुविशतिमेत्रावरुण दशम्याद्यास्तिस्रो 

~ + 
वेश्वदेव्य उपान्त्योष्णिग्गर्भा ॥४॥ 

विश्वस्य' । दशम्याद्यास्तिस्रो द्वादश्यन्ता वैद्वदेव्य:'। त्रयोविव्युष्णिग्गर्भा 
षट्सप्तंकादशकवतीः । आदौ नवान्त्या द्वादश मित्रावरुणदेवत्या: | उपान्त्यावजं- 
मुष्णिहः | विश्वमना वैयशवः१ ॥५॥ 

[२६] gat: पश्चाधिका व्यश्वो वाज्ञिस आशिन विड्याच्या 
वायच्यास्तत्पूर्वाश्वतखो गायज्र्योब्न्त्यैकविश्यो च 
बिश्यनुष्टुप्‌ ॥६॥ 

उ षृ । पञ्चविशतिः । भ्रद्धि रस पुत्रो व्यइवो वर्ष, वेयश्वो विश्वमना वा। 
ग्राङ्गिरस इति काण्वत्वं मा भूत्‌ । अश्विदेवत्यम्‌ । विश्याद्या gear हि त्वमित्याद्या 
षड्‌ वागुदेवत्याः। तत्पूर्वा वायव्यषड्चः पूर्वेभूता वाहिष्ठो वामित्याद्याइचतस्रो 
गायत्र्यः | अन्त्या स त्वन्नो देवेत्येषा नव वायवतस्पत इत्येकविशी च द्वे गायत्र्यो' eis 

हीति वायव्यानामादिभूता विश्यनुष्ट्प । wad पूर्वत्रेव विद्यनुष्टुवाद्या वायव्या 
इत्युच्यताम्‌ । न चाद्यानां तिसृणां वायव्यत्वप्रसद्धस्तत्पर्वा इत्यसङ्गतेः | सत्यमुक्तम्‌ । 
पुर्नवशीवचनार्थोऽत्र विचिन्त्यताम्‌ । शिष्टा उष्णिहः' nen 

[२७] अग्निरुक्थे दृयधिका मनुर्वेवस्वतो वेश्वदेवं ह प्रागायम्‌ ॥७॥ 

पुरोहितः । द्वाविशतिः` । मनुर्नाम विवस्वतः सवर्णायां* सरण्यूछायाय़ां जातः । 

यं सवर्णा मनु नाम लेभे पुत्रं विवस्वतः ॥* 
इति बृहद्देवतायां' दशनात्‌ । वेश्वदेवमिदमुत्तराणि च त्रीणि । प्रागाथम्‌ । युजः सतो- 
बृहत्योऽत्र बृहत्यस्त्वयुजो मताः? ॥७॥ 
[२८] ये त्रिशति पश्चो पान्त्या पुरउष्णिक्‌ ॥८॥ 
त्रयः उपान्त्या' चतुर्थी पुरउष्णिक्‌ द्वादशाष्टकद्वयवती' । शिष्टाइचतस्रो 


४विश्वस्य” 'त्रयो'*'वैयरवः' 'उ षु"*'गायत्र्यो' 'शिष्टा उप्णिहः” 'पुरो**` शतिः’ 
बवैदव;”” मता? त्रयः । उपान्त्या’ 'द्वा*"वती” इति नास्ति मे०। 
“वैशववदेव्यं' इति नास्ति Jo १ । 'बेश्वदेव्यो वा’ इति Jo २। 'वंखवदेव्यो वा’ इति 
सुत्रे पु० १, पु० २। तु०--का० सर्वा० परि० ४।३॥ 
४. “सुवर्नावा' इति go १। 'सुपर्णावि इति Go २। 2 
४. शयं सुवर्नाम सुवर्तोमा लेभे पुत्रं चृहस्पत” इति Jo १। BMT नाम भनुवंचन- . 
मालेभे बृहस्पत' इति Fo २। ६, दर०-बृ०्दे० ६६८॥ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ee 
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गायत्र्यः । मतुः । विश्वे देवा: । श्रूयते च-ये त्रिंशति त्रयस्पर इति वेश्वदेवमिति' । 
तानि गायत्राणि गायत्रतृतीयसवन एष त्र्यह इति' च ॥८॥ 
[२९] बच्चुईश कश्यपो वा मारीचो ४पदम्‌ ॥&॥ 
एकः । कश्यपो नाम मरीचिपुत्र ऋषिः । प्रकृतो वा मनुर्वैवस्वतः 
मारीचत्वं कश्यपस्य कि नोक्तं जातवेदसिः । 
तत्रोक्तावत्र काण्वत्वं स्यादस्येत्यत्र कथ्यते । 
क्वचिदित्यादिनोक्तत्वान्नेति चेत्‌ तहि पृच्छ तम्‌ ॥ 
दशापि -शंसने द्विपदां विशत्यक्षरा विराजः। श्रूयते च-वभ्रूरेको विषुणः सूनरो 
युवेति द्विपदा शंसतीति*। प्रघ्ययने चेता द्विविदाः पञ्चच समामनेयुः|। विशवे 
देवा: went 
[३०] नहि वश्चतुष्कं पुरउष्गिग्बू हत्यतुष्ट्वन्तस्‌ ॥१०॥ 
अस्ति । चतुऋचमिदम । पुरउष्णिगृहत्यनुष्टुवन्तम्‌^ । ग्राद्या गायत्री, 
द्वितीया पुरउष्णिक्‌, तृतीया बृहती, चतुथ्येनुष्टुवित्यथे:' । द्वितीयाद्या: पुरउष्णिग्बृह- 
्यनुष्टुम' इत्यनुकितिर्लाघवाथ | अनुवर्तते 'मनुर्वेबज्वतों न कर्यपो मारीचो वावि शिष्ट- 
त्वात्‌ । विश्वे देवा: ॥१०॥ 
[३१] यो यजाति द्रयू नात्रेज्यापतवो यजमानमशंसा च येत्यादि- 
पञ्च दम्पत्योः शिष्टास्तदाशिषा5नुष्ट्प्‌ चतुष्पङ्कःथन्तं ` 
नवम्पनुष्टुब्दशमी पादनिचृत्‌ ॥११॥ | 
यजाते | अ्रष्ठादश” । आ्रादितरचतुक्रः चमिज्यास्तवो यज्ञस्तवोऽस्मिन्‌ सूक्ते । 
ब्रजयजोरिति' भावे क्यप्‌, सम्प्रसारणम्‌ । ष्टुजो भाव ऋदोरप्‌*। यजमानप्रशंसा 
चास्ति यष्टारइ व स्तूयन्ते | येत्या दिपळ्चम्यारम्भादत्रेति तु” पूर्वंचतुऋ चोक्तिः प्रती- 
यते । या दग्पतीत्यादया: पञचर्चो दम्पत्योर्जायापत्योः प्रशंसा । जायाशब्दस्य 


दम्भावः | पतिशब्द औणादिकः* । शिष्टा ग्रन्त्या नव तदा शिष: । दम्पत्योराशिषः । 
RTI U य. ळक क ध्य यध तीम 


१. ऐत० ATO ५।२१।१४-१५ ॥ 
२, 'एकः eae: 'विद्वेदेवा: 'झस्ति `` -बन्तम्‌' *द्वितीया **"त्य्थ:' “विश्वेदेवा:” 'यजाते 
-*०*्दर? प्रस्मिन्‌***ऋदो रप्‌ इति नास्ति Ho | र 
३, द्र०--का ० सर्चा० ७॥५॥ वेदाथंदीपिका । ४. ऐत० ब्रा ५।२१।१३। 
' ४. द्र०- का० सर्वा० परि० १२।१०॥ ६. अष्टा ३३7९८ . 
, , ७,अ्रष्टा० ३।३।५७॥ ८. ९०रभा पुवे०' इति Fo १ । *०रम्प पुर्ववतू' इति Fo २। 


* 5 


’ 


१३ 
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काण्डका ४३1१॥ म० ८, Jo ३२ १६६ 


अनुष्टुप्‌ चतुष्पङ्क्तथन्तम्‌ । चतुरदंश्यनुष्टुप्‌ | पञ्चदश्याद्योस्चतत्रः पङ्क्तयोऽन्ते यस्य 
तत्‌ । नवम्यनुष्टुप्‌ | दशमी पादनिचत्‌ । शिष्टा एकादश गायत्र्यः'। शिष्टा इति 
वान्त्या इति वा शक्यमकतु म्‌ ॥११॥ 


॥ इति हाचत्वारिशोष्ष्यायः ॥४२॥ 


[४३] 


[३२] प्र कृतानि fag मेधातिथिः ॥१॥ 

ऋजीषिणः । मेघातिथिर्नाम काण्वः । गायत्रम्‌ । इन्द्रः ॥१॥ 

[३३] वयं Setar मेध्यातिथिर्वाहेत त्रिगायञ्यनुष्टुबन्तम्‌ ॥२॥ 

त्वा । एकान्नविशतिः । मेघ्यातिथिर्नाम काण्व: । बुहतीछन्दसा व्याप्तम्‌ । 
त्रिगायत्र्यनुष्टुवन्तम्‌ । षोडश्याद्यास्तिस्रो गायत्र्य एकोनविश्यनुष्टुब्‌ भन्ते यस्य तत्‌ । 
आदौ पञ्चदश बृहत्य: । इन्द्र” ॥२॥ bs 

[३४] एन्द्र याहि दूना नीपातिथिरानुष्ट्भं तृचोऽन्त्यो गायत्रस्तं 

wea वसुरोचिषोऽङ्गिरसोऽपश्यन्‌ ।।३॥ 

हरिभिः । अष्टादश । नीपातिथिर्नाम काण्वः। आनुष्टुभम्‌। अनुष्ट्प्छन्दसा 
व्याप्तम्‌ | अ्रथायदिन्द्रश्चेति' षोडदयाद्यास्तिस्रो गायत्र्यः । तं गायत्रं तृचं वसुरोचिः 
नामाङ्गिरोगोत्रा ऋषयः सहस्र सम्भूयापद्यत्‌ | भ्रज्धिरस इति बहुवचनेनाङ्गिरोवंश्या 
गृह्यन्ते । कथम्‌ ? अ्रङ्रिःःशब्दादुष्यण्‌ | तस्यातरि भूर कुत्सवसिष्ठगोतमा ङ्ग रोभ्यरचेतिः 
बहुवचने लुक्‌ । तेनाङ्गिरसा इत्यर्थः*। अतो गायत्रेऽन्त्ये तृचे नीपातिथिरपोद्यते। 
इन्द्र: ॥३॥ 

[३५] अझ्निना चतुविशतिः इयावाश्व आशिनमोपरिष्टाज्ज्यौ तिषं' 


पङ्किमहाब्रुहतीपङ्कःघन्तम्‌ ॥४॥ . | न 
इन्द्रेण । श्यावाइवो नामात्रयः क्वचिन्न्यायेनानुक्तगोत्र' काण्वत्वं न भवति । 
अ्रश्विदेवत्यम्‌' । ग्रौपरिष्टाज्ज्यौतिषम्‌ । उपरिष्टाज्ज्योतिर्छन्दसा व्याप्तम्‌ । 


१. 'शिष्टा***गायत्र्यः' “हरि"*'चेति (इन्द्र 'इन्द्रेणः*' देवत्यम्‌' इति नास्ति To | 

२. सूत्रव्यास्या त्यक्ता मै० । ३. प्रष्टा० २४१५ ||. 

४. 'अञ्चिरस”“इत्यथं:' इति नास्ति पु० १, पु० २। ::: ५, ?०नमुपरिष्टा ०” इति 
Tito मुलमात्रे 1 ६, HO— का० सर्वा० परि० २३॥ का० ` सर्वा० ३९७ . 
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दवादशितसत्रयोऽटकइच ज्योतिष्मती, यतोऽष्टकस्ततो ज्योतिरितयुक्तम्‌ । उभयपदवृद्धि- 
₹छान्दसी'। पङ्क्तिमहाबृहतीपङ्क्तथन्तम, । पङ्नितंद्वाविइयर्वाग्रथमित्येषा | चत्वारो- 
ऽब्टका जागतरच महाबृहतीत्युक्तम्‌°। नियतक्रमत्वादितो द्वादशका चतरा त्रयो- 
विशी महाबृहती | स्वाहाक्कतस्येति चतुविशी पङ्क्तिइचान्ते यस्य तत्‌ ॥४॥ 


[३६] अविता सप्त शाक्‍वरं महापङ्क भरन्तम्‌ ॥५॥ 

असि । शाक्वरम्‌ । शक्वरीछन्दसा व्याप्तम्‌ । महापङ्कतचन्तम । श्या- 
वश्वस्य सुत्वत इति षडष्टकां महापङ्क्तिः सप्तम्यन्ते यस्य तत्‌ । RATATAT भानवः | 
इन्द्र: ॥ ५॥ ; 

[३७] प्रेदं. महापाङ्कमाद्यातिजगती ॥६॥ | 

सप्त । बरह्म । ग्राद्यातिजगती द्विपञ्चाशदक्षरा व्यूहेन । सेहान इति द्वितीयायाः 
षण्‌ महापङ्क्तयः षडष्टकाः । इयावाइव शरत्रेयः । इन्द्रः ॥६॥ 3 


) | [३८] यक्षस्य दगैन्द्रामम्‌ ॥७॥ | 
हि स्थ । इन्द्राग्निदेवत्यम, । शरनुक्तेदंशापि गायत्र्य: । इ्यावाइवः ॥७॥ ` - 
[३७] ग्रप्रिमस्तोषि नाभाक आग्नेयं महापा: हि ॥८॥ 


दश । ऋग्मियम_। नाभाको नाम काण्व: | महापङ्क्तया षडष्टकया व्याप्तः 
मिदं सूक्तमुत्तरे च च दवे ॥८॥ , : 

[४०] इन्द्राग्नी द्वादरैन्द्रामं जिष्ट्वन्तं द्वितीया शकवरी ॥९॥ .. 

युवम_। इन्द्राग्निदेवत्यम_ । द्वादशी त्रिष्टुप्‌ । नहि वां वत्रयामह इति द्वितीया 
शक्वरी षट्यञ्चाशदक्षरा । इयं च सप्तपदा । शूयते हि-द्वितोया ` सप्तपदा नि 
तां गायत्री चांनुष्टुम॑ च करोतीति*। शिष्टा महापङ्क्तयः । नात्र त्रिष्टुवन्तस्ये 
शिष्टाजगतीत्वम,, पुवेत्र हीत्युक्तेरस्यापि महापाङ्क्तत्वात | नाभांकः काण्वः? ॥६॥ 


[४१] अस्मा ऊ षु दंश वारुणं तु ॥१०॥ 
प्रभूतये । वरुणदेवत्यमिदमुत्तरं च । दशापि महापङ्क्तयः । नाभा 


काण्वः ॥१०॥ हल ee कम 

१. का० Talo परि० ९।७-५॥ 'द्वा'"*त्युक्तम्‌” इति नास्ति Fo । 

२. का० सर्वा० परि० शश . १ सनख 39 

३. 'पह वित “तत्‌? ga "इति" 'शिष्टा “काण्व: इति तास्तिः मै०॥ .: 

४, सूत्रव्याख्या त्यक्ता Toy .: shiek, Siam aS नत 
५, एत० आ० 0५११॥१७॥ ` ; ६९ द्र०--का ० सर्वा० परि? .१३११३॥६../ 
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[४२] अस्तम्रात्‌ परचैनाना वा त्रबटुममन्त्य वा तृचमाखि- 
नमाबुष्टुभमपश्यत्‌ ॥११॥ 
याम्‌ ।' आत्रेयोञ्चेनाना क्रषिरिदमपश्यदथवा प्रकृतः काण्वो नाभाकः । 


अथवास्य सुक्तस्यान्त्यं तृचमा वां ग्रावाण' इत्यादिकम रिंवदेवत्यमनुष्टुपृछन्दस्क्रमेवान 

ता न ध्रुव वारुण त्रष्टुभ तृचमपि । प्रथमं वाग्रहणं पक्षे नाभाकप्राप्त्यर्थम । 

वतीयं त्वचनानसः पुवतृचदृष्टत्ववावनाथं सदर्चनानसो मुक्तेर्नाभाकत्वप्रदशनार्थमः | 

निष्टुवनुष्टुन्वचनं गायत्रत्वापवादः' ॥११॥ 
[४३] इमे जयस्त्रिशद्‌ विरूप आज्ञिरस आश्नेयं तु ॥१२॥ 


मुत्त | 


[४४] समिधान faq ॥१३॥ 


दुवस्यत | विरूपः । गायत्रम्‌ । अग्नि:। रे जा 4 ०० न 
गायत्राग्नेयत्वमिमे विप्रस्येति सूक्ते इति* ॥ १३॥ Gast च दृ पुर्वस्य च 


[४५] आ घ द्विचत्वारिशञ्चर Rate आद्याभेन्द्री ॥१४॥ 


ये। द्विचत्वारिशदिति विभाषा चत्वारिशदित्येतद्‌ द्व्यष्टनः 
त्रिशोको नाम काण्वः । आद्याग्नेन्द्री । ग्रग्नीन्द्रदेवत्या । नेन्द्रस्य पय 
भावः" । शिष्टा एकचत्वारिशद्‌ tera: | सर्वा गायत्र्यः*॥ १४॥ ु 


॥ इति त्रयरचत्वारिशोऽध्यायः ॥४३॥ 


[४४] 


[४६] त्वावतस्त्रयस्त्रिशदू वशो$इव्य आ स आदि कानीतत्य पृथु- 
श्रवसो दानस्तुतिराद्या पादनिचूत पञ्चम्यादि ककुब्गांयत्री ` 


१. ang” 'त्रि***वांद:' एदुव***रूप;' इति नास्ति मै०॥ 
२. “न पुरव; वा त्रैष्टुभ इति पु०, १, पु० २। 


`` ३, ““नसंमित्युक्तेनाभाक:” इति go १ 1 ‹सदर्चनामभ्यास मित्यक्ते्नाभाक॥ इति पु०२। 
“सप्तर्चनानस इत्युक्तेर्नाभाकः' इति गो० | ४. सुतरव्यास्यां त्यक्ता Fo | 
५, आइव० Sto ४।१३।७॥ ६. ग्रष्टा० ६।३।४९॥ 
t ४ 


'०“" ७: Helo WIFI 
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बृहत्यनुष्टप्‌ सतोबृहती गायत्री - विपरीतोत्तरः प्रगाथो 
द्विपदां चतुर्विशिका बरुहतीपिषीलिकमध्याकङुम्न्पङ्कु- 
शिराविराइजगन्युपरिष्टादखहतीबरुहत्यो' 'बिषमपेदोत्तरे पङ्की 
गायत्री पड़िः प्रगाथो च वायव्यो गायत्री द्विपदोष्णिक्‌ 
पड़िवायव्या गायत्री ॥१॥ 

. पुरूवसो? । वशो' नामांरवपुत्रः। RATATAT गर्गादियञ्‌* । वृद्धयभावश्छा- 
न्दसः | HA चा स एतु य ईवदेत्यादिभिः* कनीतपुत्रस्य' पृथृश्रवःसंज्ञकस्य राजो दान- 
स्तुतिः क्रियते । झा स ग्रादीत्यत्र भिसो लुक्‌ छान्दसः। ग्रा स आदिभिरित्यर्थेः। न 
हि स्तुतिरादीति संगच्छते । दृस्यते हि बृहद्देवतायामू-- 

' ` ` ` वशायाइव्याय” यत्‌ प्रादात्‌ कानीतस्तुं पृथुश्रवाः । 
तदत्र संस्तुतं दानमा स एत्वेवमादिभिः^॥ इति॥ . , $ 

paises गायत्योध्नुक्ते:। अथ पञ्चम्यादिभिङ्छन्द उच्यते । पञ्चमी 
दंधानो.गोमददववदिति ककुब्‌ । मध्यमझ्चेत्‌ ककुवित्युक्तम्‌” । ग्रंथ षष्ठी गायत्री । 
ग्रथ सप्तमी बहती । अष्टम्यनुष्टुप्‌ । नवमी सतोबृहती । अयुजौ जागतो सतोबृहती- 
त्युक्तम्‌" । दशमी गायत्री । ग्रथ प्रगाथो विपरीतोत्तरो नाम । बृहतीविपरीते . विपरी- 
तोत्तर इति TATA । नहि ते. शूर इत्येकादशो बृहती । य ऋष्वः श्रावयदिति 
द्वादशी विपरीता । युजो चेद्‌ विपरीतेत्युक्तम्‌* । द्वादशाष्टकद्वादशकवती । ग्रथ स नो 


वाजेष्विति" त्रयोदशी चतुविशिका चतुविशत्यक्षरा द्विपदा । ग्रथाभि वो वीरमिति. 


चतुर्दशी बृहत्यधिकारोक्तपिपीलिकमध्या। त्रयोदशिनोमंघ्येऽऽटकः ` पिपीलिकमर्ध्येति 
बृहती विशेषणम्‌। एकादशिनोः परः षट्कस्तनुशिरा, मध्ये चेत्‌ पिपीलिकमध्येत्यु- 
fog", मध्ये चेत्‌ पिपीलिकमध्येत्यनुष्टुभश्चः* पिपीलिकमध्याया ग्रहण मा भूदिति । 
मथ ददी रेक्ण इति पञ्चदशी ककुम्त्यङ्कुशिरा । तरष्टु्भजागतचतुष्काः ककुम्त्य- 
ङ्कुशिरा” । ग्रथ विश्वेषामित्येषा षोडशी frac) अथ महः सुव इति सप्तदशी 
जगती । अथ ये पातयन्त इत्यष्टादश्युप रिष्टाद्बृह्ती । अष्टका चतुर्थद्वादशका * । 
प्रभज्ञमित्येकोनविशी बृहती । बृहतो पिपी लिकमध्येत्यादिबृहत्यन्तम्‌ इतरेतरयोगढन्द्रः | 

———— त नन Stele RNAS NARS डड ER NS 


१. ०हत्यौ' इत्यपपाठो Fo | २ 'पुरूवसो' 'आदौ :-*जेष्विति’ इति नास्ति मै० | र 


३. 'अपत्यादृश्यणदिना aq’ इति पु० १। 'अपत्यादृष्यणादिना. यत्‌’ इति go २। 
श्रपत्यादृष्यणाद्रि० इति Moy ४. ऋ० ८४६ २१॥ ५, !०स्याय' इति कोशेषु । 


> i .. , १०. तत्रेव बाश ११. तत्रैव ५।६॥। 
ST १३. तनैव धाडा ` १४, Ro TAT ७१॥ 
ह ४ Ga उस टि 
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`, ६ बृ" दे० ६७९ ७, का सर्वा० परि० शशा . ८: तत्रैव दोडा | 
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सनितः सुसनितरिति विशी विषमपदा । नवकाष्ट्ये कादश्यष्टिनो - विषमपदा' | 
अथोत्तरे' द्वे ग्रा स एतु षष्टि सहस्तेत्येते एकविशीद्वाविश्यौ पङ्क्ती । अथ त्रयोविशी 
गायत्रो । चतुविशी पङ्क्ति: । ग्रथ प्रगाथौ वाहेतौ द्वौ च वायव्यौ । पञ्चविशी 
बहती, षड्विशी सतोबृहती, सप्तविशी बृहती, अ्रष्टाविशी सतोबहत्यर्थः। अथैकोन- 
त्रिशी गायत्री । अथ त्रिशी गावो न यूथमिति द्विपदा विशत्यक्षरा विराट | अथैक- 
ब्रि्युष्णिक्‌ श्रथ द्वात्रिशी पङ्क्तिः सती वायव्या । ग्रथ त्रयस्त्रिशी गायत्री । अनु- 
क्तदेवतास्त्वन्द्रच:* ॥१॥ 


[४७] महि वो gaat त्रित आप्त्य आदित्येभ्यो5न्त्याः' पञ्चो- 
घसे5पि महापाङ्कम्‌ ॥२॥ 


महताम्‌ । अ्रष्टादश' | त्रितो नामाप्त्यः । अप्त्यपुत्र:। ननु चन्द्रमा एकोना- 
प्त्यस्त्रितो वेत्येव* त्रितस्याप्त्यत्वं सिद्धम्‌ । ग्रसत्याप्त्यवचने$त्राधिकारात काण्वत्वं 
स्यादिति चेन्न तत्‌ क्वचित्कथंचिन्न्यायेनानुक्तगोत्रविषयत्वात्‌ काण्वत्वस्य । एवं 
Tater इति विस्पष्टार्थम्‌ । आदित्येभ्यः । श्रादित्यानामर्थायेदं सूक्तम्‌ । आदित्य 
मित्यनुक्तरदितेः स्यादिति शङ्कानिवृत्त्यर्थम्‌ । तर्ह्मादित्यानां . तृचमादित्यम्‌* इत्यत्र 
ह्यनिर्देशेऽप्यादित्यप्रतीतिवदत्राप्यस्तु | न च तत्रादित्यानामित्यादित्यशब्दश्रवणात्‌ 
स्पष्टादित्यप्रतीतिरिति वक्तु युक्तमत्राप्यादित्या अव हि ख्यतेतिः श्रवणात्‌ । तहि 
वचित््यार्थ चतुर्थ्या निर्देश: । अन्न सूक्ते यच्च गोषु. दुष्ष्वप्न्यमितिः चतुदेद्याद्याः 
पञ्चोषसेऽपि । उषसोऽप्यर्थाय | महापाङ्क्तम्‌ | षडष्टकया महापङ्क्तचा व्याप्तमिदं 
सूक्तम्‌" ।. उत्तरपदवृद्धिरछान्दसी ॥२॥ 


[४८] स्वादोः पञ्चोना प्रगाथ! सौम्य त्रेष्टुम पञ्चमी जगती ॥३॥ 


अभक्षि । पञ्चदश । प्रगाथो नाम काण्वः | सोमदेवत्यम्‌ । त्रिष्टपछन्दसा 
व्याप्तम्‌ । त्रष्टभमिति गायत्रत्वापवादः | पञचमी जगती ।।३॥ 


[४६] अभि प्र दश प्रस्कण्वः प्रागाथं तत्‌ ॥४॥ 


१. का० सर्वा० परि० wile I} 
अथामि:-*“अथ' “अथ त्रयो'“*ऐन्द्रघः' 'महः"-दश' “त्र=“मिति’ Tsay’ 
गसौम्य' इति नास्ति to 1 - '०तास्त्वन्द्रः' इति कोञ्ञेषु। ` 
` ४. 'दुःषवप्नष्न्यः' इति गो० मुलमात्रे । HR YF 
५. का० Tato ७१२॥ ६. का० Talo ३६१६॥ 
'तत्रादित्यानामादित्यास इति श्र० इति Fo १, पु० २, Alo | __ ॥ 
Ho ८४७ ११॥ ु गर 
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व: । दशेत्येव । प्रस्कण्वो नाम काण्वः | वाहतं प्रगाथमिदमुत्तराणि: च षट्‌ सूक्तानि । 
अनादेशादेन्द्रम्‌' ॥४॥ 
[९०] प्र Gad पुष्टिगुः ॥५॥ 
सुराधसम्‌ | दश । पुष्टिगु: काण्व: । इन्द्रः । प्रगाथ? ॥५॥ 
[५१] यथा मनो after: ॥६॥ 
सांवरणौ । दश । श्रुष्टिगुः काण्व: । इन्द्र: । प्रगाथः' ॥६॥। 
[५२] यथा मनावायुः ॥७॥ 
विवस्वति। दश । ग्रायुः काण्वः । इन्द्रः। प्रगाथ:' ।'७॥ 
[ya] उपमं ्वाष्टो मेध्यः ॥८॥ 
मधोनाम्‌ । ग्रष्टावित्येव । मेध्यः काण्वः । इन्द्र: प्रगाथः ॥ ८ा। 
_ [९५ एतत्‌ ते मातरिश्वा नो विश्व इति वेसन देवः प्रगाथः ren 


इन्द्र ग्रष्टौ । मातरिरवा काण्वः । इन्द्र: । प्रगाथः । श्रा नो विश्वे सजोषस 
इति वेरवदेवः प्रगाथः' Nall 


क [yy] भूरीत पञ्च कृशः प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिर्गायत्रं तृतीया- 
पञ्चम्यावनुष्टुभो 112 oll 


इन्द्रस्य । पञ्चेत्येव । काण्वपुत्रस्य राज्ञः प्रस्कण्वनाम्मो दानं स्तूयते । गायत्रत्वं 
हि वतंते। तृतीयापञ्चम्यावनुष्टुभौ' ॥१०॥ ७ 


[४६] प्रति ते एषध्रो$न्त्याभिसोरी पङ्किः ॥११॥ 


पञ्च । दस्यवे । पृषध्रो नाम काण्व: ।. श्रन्त्याचेत्यरिनरित्यग्नि सूर्यदेवत्या* 
पङ्क्तिः । गायत्रम्‌ । इन्द्र ॥११॥ | 


[9७1 युवं देवा sass मेध्यं आश्विनं त्रेष्ट्मस्‌ ॥१२॥ 


GT | मेष्यः काण्व: । ारिविनम । चतस्रोऽपि निष्टभः छटव्प्रहणं गायत्रः 
नल ॥ १२) ष्टुभः। नरिष्ट्ब्ग्रहणं गायत्रः 


हि | स सवनाः gat = [१८] यदवत्विजस्तृचं देइवदेवमाद्य त्विकस्तुतिर्वा ॥१३॥ 


१, त्यक्ता मे० । र क ) 
5 SD 1, १ । मता जाल्या srr Se: 
५ गो० भूससुनकोशं विहाय कोशान्तरे सूत्र सव्याख्य ume. 7 4 
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[५९] इमानि वां सप्त सुपण ऐन्द्रोवरुणं जागतम्‌ ॥१४॥ . 
भागधेयानि । सुपर्णः काण्व: । इन्द्रावरुणौ । जागतम्‌'।।१४॥ 
[६०] अझ आ विशतिभगेः प्रागाथ आग्रेयं भ्रागाथं तु ॥१५॥ 
याहि । भर्गो नाम प्रगाथपुत्रः। अग्निदेवत्यम्‌ । बृहतोसतोबृहत्यात्मकेन 
वाहुतेन व्याप्तम्‌ इदं सूक्तमुत्तरं च । प्रागाथवचनं गायत्रत्वापवादः' ॥१४॥ 
[६१] उभयं दथूना ॥१६॥ 
श्रृणवत्‌ । अष्टादश । भगः प्रागाथः । वाहंतप्रगाथेनेव । इन्द्रः’ ॥१६॥ 
[६२] प्रो अस्मै द्वादश प्रगाथः पाडू सप्तम्याद्यास्तिस्तो बृहत्यः ॥१७॥ 
उपस्तुतम्‌ । प्रगाथो नाम काण्वः । सप्तम्यष्टमीनवम्यो बृहत्यः । शिष्टा नव 
पङ्क्तया ञ्याप्ताः । सर्वा ऐन्द्रयः' ॥ १७। 
[६३] स पूर्व्यो गायत्रमाद्या चतुर्थ्यादिद्द सप्तमी चालुष्ट्भो 
_____ गाखत्रेश्त्या दैवी, त्रिष्टुप्‌ ॥१८॥. ` . 
द्वादश | महानाम्‌ । गायत्रमिदम्‌ । तत्राद्या प्रथमा चतुर्थ्यादय द्वे सप्तमी चेति . 
चतस्रोऽनुष्टुभः` | गायत्रे सूक्ते सत्यन्त्या HEA VAT इत्येषा* देवदेवत्या सती त्रिष्टुप्‌ । 
गायत्र इत्यनुवादः पूर्व गायत्रमिति शक्यमकतुं मनुवादेनेव सिद्धेः । प्रगाथः काण्वः। *. 
इन्द्रः? ॥१८॥ ; 
[६४] उत्‌ त्वा ॥१९॥ 
द्वादश । मन्दन्तु । प्रगाथः । गायत्रम्‌ । इन्द्र ॥१९॥ 
[६५] यदिन्द्र ॥२०॥ ` ` fie 
द्वादश । प्राक्‌ । प्रगाथः । गायत्रम्‌ । इन्द्र ॥२०॥ | ES 
[६६] .तरोभिः पश्चोना कलिः प्रागाथः प्रागाथमन्त्यानुष्ठुप्‌ ॥२१॥ 
. वः। पञ्चदश । कलिर्नाम प्रगाथपुत्र: | आदौ, सप्त वाहता: प्रगाथाः । पञ्चः 
दश्यनुष्ट्प्‌ । इन्द्रः । काण्वस्य पूर्णोऽवधिः ॥२१॥  . 
[६७] arg सेका मत्स्यः साम्मदो मेत्रावरुणिर्मान्र्यो वा ब्रहवोः 
., वा मत्स्या जालनद्वा आदित्यानस्तुवन ॥२२॥ a 


~~ 


१. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Ho । \: लय 
२. “दा“““नुष्दुभ RY TAT श्र "इनदरः; इति.वास्ति -भै०। ` / | | 
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क्षत्रियान । एकविशतिः' । मत्स्यो नाम साम्मदः। सम्मदाख्यमहामीनराज- 
पुत्र: । अथवा मित्रावरुणपुत्रो मान्यो नामधिः.। अथवा वहवो जालनद्धा आनाये बद्धा 
मत्स्या ऋषय आदित्यान्‌ . स्वोपद्रवशान्तयेऽस्तुवन्‌ स्तुतवन्तः । मत्स्यानां गोत्रं 
नास्त्यनुपदेशात्‌ । ऋषीणामेव विकल्पो न देवतायाः। तेन साम्मदमान्ययो रादित्या 
एव स्तुत्याः | गायत्रम्‌ ॥२२॥ ` र 

` `  _ ॥ चतुरचत्वारिशोञ्ध्याय; evil 


[४५] 
[६८] आ लैकोना प्रियमेध आदावनुष्टुम्मुखास्त्चाइचस्वारो- ` 
ऽन्त्याः TE ऋक्षा्वमेधयोर्दानस्तुतिः ॥१॥ 
रथम्‌ । एकोनविशतिः । प्रियमेधोनामा ङ्गिरसः । आज़्िरसदच प्रियमेधः इति 


| ह्यक्तम्‌' । सूक्तस्यादितश्चत्वारस्तृचा अनुष्टुम्मुखाः | अनुष्टुन्गायत्र्यौ चानुष्टुभोऽनु- 


ष्टम्मुखास्तृचा इत्युक्तम्‌" । ग्राद्याचतुर्थीसप्तमो दशम्योऽनुष्टुभः । द्वितीयातृतीया 


. पञ्चमीषष्ठ्यष्टमीनवम्येकादशीद्वादश्यो गायत्र्यः । त्रयोदऱ्याद्यास्तु सप्त. परिभाषयेव 
TAA | उप मा षडित्याद्यन्त्याः षड्‌ क्रचरचतुदश्याद्या क्रश्ाश्वमेवयो राज्ञोर्दान- 


स्तुतिः । आदाविति किम्‌ ? तृचतुष्टयस्यान्त्यतृचद्वयस्य च दानस्तुतित्व -मा भूंत्‌ । 
एवमिष्टं चेदन्त्या क्रक्षाइवमेधयोर्दानस्तुतिरित्येवावक्ष्यदिति चेत्‌ तहि विस्पष्टार्थम्‌ । 
ननु बृहरेवतायाम्‌-- च PR 

ऐन्द्राणि त्रीणि सूक्तानि* स्तौतयृतूनुप\ सेति षट्‌ । 

क्रक्षाइवमेघयोरत्र पञ्च दानस्तुतिः पराः ॥९ 
इत्युच्यते । तत्कथमत्र षण्णामपि दानस्तुतित्वमुक्तम्‌ । सत्यम्‌ । अयं त्वृक्षस्तुतिमपि" 


राजदानस्तुतिशेषां मन्यते देवतानुक्रमण्यां षट्कस्य दानस्तुतित्वस्यैवोक्तेः। तथा हिं-- 


Csi Me 


१, 'क्षत्रि'आतिः' “गायत्रम्‌' “र॒थम**“ह्य ATT “माद्या *गाचत्र्य” इति नास्ति Ho | 


ts २, 'दशम्पेकादशीद्वादशीष्वदितिः इति जगन्नाथ इति मेवडानल: टिप्पणयति SS 
३-कां० Tao ३९।९॥। र 


४, Flo सर्वा; परि०' ११॥६॥ Way: i Me 'ऐनदरण्या त्वा र्थं न्रीणिः इति qe on 


६. 'स्वौतनुभुमु«' इति 9० १॥ स्वुतवतो सुमु०' इति. पु० २॥ 'स्तौव॑तमनु०” इति 
So eee + Jo Fo ६।६१॥ 
~! इति Jo १, पु० २ -स्तुतिरपि' इति गोषः 5:22 7३५ ॐ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Se 
Mian 5 ५ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कण्डिका ४५॥२॥ Ho द, Jo ६९ २०७ 


उप मेत्यासु चेन्द्रो$तो$रवमेघ ऋक्ष एव च" 
प्रीतो यद्‌ ददतुवित्त प्रियमेधस्तदब्रवीत्‌ ॥ 


इति पठयते ॥१॥ 
[६९] प्रप्त दयनानुष्टमं fered द्वितीयोष्णिक्‌ चतुर्थ्याद्चा- 
Raat गायत्र्यः षोळश्येकादश्यो पड़ी अपाद्ैदेवो 
३ैचेस्त्रयो वारुणाः WRN 
वस्त्रिष्टुभम्‌ । ग्रष्टादश । आनुष्टुभमिति गांयत्रत्वापवादः । दिबृहत्यत्तम्‌ । 
द्वे सप्तदश्यष्टादश्यो बृहत्यावन्ते यस्य तत्‌ । श्रस्य च द्वितीया 'नदं व इत्येषा चतु:- 
सप्तकोष्णिक्‌ । चतुर्थीपञ्चमीषष्ञ्य इति तिस्रो गायत्र्यः | षोडश्येकादश्यौ पङ्क्ती । 
आद्या तृतीया सप्तम्याद्याञ्चतस्रो द्वादश्याद्याश्चत्स॒र्चेतिं दशानुष्टुभ: । प्रत्र च. 
अपादिन्द्रो ्पादरिन रित्यर्घचों? वैदवदेवः । श्रतः परे' वरुण इदिहेत्याद्यासत्रयोऽधेर्चा 
वरुणदेवत्याः । शिष्टा ऐन्द्रथः । प्रियमेधः ॥२॥ 
[७०] यो राजा पञ्चोना पुरुहन्मा area त्रिप्रगाथाद्युष्णिगनु- . ` 
ष्टुप्पुरउष्णिगन्तस्‌ ॥३॥ 
चर्षणीनाम्‌ ।:पञ्र्चदश । पुरुहन्मा नामाङ्गिरसोच्नुक्तेः । बृहतीछल्दसा व्या- 
प्तम्‌ । त्रिप्रगाथादि । त्रयो वाहता: प्रगाथा आदौ यस्य तत्‌ । उष्णिगनुष्ट्प्पुरउष्णिः 
गन्तम्‌ | उष्णिक्‌ त्रयोदशी । श्रनुष्ट्प्‌ चतुदेशी । पुरउष्णिक्‌ पळ्चदशी । आयद्वादरा- 
कृद्वयष्टका पञ्चदशी चान्ते यस्य तत्‌ । संप्तम्याद्याः षड्‌ बृहत्य: इन्द्र ॥३॥ 


[७१] सं नः सुदी तिपुरुमीढो तथोर्वान्यतर आग्नेयं तु त्रि- 
प्रगाथान्तम्‌ Well २ 
पञ्चदश । अग्ने* । सुदीतिः पुरुमीढरचेति द्वावांङ्गिरसौ सहापश्यताम्‌ । अथवा 
तयोरन्यत्रोऽपञ्यत्‌। ग्नग्निदेवत्यमिदमुत्तरं च । दशम्याद्यास्त्रयो FAT बाहेतप्रगाथ- 
भूता ग्रन्ते यस्यं तत्‌. । आदौ नव गायत्र्यः ॥४॥ | 
[७२] इबिद्देयूना eta: भागाथो . हविषां स्तुतिर्वा ॥५॥ 
कुणध्वम । ग्रष्टादश | हर्यतो नाम प्रगाथपुत्र: । गायत्रम्‌ । त्रर्नि: । अथवा 
हविषां स्तुति: nyu 2 क 
` १. 'एवेति च इतिं पुऽ १, Fo २ । 
cafes a’. 'शिष्ठा-०-मेधः' . 'पञ्च'””“अग्ने' afr “गायत्यः 'कृणु“”“गायत्रम्‌ 
इति नास्ति Hor  , ३, ऋ०.५।६६।११। .. , $. सुत्रन्याख्या त्यक्ता Fo I 
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[७३] उदीरायां गोपवन आत्रेय सप्तवधिर्वा श्विनस्‌ ॥६॥ 
इच ना । ऋतायते । गोपवनो नामात्रेयः । अथवा सप्तवश्षि्नाम । सोऽप्या- 
त्रयः । कुतः ? पञ्चममाण्डलिकत्वात्‌ । आर्विनम्‌ । भ्रष्टादशापि गायत्र्यः ॥६॥ 
[७४] विशोविशो वः पञ्चोनाभनेयं रवदुष्ट्म्सुखासतृचाश्चत्वारोऽ- 
न्त्यास्तिस्रोष्नुष्ट्म आक्षेस्य भ्रुतवणो दानस्तुतिः ॥७॥ 
अतिथिम्‌ । पञ्चदश । भ्रग्निदेवत्यमिदमुत्तरं च । आदितरचत्वारस्तूचा अनु- 
एटुम्मुला: । अनुष्ठुब्गायत्रीद्वयात्मकाः | ग्रथाहं हुवान इतिः त्रयोदव्याद्यास्तिस्रोष्त्त्या 
अनुष्टुभः सत्य क्रक्षनामराजपुत्रस्य” श्रुतवंनाम्नो राज्ञो दानस्तुतिः । पारिशेष्यसिद्धेर 
स्तिस्न इति प्राप्तानुवादः | छन्दोवचनं गायत्रत्वापवाद: | आत्रेयो गोपवंनो$नुवर्तते न 
तु सप्तवध्रिः । स. हि वाविशिष्ट; ॥७॥ 
[७५] युक्ष्वा हि पोळश विरूपः ॥८॥ 
देवहतमान्‌ | विरूपो तामाङ्गिरसः । गायत्रम्‌ । अग्नि? ॥८॥ 
[७६] इमं नु द्वादश कुरुपुतिः काण्वः tet 
"` मायिनम्‌ । कुरुसुतिर्नाम कण्वपुत्र: । गायत्रम्‌ । इन्द्र ॥९॥ 
` [७७] जज्ञान एकांदश प्रगायान्तम्‌ ॥१०॥ 


छु । भराद्या नव्रःगायत्र्य: । प्रगाथान्तम्‌ । दशमी बृहतो, एकादशी सतोबृहती ति. 
वाहत: प्रगाथो$न्ते यस्य तत्‌ । कुरुसुतिः काण्वः । इन्द्र? 11१०॥ 


* [७८] पुरोळाशं दश बृहत्यन्तम्‌ ॥११॥ 


नो अन्धसः । आदी नव गायञ्यः। बृहत्यन्तम्‌ । दशमी. बृहत्यन्ते यस्य तत्‌ । 
कुरुसुति; काण्वः । इद्ध:' ॥११॥ ४ 5 


[७९] अयं इतनुनेव झृत्नुर्भागवः सोम्यमन्त्यानुष्ट्प ॥१२॥ 


अगृभोतः । इलु्नाम भागव: । सोमदेवत्यम्‌ । श्राद्याष्ठौ गायत्र्य:। अन्त्य 
नवम्यनुष्ठुपू' URN 


[८०] न ard दकैकूनोंधसो गायत्रे$्त्या दैवी त्रिष्दुप ॥१३॥ . 
बला। एकथुर्नाम नोधसः पुत्र; । गायत्रेच्त्र सूक्ते सत्यन्त्या, देवदेवत्या सती 


१. तुवयासा लता fy Sopa aa aR aR १, सुतव्याल्या त्यक्ता मै० | हे sary 'अतिथिम्‌*--इति? 'बला? ie 
cae भै ' ३. 'प्राक्षना ०! इति Jo 2 || '०ष्ट्भ; ता; ऋक्ष ०? इति गो० । इति नास्ति स 
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विष्टुपू । गायत्र इत्यनुवादः शिष्टाजगतीत्वापवाद: ॥ १३॥ 
[८१] आ तू नो नव: कुसीदी. काण्वः ॥१४॥ 
इन्द्र! । कुसीदी” नाम कण्वगोत्रः । गायत्रम्‌ । इन्द्रः? ॥१४॥ 
॥ पञ्चचत्वा्रशोऽध्यायः ।।४५॥। 
[४६] 
[८२] आप्र द्रव ॥॥॥ 
नव । परावतः । कुसीदी काण्व: । गायत्रम्‌ः। इन्द्र ॥१॥ 
[८३] देवानां वैश्वदेवम.॥२॥ 
नवः। इदवः। कुसीदी काण्व: । गायत्री । विशवे देवा: ॥२॥ 
[८४] मेष्ठमुशना काव्य आग्नेयमू ॥३॥ 
नव । वः' ।. उशना. नामः कवे: पुत्रः । गर्गादित्वाद्‌, यज्ञ । गायत्री । 
अग्नि? ॥३॥ 
[८५] आ मे कृष्ण आश्विनं हि ॥४॥ 
नव । हवम्‌ । कृष्णो नामाङ्गिरसः। भ्रर्विदेवत्यमिदमुत्तरे च द्वे। गायत्रीः ॥४॥ 
[८६] उभा हिं पञ्च विश्वको वा काषिगर्जागतम्‌ ॥५॥ 


दस्रा' । विश्वको नाम कृष्णपुत्रः । ऋष्यणपवादो“ वाह्वादित्वादिञ । वेत्युक्ते- 
राङगिरसः कृष्ण एव वा । पञ्चापि जगत्यः । Aaa ॥५॥ 


[८७] द्यन्ली घडू; वासिष्ठो वा ग्रन्लीकः प्रियमेघो.वाः प्रागायं ह ॥६॥ 

वाम्‌" । द्युम्नीको नाम वसिष्ठगोत्र ऋषिः। श्रथवाङ्गिरसः प्रियमेधः । द्विवत्यु- 
क्तेः THA आङ्गिरसः कृष्ण .एवं वा। वाविशिष्टत्वान्न तु काष्णिविववकः प्रकृतो5पि । 
बृहतीसतोबृहत्यात्मक वाहतप्रगाथव्याप्तमिदमुत्त राणि च त्रीणि । अंश्विनों' ॥॥६॥ 

१. इन्द्र “गा rege! “तव- वर “गायत्री । अग्नि: ‹दख्राः Tear नौ 'वाम बहती 


***र्विनो' इति नास्ति मे० । 

२. 'कुसीदिर्नाम' इति. Fok ।-'कुसीदी नामा इति Jo २॥ WA. मेक्डानलङ्कता निरु- 
क्तस्थ, 'कुसीदि’ शब्देन तुलना: नोचिता-मगनन्‍्दशब्दस्पार्थ निदेशात्‌ 

३. सुत्रव्याख्या'त्यक्ता, Tout ४. गर्गादिगणे “कपि” शब्दः,पठयते । 


५. ‘Wadia’ इति Jo १,।/भ्नतया' इति पु० २ ॥ 
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[८८] तं वो दस्मं नोधा: ।!७॥। 


षट्‌ । ऋतीषहम्‌' । नोधा गौतम: । नू चिन्नव नोधा गोतमः इति ह्य क्तम्‌ | 
त्रयः प्रगाथा: | इन्द्र: ॥७॥ र ; 


[८९] बृहदिन्द्राय सप्त नमेधपुरुमेधो दयनुष्टब्बृहत्यन्तम्‌ ॥८॥ 


गायत' । नुमेधपुरुमेधो सहापश्यताम्‌ । तौ चाङ्गिरसौ । ग्राद्यातृतीये बृहत्यो। 
द्वितीयाचतुथ्याँ सतोबृहत्यौ । दयनुष्टुब्बृहत्यन्तम्‌ । द्वे पञ्चमीषष्ठ्यावनुष्टुमौ 
सप्तमी बृहती चान्ते यस्य तत्‌ । आदितो द्वौ वाहेतप्रगाथौ । इन्द्र, ॥८॥ 


[९०] आ नो विश्वास षट्‌ ॥९॥ ` ` 
हव्य: । नृमेधपुरुमेघो । त्रयः प्र गाथाः । इन्द्र: WAU 


[९१] कन्या वाः सप्तात्रेय्यपालेतिहास ऐन्द्र आनुष्टेमं five 
क्तयादि ॥१०॥ - 


अवायती' । अपाला नामिका कन्यात्रिपुत्रिका | इन्द्रम्‌र ` अधिक्रत्यापाला 
नाम तपश्चचार सामगाः' समामनन्ति । ऐन्द्र इतिहासः । अत्रोच्यत इति शेषः। 
इतिहासइचायम्‌"-- | 


अपालात्रिसुता त्वासीत्‌ कन्या त्वग्दोषिणी पुरा । ` 
अत एव दुर्भगेति भर्त्रा त्यक्ता सती पथि ॥१॥ 
सौम्याद्‌ रसदि्द्रतृप्तिरिति यज्ञस्य वाक्थृतेः£ । 
अन्विच्छन्ती सोमलतां जलायावातरत्‌ तदा ॥२॥ 
सोममप्यविदत्‌ कन्याथास्यगात्‌*' पितुराश्वमम्‌ । 
तामिन्द्ररचकमे दुष्ट्वा विजने पितुराश्रमे ॥३॥ 
तपसा बुबुधे सा तु सवंमिन्द्रचिकीषितम्‌ । 


१. “बट”“षहम्‌' “त्रयः” "इन्द्रः “गायत” :भ्राद्या**-इन्द्र” व्यवायती' “सुक्त इत्यथः 
इति नास्ति Ho । 
२. का० सर्वा० ४।१३॥ ३. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho । - 
४, “कन्या इति नास्ति पु० १, Fo २। ' ५. भ्याम्‌? इति कोशेषु । 
६. 'सामनाम' इति Fo १, 'सोमनाम' इति पु० २, गो०। | 
७. 'न्रावगन्तव्य इति मै० । . ८. Fee वता सायणभाष्यं चात्र द्रष्टव्यम्‌ । 
€. “यज्ञस्तु aT a इति Jo 21 *यज्ञस्तुत्युपांयो aq’ इति पु० २॥ : 
Yo. ध्यागा! इति go १ 1 उद्यागादत्र इति go २:।: = at + सिम 


९ 
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सुषाव स्वमुखे' सोमं स्वैदेन्तै्रावभिस्त्विति” ॥४॥ 
तस्या भक्तच्चतिरेकेण पपाविन्द्ररच तन्मुखात्‌। | 
निरगात्‌ स क्वचित पूर्वं भक्षयित्वा गृहान्मुने: ॥५॥ 
उदकुम्भं समादाय तेन साधं तुः साप्यगात्‌ । 
नर्भिः स्तुत्वा जगादेन्द कुरु मां सुत्वचं त्विति ॥६॥ 
wet गतामिन्द्रः शकटस्य युगस्य च | 
प्रक्षिप्य निरचकर्ष तरिः सुत्वक्‌ सा तु ततोऽभवत्‌'॥७॥ 
तस्याः पूर्वहता या त्वग्जाति: सा शल्यकोऽभवत्‌ । 
उत्तरा त्वभवद्‌ गोधा कृकलासस्तथोत्तमार॥८।।९ 
सुक्त चानुष्टुभं । द्विपड्क्तचादि च । आदितो द्वे पङ्क्ती इत्यर्थः ॥१०॥ 
[९२] पान्तं जयस्त्रिशच्छूतकक्ष! सुकक्षो TIMI ST ॥११॥ 


ग्रा व: । श्रुतकक्षो नामाङ्गिरसः। अथवा सुकक्षः । सोऽप्याङ्गिरसः । ग्राद्याः 
SST । ग्रथ द्वात्रिशद्‌ गायत्र्यः । इन्द्र ॥११॥ 

[९३] उद्ध चतुस्त्रिशत्‌ सुकक्षोच्न्त्यैन्द्रा्भवी ॥१२॥ 

इदभि । सुकक्ष आाज़िरस:। न तु श्रतकक्षो वाविशिष्टत्वात्‌ । ग्रादितस्त्रयः 
स्त्रिशदेन्द्रच: । अन्त्येन्द्रभु देवत्या । सर्वा गायत्र्य:* ॥१२॥ क 5 

[९४] गौधेयति द्वादश बिन्दु; पूतदक्षो वा मारुतम्‌ ॥१३॥ 

मरुताम्‌ | बिन्दुर्वामाङ्गिरसः । ग्रथवा पूतदक्षो नामाङ्गिरसः मरुहेव 
MAPA” ॥१३॥ 3 yale ह. 

[९५] आ त्वा नव तिरश्रीराज्ञिरस आनुष्टभम्‌ ॥१४॥ 


गिर: | तिरस्चीर्नामाङ्गिरसः"। श्राज़िरसः इति शक्यमकतुःम्‌R 
नुष्टुभ: | इन्द्र: ॥१४॥ जभ म्‌ नवाप्य- 


१. 'सासुपातमुखे' इति पु० १ । 'साश्र्‌पातमुखे' इति Fo २। 

२. '०स्त्विह' इति कोशेषु । 

३. “अपामर्थं थ’ इति पु० १ । “पानार्थे प्ययमप्यगात्‌' इति Fo २। 

४, शसुत्वक्सतो भगवत्‌’ इति Jo १ । म्सुत्वक्‌ सद्यः स बे भवत्‌’ इति go २। 

५. 'कुकलस्थाथोतमे' इति पु० १ । 'कृकलसंस्तथोक्षमे” इति go २। 

६. तु०-वृ० Fo ६।९६-१०६।। . , ७, सुत्रव्याख्या त्यक्ता To | 
८. 'गिरःर-सः' 'नुवाः* इन्द्र” इति नास्ति Fo | ए. बह Fe 


९ MAT इति 9० १, पु० २। a त oe 


डे 
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[९६] अस्मे सेका द्युतानो वा मारुतिस्तैष्टुम चतुर्थी विराळ्‌ इष्या- 
रीति मारुतः पादः परेन्द्रावाहस्पत्या ॥१५॥ 
: । तिररचीर्तामाङ्गिरसः । अथवा द्यतानो मरुतां पुत्रः । 
Sr Ri मन्ये त्वा यज्ञियमिति विराट्‌ । She 
ष्यामि वो वृषणो युध्यताजाविति? मरुद्देवत्यः । रतः पराध द्रप्सो अ'शुमत्या उपस्थ 
इत्येषेन्द्राबृहस्पतिदेवत्या । शिष्टा ऐ्द्रथः' ॥१५॥ 
[९७] या इन्द्र पञ्चोना रेभः काश्यपो बाहेतमतिजगत्युपरिषटादृहत्या- 
व तिजगतीत्रिष्टुब्जगतीत्यन्ततः ॥१६॥ 


भज: पञ्चदशं। रेभो नाम काइ्यपः'। बृहतीछन्दस्कम्‌ । भ्रत्र चान्तः 
षण्णां छन्दोविशेषमाह-अ्रतिजगतीत्यादि । दशम्यतिजगती 'द्वापञ्चाशदक्षरा | एका- 
दशीद्वादस्यावपरिष्टाद्बृहत्यौ त्र्यष्टकान्त्यद्वादशकवत्यो । त्रयोदश्यतिजराती । चतुर्दशी 
त्रिष्टुप । पञ्चदशी जगतीत्येवम्‌' । श्रन्ततः । अन्त आद्यादित्वात्तसिः। छन्दोवचनं 
गायत्रत्वापवादः । इन्द्र: ॥ १६॥ 


॥ इति षट्चत्वारिशोश्ध्याय; ॥४६॥ 
[४५७] 
[९८] इन्द्राय द्वादश नृमेध Are सप्तम्युपान्त्ये च ककुभो$- 
न्त्यानवम्यो पुरउष्णिहो ॥१॥ 


साम । नृमेधो नामाङ्गिरिसः | उष्णिकछन्दस्कम्‌ । सप्तम्युपान्त्ये दशम्येकादश्यौ 
दवे इति तिस्नः ककुभः । ग्रन्त्या द्वादशी नवमीति द्वे पुरउष्णिहौ | मध्यमश्चेत्‌ FET | 
MRA पुरउष्णगित्युक्तम्‌ | छत्दोवचनं गायत्रत्वापवाद: । इन्द्र: ॥१॥ 


[९९] त्वामिदाशे प्रागायम्‌ ॥२॥ 


१. :उषा***शतिः 'बेष्टुम* “ऐन्द्यः aoe “अति””“त्येवम्‌' caret “इन्द्र 
इति नास्ति मे० | २. “मारुतिः पुत्र: इति Fo १ ।:«मरुतस्य' इति गोऽ । 

३. ऋ० ८५।६६।१४॥ ४. ऋ० ५।६६।१५॥ 
, अन्ते ग्रादि आदित्यदित्वात्‌’ इति go १। “अन्ते भ्रादित्यादित्वात्‌' इति Jo २, 
गो० । इ०-महा० वा० ५।४।४४॥ ६: का० सर्वा परि० ५३॥ 

७. का० Tato परि० ५।२॥ ८. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Fo । 
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ह्यः। वाहंतप्रगाथेन व्याप्तमिदम्‌ । नृमेधो नामषिः । इन्द्र: Nan 
[१००] अयं ते द्वादश नेमो भार्गवस्त्रेष्टभ॑ षष्ठी जगती परा- 
स्तिखरो5नुष्ट्मो5यमिति दूइचेनेन्द्र आत्मानमस्तौदुपान्त्ये 
वाच्यो ॥३॥ 


एमि । नेमो नाम भूगुगोत्रः। त्रेष्ट्भमिति गायत्रत्वापंवादः । तत्र षष्ठी 
जगती । श्रतः पराः सप्तम्यष्टमीनवमीति तिस्रोऽनुष्टुभः। अयमस्मि जरितः पश्य 
मेहेति” दुवृचेनेन्द्रो नेमसमीपमेत्याहं ददशेत्यात्मानमस्तौत्‌ । झयमिति दृवृच्स्येन्द्र 
एवंधिदेवता चेत्यर्थ: । उपान्त्ये दशम्येकादश्यौ यद्वाग्‌ वदन्ति देवीं वाचमित्येते 
वाच्यौ वाग्देवत्ये । वाचो देवताणि डीष्यौटि यण्‌ । इन्द्र: ॥३॥ 


[१०१] अधक्‌ Taw जमदभ्निर्मागेवो मैत्रावरुणं प्रागायं 
त्रिजिष्टुवन्त तृतीयादि गायत्री सतोबृहती स्तोत्रं राज- 
WATTS वायच्ये सोयों बृहत्युषस्या 
सूयप्रभास्तुतिर्वा पावमानी गव्ये ॥४॥ 


इत्या । जमदर्निर्भागवो भुगुगोत्र: | मिंत्रोवरुणदेवत्यम्‌ , । बाहँतप्रगाथव्याः 
प्तम्‌ | त्रित्रिष्ट्वन्तम्‌ । प्रजा ह तिस्न इतिं तिस्स्त्रष्टुभोऽन्ते यस्य तत्‌*॥ अत्र प्र यो 
वां मित्रावरुणेति तृतीया गायत्री । न यः संपृच्छ इति चतुर्थी सतोबृहती । ठृतीया- 
दुक्तिशचतुश्ये्था*। हितीयद्वृचस्थ बृहतीस्थाने गायत्रीवचने* संनियोगसिष्टत्वात्‌। 
प्रगाथस्य चतुर्थ्याः सतोबृहतीत्वं दुलंभमिति सतोबृहतीवचनम । स्तोत्रं राजस्वक्स- 
पादादित्याः। स्तोत्रं राजस्‌ गायतेति पुर्वेगेन्तपादेन संपादा पादसहिता ते हिन्विरे 
झरुणमित्युगादित्यदेवतेत्यर्थः | इत्यनेनेत्यध्याहृत्यात्र^ नेयम्‌ । अथा मे वचांसीतिः द्वे 
अश्विदेवत्ये | अथा नो यज्ञं दिविस्पृशमितिः द्वे वायुटेवत्ये । वण्महानिति' डे सयं- 
देवत्ये । ग्रथेयं या नीची ति बृहती सत्युषोदेवत्या । अत्र त्रिष्टबन्तमिति चतुदेश्यास्त्रि- 
्टुब्वचनेन प्रगाथस्य निवृत्तत्वात्‌ त्रयोदश्यां gedit दुलंभमिति बृहतीवचनम्‌'* । 


१. सुत्रव्यास्या त्यक्ता मे०। २. Ho ८।१००।४॥ 
३. 'एमि*-“चेत्यर्थ *यद्वाग्‌“*'त्येते' “इन्द्र! इत्था ae eae दित्या’ इति चास्ति मे०। 
४. “चतुर्थीक्यनुक्यर्था' इति Jo १ ॥ “चतुर्थीक्यनुकवर्थः' इति पु० २ ॥ 

: ye tom’ इति Jo १, पु० २:। ६. 'संयोग० इति Fo y 
७. “इत्यनेनेध्याह॒त्य' इति Fo १ । “इत्यने ध्याहृत्य' इति पु० २१ 
८. Ao ८॥१०१॥७॥ ९. Ao ८१०१६७४ . १०. ऋ० ८१०१११॥ द 
११. भत्र" -वचनम्‌' इति नास्ति Jo १, पु० २1 oe. 
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अथवा सूरयप्रग्नावया स्तूयते । ग्रथ प्रजा ह तिर इति पवमानदेवत्या । माता स्ट्राणाः 
मिति? द्वे गोदेवत्ये ॥४॥ 
[१०२] त्वमग्ने दयधिका भार्गवः प्रयोगो वाइस्पत्यो वाग्निः पावक 
सहसः सुतयोर्वाग्न्यो ग्रहृपतियविष्ठयोर्वान्यतर आग्नेयं तु ॥४॥ 
बृहत्‌ । दाविशतिः । भृगुगोत्रः प्रयोगो नामषिः । अथवा वाहेस्पत्यः पावक- 
विशेषणो5ग्निऋ षिः । अथवा सहोनाम्नः पुत्रौ गृहपतियविष्ठसंज्ञावग्नी* सहापर्य- 
तास । ग्रथवा तयोरन्यतरः । अग्निदेवत्यमिदमुत्तरं च । गायत्रम्‌? ॥५॥ 
[१०३] अदशि षळूना सोभरिबाहेतं पञ्चमी विराड्रूपा सप्तम्याद्ययुजः 
सतोब्रृहत्योऽष्ठम्यादि युजः ककुव्भ्रसीयसी कङुषनुष्टुबन्त्या- 
प्रिपारुती ॥६॥ 
गातुवित्तमः! Ager । सोभरिर्नाम । तं गूर्धयेति*. पूवेत्र. सोभरिः काण्व 
ईरितः । बृहतीछन्दस्कम्‌ । पञ्चमी विराड्रूपा | सप्तम्याद्ययृजः पञ्चमी सप्तमी 
नवम्येकादशी त्रयोदशी चेति चतस्रः सतोबृहत्यः । ग्रष्टम्यादि युजः । श्रष्टमी दशमी 
द्वादशो चतुर्दशी चेति चतस्रो यथाक्रमं ककुब्‌ ्रसीयसी\ ककुवनुष्ट्बिति स्युः । जसो 


लुगिति स्युरित्यघ्याहृत्य नेयम्‌ । आग्ने याहि मर्त्सेत्यन्त्या चतु्देश्यरिनमरुहेवत्या | 
आग्निसारुतीतीद्वृद्धो” । खिष्टा भ्राग्नेय्यः ।।६॥ 


॥ इत्यष्टमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


[अथ नवमं मण्डलम्‌] 
अथ नवमं मण्डलमघिकृत्य परिभाषते-- 
नवमं WES पावमानं सोम्यम्‌ ॥७॥ 
वद्यमार्ण नवमं मण्डलं सवं सोमदेवत्यम्‌ ॥स च. सोमः पवमानगुणः 1 पाव- 
१० ऋ० ८।१०१।१४॥ २- ऋ० 1१०११ श॥ 


नास्ति 3 = ङ्‌ we “रिति गायत्रम्‌ “गातुः त्यः?" “ग्ाग्ने `` 'आरस्नेय्य: 3 ड्ति 


४. ९०यविष्ठ्यौ इति dat’ इति Jo १, पु० 
३. ऋ० ३।१९॥ . 


६० 'गायत्री':इति पु० १, मे० । मुखसूत्रेऽपि “गायत्री! - 
७. METo ६३२०] ae a 


२.। “०यविष्ठ्य संज्ञा०' इति गो० । 


पट 
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मानमिति विशेषणस्य पृथवकरणं क्वचित्‌ -सोमापवादभूताग्नब्यादेरपि पवमानगुण- 
त्वाथम्‌ । तथा च लिङ्ग सूक्ते' ऽनेः पवमानस्य-अग्न भ्रायू षि पवसे” अने पव- 
सवेति दवे दृष्टे*। : मण्डलमित्यसत्यपवादेऽत्र सौम्यत्वाय । नवममिति द्वितीयादिवद्‌ 
विस्पष्टार्थमेव ॥७॥ 

[१] स्वादिष्ठया दश मधुच्छन्दाः ॥८॥ 


मदिष्ठया | मधच्छन्दा नाम । अग्नि नव मघच्छन्दा वैस्वामित्रः इतीरितम्‌ । 
भाग्‌ वत्सप्रेरिति प्रोक्तं गायत्रत्वं हि. वतंते । प्रदेबमच्छेति” सूक्ते वत्सप्रिः किल 
वक्ष्यते । पवमानः सोमः Nay ` ` 


[२] पवस्व मेधातिथिः en 


दश । देववीः। मेधातिथिः । अग्नि द्वादश मेधातिथिः काण्वः इत्युक्तम्‌ । 
गायत्री । सोमः पवमानः" 11९1) 


[३] एष शुनःशेपः ॥ १०॥ | 
` दश। देवः। शुनःशेपो नामषिः। गाजीगतिः शुनःशेप॑” इति हाथ क्तम्‌ । 
गायत्रो | पवमानः सोम?” 1) १०॥। 
[४] सन हिरण्यस्तूपः ॥११॥ 
` दश च सोम । हिरण्यस्तूपो नामाङ्गिरसः । गायत्री । पवमान: सोम” ॥ १ १॥ 
[५] समिद्ध एकादश काञ्यपोऽसितो देवलो वा विशतिः सूक्तान्या- 
यमात्रियअतुरजुष्टुबन्तम्‌ ॥ १२॥ 


विश्वतः” । असितो नाम काइयपो गोत्रतः'। अथवा देवलो नाम सोऽपि) 
काऱ्यपः। भवति हि प्रवरः कार्‍यपासितदेवलेति'*। विशतिः सुक्तानि। इदमादीन्य 
पश्यदिति वाक्यशेषः । भ्रत्राद्यमिदमेकादशचं सूवतमाप्रियम्‌ ग्राभ्रीदेवताः समिदादि- 
स्वाहाकृत्यन्ता देवताः । अत्र तनूनपाद्‌ द्वितीयो न तु नराशंस ग्राप्रमित्यनुक्तेः | 
नवमे मण्डलेऽनुक्तेरासां न पवमानता । 


१. Ga’ इति कोदोषु | २. ऋ० ९।६६।१९॥। २. ऋ० ९।६६।२शा 
* ४. tof दृष्टे” इति Jo १, पु० २, Tito | ५. का० सर्वा० ११॥ ; 

६. का० सर्वा० ३६।६॥ ७. ऋ० एण्यः `. | 

८. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Fol .. €. का० सर्वा० १॥१२॥ 

१०. का० सर्वा० राशा ११. “विद्वत: इति नास्ति To | 


१४. झाइव० Ato १२।१४।८॥ी 
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` - इहातिदिष्टाः अन्यत्र व्युत्पचा: सविशेषणाः ॥१॥ 
ag विश्चतिः सूक्तानीत्यवाच्यमनुवुत्तितः | 
न.मघच्छन्दसा' ह्यादौ दशसूक्तग्रहः HI ॥२।॥ 

सत्यम । असितस्यातुवृत्तिः स्याद्‌ वान्वयाद्ेवलस्य न । 

` उइत्यषिद्वययोगार्थं विशतिग्रहणं कृतम्‌ ।२॥ 
ate विशतिः सूक्तानीत्यनुकत्वा प्राग्दुढच्युतात्‌ । 
इति वाच्यं लाघवार्थमिति चेत्‌ पृच्छ त मुनिम्‌ ॥४॥ 

नुष्टुभरचतस्रोऽन्त्याः । गायश्य: संप्रचोदिताः' ॥१२॥ 


[६] मन्द्रया नव ॥१ २॥ 
सोम । असितो देवलो वर्ष: । तौ च कश्यपगोत्रकौ ।. गायत्रम्‌ । सोमः पव- 
मान? ॥१३॥ 
[$] असग्रस्‌ ॥१४॥ 
नव ॥ इन्दवः ५ असितो देवलो वर्षिः! तौ च कशपपगोत्रकौ । गायत्रम्‌ । 
सोमः । पवमान: ॥१४॥ 
[=] एते सोमाः ॥१५॥ 
नव । अभि । सितो देवलो विः । तौ च. कर्पपगोत्रको । यायत्रम्‌ । सोमः 
पवमान" ॥१५॥ 
[९] परि मिया ॥१६॥ 
नव ५ दिव: | असितो देवलो वषिः। तौ च कषयपगोत्रकौ । गायत्रम्‌ । सोमः 
प॒वमानर ॥१६॥ प 
[ge] प्र स्वानासः ॥१७॥ 
न्ञव। रथा इव । असितो देवलो वि: । तो च कश्यपगोत्रकौ । ग्रायत्रम्‌ । 
सोमः पवमानः ॥१७॥ 
, [2१] SUSE ॥१८॥. 
नव गायत । थ्रसितो देवलो वषिः । तौ. च-कड्यपगोत्रको । गायत्रम्‌ । सोमः 
पवमानः ॥१८॥. 
१. 'इह चिदिष्टा' इति पु०. १. “इह्‌ चिदृदृष्टा' इति go २॥ - 
२० ९०सो इति पु२..१ ।६०दो' इति पु० २॥ ३, Hy *“संचोदिता:' इति नास्ति Fo ॥ 
ॐ सूतव्याल्यात्यक्ता बै० । ह | 
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[१२] सोमा अग्रम्‌ ॥१९॥ 
नव । इन्दवः | असितो देवलो वषिः । तौ चः कर्‍्यपगोत्रकौ । गार्यत्रम । सोम 


पवमानः` ॥ १६॥ , 
॥ इति सप्तचत्वा्रशोऽध्यायः ॥४७॥ 


[४८] 


[१३] ata: ॥ १॥ 
नव । पुनानः । असितो देवलो वर्षि:। काञ्यपावृषी इति विद्यादनुक्तेऽपि 
लाघवाद्‌ ग्रादुढच्यरुतात्‌ | गायत्रम्‌ । देवता पवमानगुणः सोमो विज्ञेयः' ॥१॥ 


१४] परि प्राष्टौ ॥२॥ 
ग्रसिष्यदत्‌ । श्रसितो देवलो विः । गायत्रम्‌ । सोमः' ।।२॥ 
[१५] एष धिया ॥३॥ | 

भ्रष्टौ । याति । असितो देवलो वर्षि: | गायत्रम्‌ । सोमः* ॥३॥ 

[१६] प्र ते ॥४॥ 7 
ग्रष्टौ । सोतारः । असितो देवलो वर्षि: । गायत्रम्‌ । सोमः' ॥४॥ ˆ ` 
[१७] प्र निम्नेनेव ॥छ॥ ` 
झष्टौ । सिन्थव: । असितो देवलो ate: | गायत्रम्‌ । सोम? ॥५॥ 

१८] परि सुवानः सप्त ॥६॥ ` Ree 
गिरिष्ठाः । ग्रसितो देवलो विः । गायत्रम्‌ । सोमंदेवत्यम* ॥६॥ ` ` 34 


[१६] यत्सोम ॥७॥ 
सप्त । चित्रम्‌ । ग्रसितो देवलो aie: | गायत्रम्‌ । सोमदेवत्यम' ।।७॥ ˆ 


[२०] प्र कविः ॥८॥ 
सप्त । देववोतये । असितो देवलो वर्षि: । गायत्रम्‌ । सोमदेवंत्यम' ॥८॥ 


[२१] एते धावन्ति ॥&॥ A aes 


—_—| =>: > 


१, सुत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | 


रै 7 F 
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सप्त | इन्दवः | असितो देवलो वर्षि: । गायत्रम्‌ । सोमदेवत्यम्‌' ॥९॥ 
[२२] एते सोमासः ॥१०॥ 

सप्त । आशवः | ग्रसितो देवलो ais: | गायत्रम्‌ । सोमदेवत्यम्‌* ॥ १०॥ 
[२३] सोमा असग्रम्‌ ॥११॥ 

सप्त । आ्राशव; । ग्रसितो देवलो वषिः । गायत्रम्‌ । सोमदेवत्यम्‌' ॥ ११॥ 
[२४] प्र सोमास; ॥१२॥ 


सप्त । अधन्विषः | असितो देवलो ate: | गायत्रम्‌ । सांमदेवत्यम” । अ्सितदेवः 
लयोः काइयपयो: पूर्णोऽवधिः ॥१२॥ 


[२५] पवस्य षड्‌ दृहच्युत आगस्त्यः ॥१३॥ 

दक्षसाधनः | दृढच्युतो नामागत्स्यपुत्र; । गायत्री । सोमः पवमानः ॥१३॥। 
[२६] तमसक्षन्तेध्मवाहौ दाढेच्युतः ॥१४॥ 

षट्‌ । वाजिनम्‌ । इष्मवाहो नाम दृढच्युतपुत्र:। गायत्री । सोमः पवमान:१।। १४॥ 
[२७] एष कवित्वेमेधः ॥१४॥ 

षट्‌ । भ्रभिष्टुतः । नृमेधो नामाङ्गिरसः। गायत्री । सोमः पवमान:' ॥1१४॥ 
[२८] एष वाजी प्रियमेधः ॥१६॥ 

षट्‌ । हितः । प्रियमेघो नामाङ्गिरसः। गायत्री । सोमः पवमान ॥१६॥ 
[२९] प्रास्य नृमेधः ॥ १७॥ 

षट्‌। धारा: । नुमेधो नामा ङ्गिरसः । गायत्री । सोमः पवमानः? .॥१७॥ 
[३०] प्र घारा बिन्दुः ॥१८॥ : 

षट्‌। भ्रस्य । बिन्ुर्नामाङ्गिरसः । गायत्री । सोमः पवमान:' ॥ १८] 
[११] भर सोमासो गोतम: ॥१९॥ 


षट्‌। स्वाध्यः । गोतमो नाम राहूगणः इत्युक्तम्‌ । गायत्री । सोम: पवः 
मानः' Ngan 


[३१२] प्र सोमासः स्यावाश्वः ॥२०॥ 
१ सूत्रव्याल्या त्यक्ता Ho | २. “सप्तं **- देवत्यम्‌' इति नास्ति मै० । 


भर हा . ९, का० सर्वा० ॥१४॥ 


a 
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चट्‌ । मदुच्यत: । श्यावाइवो नामात्रेयः । गायत्री । सोमः पवमानः' ॥२०॥ 
[३३] प्र सोमासस्त्रितः ॥२१॥ 

षट्‌ । विपदिचत: । त्रितो नामाप्त्यः । गायत्री । सोमः पवमान:' ॥२१॥ 
[३४] प्र सुवानः ॥२२॥ 

षट्‌ । धारया । ग्राप्त्यस्त्रितः । गायत्री । सोमः पवमानः ॥२२॥ 

[३५] आ नः पवस्व मभूवसुः ॥२३॥ 

बट्‌ । धारया । प्रभूवसुर्नामा ङ्गिरसः । गायत्री । सोमः पवमानः' ॥२३॥ 
[३६] असजि ॥२४॥ 

षट्‌ । रथ्यः । प्रभ्ूवसुर्नामाङ्भिरसः। गायत्री । सोमः पवमानः ॥२४॥. 
[३७] स सृतो रहृगणः ॥२५॥ र 
षटू ६ पीतये । रहृगणो नामाङ्गिरसः। गायत्री । सोमः पवमानः ॥२५॥ 
[३८] एष उ स्यः ॥२६॥ 

षट्‌ ।वृषा ।रहूगणो नामाङ्गिरसः । गायत्री । सोमः पवसानः'॥२६॥ 
[३९] आशुरषे aerate: ॥२७॥ 

षट्‌ ।बृहन्मते । बृहन्मतिर्वामाङ्गिरसः । गायत्री । सोमः पवमानः? ॥२७॥ 
[४०] पुनानः ॥२८॥ 

षट्‌ । अक्रमीत्‌ । बृहन्मतिर्तामा ङ्गिरसः । गायत्री । सोमः पवमान:' ॥२८॥ 
[६ १] प्र ये गावो मेध्यातिथिः ॥२६॥ 
षट्‌ । न । मेघ्यातिथिर्नाम काण्वः । गायत्री । सोमः पवमानः' ॥२९॥ 
[४२] जनयन्‌ ॥२०॥ 
षटू । रोचना । मेध्यातिथिर्नाम काण्वः | गायत्री । सोमः पवमानः ॥३०॥ 
[४३] यो अत्यः इव ॥३१॥ .. ` ; 

षट्‌ । मृज्यते । मेध्यातिथिः काण्वः । गायत्री॥ सोमः पवमानः ॥३१॥ - 

॥ इत्यष्टाचत्वारिशोज्ध्यायः ॥४८। . 


१. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | 
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[४९] 
[४४] प्र णोऽयास्यः ॥१॥ 
घट । इन्दो । ग्रयास्यो नामाज़ि रसः । गायत्री । सोमः पवमानः ॥ १॥ 
[४५] स पवस्व ॥२॥ | 
षट्‌ । मदाय! ग्राङ्गिरसोऽयास्यः । गायत्री । सोम: पवमानः' ॥२॥ 
[४६] असग्रन्‌ ॥३॥ 
षट्‌ । देववीतये । श्राङ्गिरसोऽयास्यः । गायत्री । सोमः पवमान: ॥३॥ 
[४७] अया सोमः पञ्च कविर्मागेवः ॥४॥ 
सुकृत्यया । कविर्नाम भुगुगोत्रः । गायत्री । सोमः पवमातः' ॥४॥ 
[४८] तं त्वा ॥५॥ 
' पञ्च । नृम्णानि । कविर्भागेवः । गायत्री । सोमः पवमानः" ५॥। 
[४९] पवस्व ॥६॥ र 
पञ्च । वृष्टिम्‌ । कविर्भागेव: । गायत्री । सोमः पवमानः' ॥६॥ 
[१०] उत्ते शुष्मास उचथ्य! ॥७॥ | 
पञ्च । ईरते | उचथ्यो नामाङ्गिरसः। गायत्री । सोमः पवमानः ॥७॥ 
[४१] अध्वयो ॥८॥ 
पञ्च। भ्रद्रिभिः। आङ्गिरसः उचथ्यः। गायत्री । सोमः पवमानः ॥८॥ 
[९२] परि set: ॥९॥ 
पञ्च । सनद्रयिः । ग्राङ्गिरस उचथ्यः । गायत्री । सोमः पवमानः' ॥९॥ 
[५३] उत्ते चतुष्कमवत्सारः ॥१०॥ | 


शुष्मासः | चतुक्र चं सूक्तम्‌ | अवत्सारो नाम काश्यपः। तं प्रत्नथा पञ्चोना 
काव्यपोःवत्सार' इत्युक्तम्‌ । गायत्री । सोमः पवमानः ।। १०॥ 


[२४] अस्य प्रत्नाम्‌ ११॥। 
चतुष्कम्‌ । अनु । काश्यपोऽवत्सारः । गायत्री । सोमः पवमानः  ॥ ११।४ 
सूत्व्याख्या त्यक्ता Ho | २. का० सर्वा० २११३॥ 
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[५५] यवंयवं ॥१२॥ 
चतुष्कम्‌ । नः । काश्यपोश्वत्सारः । गायत्री । सोमः पवमान:' ॥१२॥ 
[४६] परि सोम: ॥१३॥ 
चतुष्क्रम्‌ | ऋतम्‌ । काइयपोऽवत्सारः । गायत्री । सोमः पवमान:' ॥१३॥ 
[५७] प्र ते धाराः ॥१४॥ 
चतुष्कम्‌ । श्रसरचतः | काञ्यपोऽवत्सारः । गायत्री । सोम: ॥१४॥ 
[५८] तरत्‌ स: ॥१५॥ - र 
चतुष्कम्‌ । मन्दी ।. काऱ्यपो5वऱ्सार: । गायत्री | सोमः पवमान;' ॥१५॥: . 
[१९] पत्रस्व ॥१६॥! 
चतुष्कम्‌ | गोजित्‌ । काञ्यपोऽवत्सारः । गायत्री । सोमः पवमान:' -॥ १६॥ 
[६०] प्र गायत्रेणोपान्त्या पुरउष्णिक्‌ ॥१७। ` 
चतुष्कम्‌ । गायत । उपान्त्या तृतीया पुरउष्णिक्‌। म्रायंद्वादववढरंथेष्टका । 
आद्याहवितीयाचतुथ्येस्तित्रो गायत्र्यः ।' तृतीयेति न तु प्रोक्तं लाघवाद्‌ ग्राद्गुणो- 
बिततः 1° कार्यपोऽवत्सारः । सोमः पवमानः`-।।१७॥ 


[६१] अया वीती त्रिशद्महीयु) ॥१८॥ 
परि । अ्रमहीयुर्नामा ज्धि रस: । गायत्री । सोमः पवमानः ॥१८॥ 
[६२] एते. असूग्रं जमदभिः ॥१९॥ 


त्रिंशत्‌ | इन्दवः । जमदग्निर्भागिव: | ऋधक्‌ षोडश जम॑दग्निभगिवों इत्यु- 
क्तम्‌ । गायत्री । सोमः पवमानंः' ॥ १९॥ 


[६३] आ पवस्व निधुविः काश्यप;.॥२०॥ 
त्रिशत्‌। ' सह्तिणम्‌' ।' निध्रृविर्नाम कास्यपगोत्रजः । 'गायत्री । सोमः 
पवमान:' ॥२०॥ 


` -[६४] इषा सोम कश्यपः URI. 


ee 


१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | 
२. “चतुः ° *गायत्र्यः' ग्काइयपो '** पवमानः? इति नास्ति Fo । 
३; तु०--अष्टा ०९ ६१।८७॥ ४. का० सर्वा० ४७४॥ , .. . 
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त्रिशत्‌ । द्युमान्‌ । कश्यपो नाम मारीचिपुत्रः | वभुर्देश कश्यपो वा मारीचः 
इत्युवतम्‌ । गायत्री | सोमः पवमानः ॥२१॥ 
े ॥ इत्येकोनपञ्चाशोञ्ध्यायः ॥४९॥. 


[५०] 


[६४] हिन्वन्ति भ्रगुवांरुणिजेमदप्रिवाँ ॥१॥ 
त्रिशत्‌ । श्रम । agate वारुणिवेरुणपुत्र: । श्रूयते हि--तस्मात्‌ स भुगुर्वाड 
गणिरिति' । भुगुर्व वारुणिरिति* श्रुत्पन्तरम्‌ । तेन वरुणगोत्रो\ भुगुर्वा जमदग्निर्वति 
नेव शङ्का । अथवा भागर्वो जमदग्निः । गायत्री । सोमः पवमानः ॥१॥ 
[६६] प्रवस्व शतं वैखानसा अष्टादश्यनुष्टुए्‌ परास्तिस्र 
आग्रेय्यः ॥२॥ 


frag । विश्वचर्षणे । वैखानसा नामर्षयः शतं सम्भूयेदं सूक्तमपश्यन्‌ । ` 
नेषामाङ्गिरसत्वं स्यादुपदेशेष्वदशंनात्‌ । 
यथा हि पोरुषे सूक्त" ऋषेर्नारायणस्य तु ॥ 
यथोपदेशमित्येतत्‌ संत्रैवानुवतंते । 
पचस्वेत्यूषयः सूक्तं शतं वेखानसा विदुः ॥ 
इत्मेतावदेव ह्यार्षानुक्रपण्याम्‌ । तत्राष्टादशी् त्वं सोम सूर इतीयम्‌? भ्रनुष्ट्पू । प्राप्तः 
गायत्रत्वापवादः । ततः परास्तिक्ष एकोन विशी्विश्येकाविश्योऽन द्रायू षीत्याद्या? प्रग्ति- 
देतरत्याः | सोम एव बाघ्यते नतु पवप्तानगुणः | तमग्निलँभते। अष्टादशीबर्ज॑ 
गायत्र्य: । रन ग्रायू षीति तृचवर्ज पवमानः सोमः ॥२॥ 


| [६७] खं सोमासि द्वात्रिशद्‌ भरद्वाज; र्पो गोतमो5त्रिविश्वा- 
— Cs मित्रो जगद्प्रिवेत्तिष्ठ इति है” वृचाः, सप्त ऋषयः AT पवित्रो 
ee 


१. का ० सर्वा ४२।६॥ २. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Fo; 
SR 'भयः“"पवमानः' व””“चर्षणे' pee %र्न---त्याया' 
Ream: इति नास्ति ok - ४ ऐत० ब्रा० ३।३४।३॥ 
१.९० शत ब्रा ११।६।१।१॥ ' ६. !गोत्रें' इति go १, पु० २ । 
७ मथा इति पु० १,पु० र। ` ` ` "ह. ७६०१०९ 
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वसिष्ठो वोभौ वा पवस्व सोम तिस्रो नित्यद्विपदा गायत्र्यो- 

ऽविता नस्तिस्नः पोष्ण्यो वा यत्ते पवित्रं पञ्चाम्नेय्यः साविञ्य- 
प्रिसावित्री वैश्वदेवी वासामन्त्यारित्रशी पुरउष्णिक्‌ सप्त- 
विञ्यतुष्ट्वन्त्ये च ते पावमान्यध्येवस्तुती ॥३॥ 


धारयुः । आदौ भरद्वाजाद्याः सप्तर्षयः । तृचा: । तिस्र ऋचो दुष्टा यैरिति । 
ग्रादितः प्रत्येकं? क्रमेण तृचदशिन इत्यर्थः। तत्र बाहस्पत्यो भरद्वाज आद्यतुच म- 
पश्यत्‌, मारीचः कश्यपो द्वितीयम्‌, राहूगणो गोतमस्तृतीयम्‌, भौमोऽनिदचतुथंम्‌, 
गाथिनो विइवामित्र; पञ्चमम्‌, भागंवो जमदग्निः षष्ठम्‌, भैत्रावरुणिर्वसिष्ठः सप्तम- 
मिति' । इति ह सप्तं ऋषयः । इति क्रमतो नामभिः परामृश्यन्ते । हेति प्रसिद्धौ । 
एव नामक्रमका एते सप्तषंय इह शास्त्रे ग्राह्या इत्यर्थः | एतच्च परीतः षड्विशःतः 
सप्तर्षयः" प्रागाथम्‌* उत देवाः सप्तर्षय एकर्चा' इत्यत्र चँषामेवं नामक्रमकाणामेव 
ग्रहणार्थम्‌ | ्रसत्यस्मिन्नत एव तत्र पठितव्याः स्युः | केवलसप्तषितः प्र सिद्धेस्तेषा मेव 
ग्रहणऽप्येष क्रमो दुलभः स्यात । शास्त्रान्तरेष क्रमन्यायेनांन्यत्र पददशनात्‌" । अत्र तु 
नास्त्युपयोगः | उक्तिगणनयेव सिद्धेरेकविद्यतिगंताः* | अथ शेष ` एकादशे पवित्रो 
नामषिराङ्गिरसो मेत्रावरुणिवेसिष्ठो वा । भ्रथवा पवित्रवसिष्ठौ सहापश्ताम । शेष 
इति पू्वेकविशत्यूच एतयोरनन्वयार्थम्‌*` । अत्र च पवस्व सोम मन्दयन्नित्याद्यास्तिस्रो 
गायश्यो नित्यद्विपदाः | नित्यमध्ययने द्विद्विपदत्वनिवृत्त्यथंम्‌^ | गायत्र्य इति विश- 
तिका विराजो" मा भूवच्चिति । भ्रविता नो अजाब्व इति तिस्रः पुषदेवत्याः पवमान- 
सोमदेवत्या वा। यत्ते पवित्रमचिषीत्याद्याः पञ्चर्चोऽरिनिदेवत्या। झासां पञ्चाना- 
मन्त्यास्तृतीयाद्यास्तित्र एव सावित्र्यर्निसावित्री वैश्वदेवी वेति”। उभाम्यां देव 


१. “वारयुः 'तत्र= मिति’ इति नास्ति Ho २. '्रत्येकक्र० इति Fo १।, 

३. 'नाकमनी परामृश्यते” इति पु० १1 'इति नामांनि' इति पु०२ | 'नामानि? इति गो०। 

४. 'इह--*सप्तषय:” इति नास्ति पु० १, Jo २। ५. का० Tato ५३।७॥। 

६, का० सर्वा० ६३।१५८॥ , ७. 'सप्तयुक्तो' इति Jo १, Fo २। 

८- MPT इति Fo १ । !कमन्यास्येनान्यत्वपददशं०” इति FoR | 'क्रमता- 
नात्वदश ०” इति To | ९. ‘faa रित्ये० इति पु० १, पु० २, गो० । 

१०. ?०त्यूचेन तयोर०' इति Fo १ | १०तितुचेन, तयोरन्वया०? इति Go २ ।८०त्या च 
न तयोरन्वया०' इति गो० । 


११. :०पदेति नि०' इति पु० १, go २। १०पदनि० इति गो० । तु०--का० सर्वा० 3 हु 


परि० १२१०, _ | : १२. का० सर्वा० परि० Ryan 
. १३. (ग्देवीवि' इति go १, पु०२। | gage, ee ee 


क्र 
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सवितरिति सवितृदेवत्या | त्रिभिष्ट्वमित्यग्निसवितृदेवत्या | पुनन्तु मामिति वेइव- 


देवोत्यरयेः । अत्र त्रिशी त्रितः पुरण्यलाय्यस्येत्येषा पुरउष्णिक्‌ । ग्राद्य द्वादशकद्वघष्ट< 
कवती' । पुनन्तु मां देवजना इति सप्तविश्यनुष्टुप्‌ । यः पावमानीरध्येति पावमाः 
नीयों भ्रध्येतीति हे एकात्रिशी द्वात्रिशी चानुष्टुभो । ते चान्त्ये ऋचौ पावमानीनां नव- 
ममण्डलवतिनीनामृचामध्येतुणां प्रस्तुतिः कुरुतः। श्रनुक्तछन्दसां गायत्री | शरनुक्तः 
देवतासु सोमः | सोमदेवताः पवमानगुणवत्य; । प्राग्वससप्रेर्गायत्रत्वस्य पूर्णोऽवधिः ॥३॥ 
४ ग्रथोत्तरार्थं परिभाषते- 
 जागतमूध्य प्रायुशनसः ॥४॥ छ 
प्र तु नवोशनेति* वक्ष्यति' । प्रागेतस्मादुशन:संशब्दनादित ऊर्ध्वं यत्‌ सुक्त- 
जार्त तत्‌ सर्वमसत्यपवादे जगतीछन्दस्क वेदितव्यम्‌*। तेन हारि मृजन्ति' स्रक्वे 
रप्सः्येत्यादौ' जगतीछन्दस्त्वमिति” सिद्धं भवति । प्र देवमित्यादिसुक्तचतुष्टये 
त्रिष्टुबन्ततया शिष्टाजगतीत्वसिद्धेलेब्धोदाहृतम्‌ । ताहि तत्र वाच्यं स्यादिति चेद्‌ अत्र 
तत्र वोक्तौ न लाघवम्‌ । त्रिष्ठुबन्तसुक्ताश्रयोःपि हि स्तुति: । ऊर्ष्वं प्रागिति सिद्धे 
व्य्थमुभयमिति चेत्‌* सत्यमेतत्‌ । 
झाचार्यस्य तु शेलीयं यत्‌ प्रागित्यवधिग्रहः । 
परारवतसप्रेःप्रागधेरण्यस्तूपादित्यश्रृणोन्न किम्‌ । 
` विस्पष्टार्थमूध्वेमिति प्रोक्तं नान्यत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥४॥ 


` [दद] प्र देव दश वत्सप्रीभालन्द्नसित्रष्ट्वन्तं ह Te 


are" । वत्सप्रीर्नाम*' भलन्दनस्यापत्यम्‌ । त्रिष्टुवन्तमिदपुत्तराणि चे त्रीणि । 
झादो नव जगत्यः । पवमानः सोम?” ॥५॥ र 


[६९] इघुने . हिरण्यस्तूपो5न्त्ये : त्रिष्टुभो ॥६॥ 


दश । धन्वन्‌ । हिरण्यस्तूपो नामाङ्गिरसः । अन्त्ये नवमीदशम्यौ त्रिष्टुमौ । 


१. 'भ्राद्य at इति नास्ति मे० । ४ 

2. ‘omar प्रति स्तुति' इति Fo १, पु०२। ३. का० Tato ५१।१२॥ 

४. “०जागत इति Jo १, Jo २, गोऽ | ५. 'विद्यात्‌' इति Ho | 

६. ऋ० ९७२॥ के Seer < 

७. ऋ० ।७३॥ ८. “छन्द इति’ इति पुऽ १, पुऽ २, गो०। ' 


9 


` &. 'विष्टुबंतं सुक्ताश्रयोपि द स्तुतिम्‌" इति go १ । frees : 
2 = मः ० cat सुक्‍तादस्तुतिः इति पु० 
२। !०अरयोपि सुतम्‌ इति गो०। २१०. 'ऊध्वं प्रागिति चेत्‌' इति Go 8, FoR, गो०॥ 
7 ane 'वत्सम्रि०' इति कोणेषु |. १२. “च्छ' Be “सोम;! इतिः नास्तिः भैर । 
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शिष्टा जगत्य:। पवमानः सोमः nel 
[७०] Frey रेणुः ॥७॥ 


दश। सप्त Baa: । रेणर्नाम वेश्वामित्रः । वेदवामित्रत्वमस्यषरुत्तरत्र 
वक्ष्यति । आदितो नव'जगत्य: | दशमी त्रिष्टप । पवमानः सोमः? ॥७॥ 


[9१] आ दक्षिणा नव ऋषभः Nei 


सृज्यते । ऋषभो नाम वैश्वामित्रः । आदावष्टौ जगत्य । नवमी त्रिष्टप । 
पवमानः सामः? kan 


अथ रेण्वपभयोर्गोत्रमाह'- 
तौ वैश्चामित्रौ ॥९॥ 
seal sli रेख्वुषभौ विश्‍वामित्रपुत्रो । श्रूयते हि--ग्रथ ह विश्वामित्रः पुत्रानाम- 
, :. मधुच्छन्दाः श्ृणोणतन ऋषो रेणुरष्टक:? । इति ven 
[७२] हरि हरिमन्तः 1१० ˆ ` = 
नव! मृजन्ति। हरिमन्तो नामाङ्गिरसः । नवापि जगत्यः। पवमानः 
सोम: ॥१०॥ ' न . ६ ६; 3! 
[७३] स्रक्वे पवित्रः ॥११॥ 
नव । द्रप्सस्य । पवित्रो नामाङ्गिरसः । जगती । पवमानः सोम ॥११॥ 
[७४] शिशुने कक्षीवांस्त्रिष्ट्वृष्टमी ।॥१२॥ 
नव । जात: । कक्षीवान्‌ नाम देघतमसः । ग्रष्टमी त्रिष्टप । ग्रष्टौ शिष्टा 
जगत्यः। पवमानः सोम:' ॥१२॥ > 
। [७४] अभि, प्रियाणि पञ्चः कविः ॥१३॥: 
पवते । कविर्नाम भागव: । जगती । पवमानः सोम:* ॥१३॥ 
TR 1... ॥ इति प्रञ्चाशत्तसोञ्ध्यायः ॥५०॥ : 


समा रि रि विर गि भि 1000 छ? 60 a 5 3. £ 
१. सुतव्याह्या : त्यक्ता मै०॥ ` २२, नवमः TR । : ` ३. ऐत० ब्रा». ७।१७।७॥ 
(Bie) Gad Oe Voom पालक . न 
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` [३१] 


[७६] धर्ता ॥१॥ 

पञ्च । दिवः ! भार्गवः कविः । जगती । पवमानः सोम: ।।१॥ 
[७७] एषः ॥२॥ 

पञ्च । प्रकोशे । भार्गव: कवि: । जगती । पवमानः सोमः' ॥२।। 
[७८] प्र राजा ॥३॥ 

पञ्च । वाचम्‌। भार्गवः कविः । जगती । पवमानः सोमः ॥३॥ 
[७8] अचोद्सः ॥४॥ 

पञ्च । नः। भार्गवः कविः। जगती पवमानः सोम: ॥४॥ 
[८०] सोमस्य वसुर्भारद्राजः ॥५॥ 

पञ्च । धारा । वसुर्नाम भरद्वाजगोत्रः। जगती । पवमानः सोमः' ॥।५॥ 
[८१] प्र सोमस्य ॥६॥ 


पञ्च । पवमानस्य । भारद्वाजो वसुः । श्रन्त्यावज॑ जागती | पवमानः 


सोमः ॥६॥ 
[८२] असावीति त्रिष्ट्बन्ते thon 


पञ्च । सोमः। भारद्वाजो वसुः। एतदन्त्यावर्जं जागतम्‌ । पवमानः सोमः । 


इति त्रिष्टुबन्ते । इत्येते प्रकृते प्र सोमस्यासावीति द्वे सूक्ते त्रिष्टुबन्ते न तु केवल- 
जागते ॥७॥ 


[८३] पवित्रं ते पवित्र) ॥८॥ 
पञ्च | विततम्‌ । पवित्रो'नामाङ्भिरसः । जगती । पवमान: सोमः Nell 
[८४] पवस्व वाच्यः'म्जापतिः ne “` ` ` ` 


पञ्च | देवमादनः । प्रजापतिर्नाम वाच्यः। नन्वभि तष्टेवेत्यत्रः ` प्रजापतेः 


वाच्यत्वमुक्तमेव किमिति पुनरुच्यते । तत्र हि वैक्वामित्रत्वमप्युक्तम्‌ । तन्मा भूदिति 
जगती । पवमानः सोमः` ॥&॥ 


१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता भे०। - 
. ` ३ पञ्च "सोमः पिञ्च”०वाच्य' ¦जगती*°'सोमः' इति ake tol ,« 
. ३: (तदमितष्टीये Gra’ इति पु० १६ पु० २। का० सर्वा० १५।६॥ 
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[८५] इन्द्राय द्वादश वेनो भार्गवो द्वित्रिष्टुवन्तम्‌ ॥१०॥ 
सोम । वेनो नाम भूगुगोत्रः । एकादशीद्वादश्यौ त्रिष्टुभौ । शिष्टा जगत्यः | 


€ 


पवमानः सोमः' ॥ १०॥ 
[८६] प्र तेंऽष्टाचस्वा रिद्‌. aftr 'दशर्चा अकृष्टा 
मापाः प्रथमे सिकता निवावरी |द्वितींये पुश्‍नयो$जा- 
WM येऽत्रयशचतुर्येऽतरिः ASIA ` गृत्समदः ॥॥११॥ 
ग्राशव:' । दशर्चा ऋषिगणाइचत्वारोऽपश्यन्‌ं | दशर्चो दुष्टा येस्ते। प्रथमेऽत्र 


दशर्चे द्रष्टारोऽक्गष्टा इति. माषा इति च द्विनामानः। द्वितीयदशचे. सिकता इति ` 


निवावरी इति च द्विनामानः । तृतीयदशर्च पृरनयोऽजा इति च द्विनामानः। एषां 
द्विनामत्वं चावश्यज्ञेयम्‌^ अदुष्टाथंम्‌ | चतुर्थे दशर्चऽत्रय* इति नामानः। इति चत्वा- 
रिशद्‌ गताः । एषां गोंत्रैमुपदेशेष्वनुक्तेन्नोक्ते यथा* पूर्वत्र वैखानसशतस्य\। ग्रथ 
पञ्चात्रिभौमो ददशे । श्रथान्त्यास्तित्रो गृत्समदोऽपञ्यत्‌। स चाङ्गिरसः शौनहोत्रो 
भुत्वा भागव: शौनकोऽभवृत्‌! जगती पवमानः सोमः जगत्यविकारस्य पूर्णो- 
sae ite er री 

[८७] प्र तु नवोशना gan 
`> ¬ द्रव । उशमा नाम काव्यः ।' त्रिष्ट्पू । पवमान: सोमः' ॥१२॥ 

[८८] अयं सोमोऽष्टौ ॥१३। | | 

इन्द्र । उशना काव्य: । अष्टावपि विष्टुभः । पवमानः सोमः ॥ १३॥ 

[८९] मों स्य सपत ॥१४॥ 

वह्मिः । उशना काव्य: । त्रिष्टपू । पवमानः सोमः' ॥ १४।। 

[९०] प्र हिन्वानः पडू वसिष्ठः ॥१५॥ 

जनिता | बसिष्ठो नाम मैत्रावरुणिः । त्रिष्टुप्‌ । पवमान. सोमः ॥१५॥ _ . 

॥ इत्येकपञ्चाशोऽध्यायः ।५१॥ See ts 


१. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Ho ॥ २. “भ्राशव: “जगती**“वधि' इति नास्ति मै । ` 


_ ३. '०झ्यं Ho’ इति Jo १, Jo २, गो० । चु 
४, “दशचेत्रयो प्यत ऋषिगणाः पद्यन्‌' इति Jo १ | aad अत्र' इति Go 2 |: 


५, Tar’ इति पु० १, Fe २। ` `, ६. द्र०--का० सर्वा? ५०२॥ 
७, द्र०-का० सर्वा० १३।९॥ siete eg 
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[१२] 
[९१] असजि Haag: ॥ १॥ | 
षट्‌ । वक्वा । कश्यपो नाम मारीच: । त्रिष्टुप्‌ पवमानः सोमः' ॥ १७ 
[९२] परि सुवानः ॥२॥ a 
षट्‌ । हरि: । मारीचः कश्यपः । त्रिष्टुप्‌ । पवमान: सोमः' ॥२॥ 
[९३] साकमुक्षः पञ्च नोधाः ॥३॥ 
मर्जयन्त । नोवा नाम गोतम: । त्रिष्टुप्‌ । पवमान: सोम:' 11३॥ 
[९४] अधि aq कण्वः ॥४॥ ce 
पञ्च । अस्मिन्‌ । कण्वो घौरः । त्रिष्टुप्‌ । पवमानः aA ।।४॥। ` . 
[९५] कनिक्रन्ति ्रस्कण्वः ॥४॥ Ey? 
पञ्च । हरिः । प्रस्कण्वो नाम काण्वः । त्रिष्टुप्‌ । पवमानः सामः 1५ 
[९६] प्र सेनानी इचतुविशतिदेवोदासि: प्रतदन:.॥ ६॥ 


Wee । दिवोदासराजर्षे: पुत्र: प्रतर्दनो नाम राज़षिः ४: तिष्टप्‌ । पवमानः 
सोम? ॥६॥ > 2 


| i [ 

[६७] अस्य प्रेषाष्टापञ्चाशदाद्र तृचं वसिष्ठोऽपइयदुत्तरान्नव 

पृथखसिष्ठा इन्द्रममतिष्टेपगणो . मन्पुरुपमन्युर्व्याप्रपा- 

च्छक्ति; कर्णभ्रुन्मूळीको वसुक्र इति चतुर्देश पराशरोअन्त्याः 

कुत्सः ।।७॥ | on 
हेमना” राद्यं तृचं मत्रावरुणिवंसिष्ठो दृष्टवान्‌ । ग्रथ नव तृचान्‌ वसिष्ठः 
पुत्रा नव पृथगपश्यन्‌ । ते चेन्द्रभ्रमत्यादिनामानः। तत्र द्वितीयं तृच॑मिन्‍्द्रप्रमतिर्नाम 
वासिष्ठोऽपञ्यत्‌ । वृषगणो नाम तृतीयम्‌ । मन्युर्नाम चतुर्थम्‌ । उपमन्युर्ताम पञ्चः 
मम्‌ । व्या्रपान्नाम षष्ठम्‌ । शक्तिर्नाम सप्तमम्‌ । कणंभ्रृन्नामाष्टमम्‌ । मुडीको नाम 
ह नवमम्‌ । बसुक्रो नाम दशममिति” । पृथगिति नवानामपि नवसु तृचेष्‌ संभूयदशित्व 
 झभूत्‌। वसिष्ठा इत्यृष्यणोऽ्रिमूस्वितिः लुक्‌ । एतच्चेन्द्रप्रमत्यादीनां गोत्रार्थम्‌ | 


Ph NS SN 


१. सूत्रव्यास्या त्यक्ता Fo | is 
२. (यर: (त्रिष्ठुपू-- सोम? 'हेमना' 'तन्न**मिति! इति नास्ति मे ० । 
३. तु०-भ्रष्टा २।४।६५॥ {3 2 
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इति त्रिशद्‌ गताः। अथ चतुर्दशर्चेः शाक्त्यः पराशरोऽपश्यत्‌ । ग्रथ चतुद्देशान्त्या 
“ङ्गिरसः कुत्सोऽपञ्यत्‌ । त्रिष्टुप्‌ । पवमानः सोमः? ॥७॥ 

[९८] अभि नो द्रादशाम्बराष ऋणिजश्ञा चानुष्टुभँ ह 
बृहत्युपान्त्या ८॥ 


वाजसातमम्‌'। ग्रम्वरीषो नाम वृषागी राजपुत्र: । ऋजिश्वानाम भरद्वाज- 
पुत्र: । बृहस्पतिपौत्रो वा भरतपोत्रो वेत्युक्त:ः। चेति सहत्वाय' । तो सहापद्यता- 
मित्यर्थः । ग्रानुष्ट्भमिदमुत्तराणि च चीणि। उपान्त्यैकादशी बृहती । एकादशीत्यनु- 
क्तिर्लाघवाय । पवमान: सोमः? ।, ८॥ 


[९९] आ. हयतायाष्टोः रेभसूनु काइ्यपो ब्ृहत्याद्मा ॥६॥ 


वृष्णत्रे' । रेभसूनुनामानो* द्वावृषी काश्यपौ सहेदमपश्यताम्‌ । ग्राद्या बहती । 
जथ सप्तानुष्ट्भः 1 पवमानः सोमः? ei 


[१००] अभी नवन्ते नव ॥१०॥ 
. अद्रुहः । काञ्यपौ रेभसूनू । ग्रनुष्टुम्‌ । पवमानः सोम: got 
॥ इति द्विपञ्चाञ्ञोऽध्यायः ॥५२॥ | 


[श्श °. 

[१०१] पुरोजिती षोळश्ान्धीगुः ` इपावारिरर्ययातिना दयी 

नहुषो मानवो मनुः सांवरण इति Tar शेषे प्रजो- 
पतिरुपाचे गायत्र्यौ ॥१॥ ; 


वः' । अन्धीगुर्नाम श्यावाइवपुत्र: । श्रत इञो$पवाद ऋष्यण्यपवादबाह्ा- 
Qa" । ययातिर्नाम राजा नहुषपुत्र: । नहुषोऽपि राजा मनुपुत्र: ! मनुरपि राजा 
संवरणपुत्र: | इत्यते चत्वारस्तृचास्तित्र ऋचो दृष्टा येरिति । इति द्वादश गता. । शेषे ` 


ति 


१. 'इति---सोमः' “वा"”“मम्‌' "अनुः सोम:' 'घृष्णवे” -आद्या ` सोमः' “व' इति नास्ति 
मै०। २. 'वृषागीर्नामरा० इति पु० १, Jo २। ३. तु०- का० सबा० ३२॥६॥ 

४. 'सहतत्वाय' इति yo १, Jo २ । 'हासत्वाय' इति गो० । 

५. 'रेभउनूना०' इति कोरोषु+ , ६. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | 

७. अष्टा० ४।१।६५॥ 1s . , . & Jo- Weto ४१।£६॥ 
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वाच । “शेष इति शक्यमक 
पवमानः सोमः' ॥ १ 
[१०२] क्राणाष्यै त्रित औष्णिई वै ॥२॥ ` ` `: 
शिशु:। त्रितो नामाप्त्यः।` श्रौष्णिहंमिदमुत्तराणि च चत्वारि । पवमानः 
सोमः ॥२॥ sd आ य 
[१०३] प्र पुनानाय षड द्वित आप्त्यः ॥३॥ ; , 
वेघसे । द्वितो नामाप्त्यपुत्रः । उष्णिक्‌ । पवमानः सोम: प३॥ . ¦ 
[१०४] सखायः पैतनारदो काश्यप्यो दे शिखण्डिन्यौ 
वाप्सरसो ॥४॥ 
घट। ar नि'। पवेतनारदौ सहापश्यताम्‌ । तो काण्त्ावितंयुक्ती" । staat 
काइयपपुत्र्यौ शिखण्डितीनाम्न्यावप्सरसौ* सहापश्यतामू । द्वे इत्यनुक्रमण्यन्तानुकः 
रणम्‌*। उष्णिक्‌ । पवमानः सोम:' ॥४ । me 
[१०४] त बः ।:५॥ 
घट । सखायः । पर्वंतनादावित्यनुवतंते । नाप्सरसो शिखण्डिन्यौ । वाविशिष्टे 
हि ते। उष्णिक्‌ । पवमानः ।।५॥ 
[१०६] इन्द्रमच्छ पळूनाभिरचाक्षुषरचक्षुर्मानवो मनुराप्सब, इति तुचा 
पञ्चाग्नि; ॥६॥ 
 सुताः । चतुदेश' । भ्ररिनर्नाम चकषर्नाम्नः पुतवरचक्षर्नाम. .मनुपुत्रो, मनुनामाप्सु- 


नाम्नः पुत्र इति ते त्रयस्तृचाः। तिस्र ऋचो दुष्टा ये: । इति नवर्चो गताः। अथ 
पञ्चर्चोऽरििर्नामापश्यत्‌ । ग्रयमपि चाक्षष एव। इदानीमेव हा क्तमग्निइचाक्षुष 


२०० Sie 


. इति। पञ्चेति शक्यमकर्तु पारशेष्यादेव सिद्धेः । उष्णिक्‌ । पवमानः सोमः? ॥६॥ 


'उपाच्चे “सोम? 'षट्‌---नि’ “उष्णिक"*'सोम” 'षट । सखायः' “उष्णिक्‌ “*सोमः 

“सुताः “दश 'उष्णिक्‌---सोमः' इति नास्ति Ho | २, सूत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | 
३-.मे० संशोधितः पाठ: । कोशेषु 'काएयपौ' इत्युपलभ्यते । we 

४. का० सर्वा० ४१।१-२॥ ut छै <a 
५, ‘oat नाम चा०' इतिं Fo १, Jo २। “०्नावप्स०” इति गो०। : -.: 
*०मण्यनुकरणमेतत्‌ इति Go १,५० २! ६ कलि 
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[१०७] ata: षड्विशति; सप्त ऋषयः प्रागायं वृतीयाषोळऱ्यो 

द्विपदे अष्टम्याचे बृहत्यों ॥७॥ . 

सिञ्चत ।' सप्तषयो भरद्वाजः कश्यपो गोतमोउत्रिविश्वामित्रों जमदग्नि- 
वसिष्ठः इत्युक्ताः । तत्रैवैतेषां' गोत्राणि व्याख्यातानि। एते चेदं सूक्तं संभूया- 
पश्यन्‌ पृथग्दरनहेत्वभावात्‌। इदं च सूक्तं बाहंतप्रगाथव्याप्तम्‌ । तत्र तृतीया परि 
सुवानरचक्षस इत्येकविशत्यक्षरत्वाद्‌ भुरिग्विराड द्विपदा । षोडशी च नभिर्येमान 
इत्येषा विशत्यक्षरा विराड्‌ द्विपदा । अष्टमीनवम्यो बृहत्यौ । भ्रादावेकर्चतुर्थ्यादिद्र 
दशम्यादितित्रः सप्तदद्यादिपञ्चेति प्रगाथैकादशान्वयः | पवमानः सोमः' ॥७॥ 


[१०८] पवस्व षोळश गोरिवीतिटृं शक्तिरेकामूरकजिश्वोध्व॑सबा 
कृतयशा ऋणश्चय इत्यृषयो दृष्ठचास्तिखः शक्तिः काङुभाः 
प्रगाथा; स सुन्वे गायत्री यवमध्या ॥८॥ 


मधुमत्तमः । गौरिवीतिर्नाम शाक्त्यो दूचमपश्यदिति शेषः । शक्तिरेकाम्‌ । 
तृतीयां वासिष्ठः शक्तिरपश्यत्‌ । ऊर्नामाङ्गिरसःऋजिश्वा नाम भारद्वाज ऊध्वंसद्मा 
 नामाङ्िरसः कृतयशा नामाङ्गिरस ऋणञ्चयो नाम राजषिरित्येते पञ्चर्ष॑यो दृचा:। 
हे ऋचौ दुष्टे येः । इति त्रयोदश गता: । ग्रथ तिस्रः शक्तिर्वासिष्ठोऽपद्यत्‌ । तिस्र 
इति शक्यमकतु' पारिशेष्यादेव सिद्ध: । काकुभाः प्रगाथाः । ककुपूसतोबृहत्यात्मकाः । 
अष्टावत्र प्रगाथा इत्यर्थः । स सुन्वे यो वसूनामिति गायत्री यवमध्या । मध्यमो 
दशको दचष्टकवती । गायत्रीति विशेषणं महावृहती यवमध्या मा भुदिति। सप्तम- 
प्रगाथा दित्वात्‌ पूर्वायाः HHT प्राप्ते यवमध्येत्युच्यते | पवमानः सोमः ॥८॥ 


[१०९] परि प्र द्व्यधिकाग्नयो धिष्ण्या ऐस्वरयो द्वैपदस्‌ ॥९॥ 
व । द्वाविशति:' । अग्नयो नामषेयो धिष्ण्या यज्ञवेदो सदसि“ धिष्ण्यवन्तः । 
ऐश्वरय:' । ईश्वरपुत्ाः । वाह्वादित्वादिम्‌^ । एते सहापञ्यन्‌*। द्वैपदं सुक्तम्‌ । 
विशतिका द्विपदा विराजः । पवमानः सोमः' ॥९॥ 
- 'सिञ्चत' 'आदा`-सोमः' 'मधुमत्तमः' 'काकुभाः-`-सोमः* eet शति:' “पव'** 
सोमः? इति नास्ति Ho । 
२. का० सर्वा० ५०।३॥। ३. 'तत्र तेषां इति Fo १, Fo VI 
४- ये यज्ञसद' इति Go १ । ये यञ्चसदसि’ इति Jo २, गो० | 
५. "अथ ग्राद्य*" इति Jo १, Fo २। ४. 'वाद्वादिसूत्र' इति Jo १। 
| ७. ग्रतोऽग्रो Jo १ पाठ:--।एकादशचंमेके घिष्ण्या तामारनयो पश्यन्‌' इति । ततः Fo 
१, Fo २ पाठः “कावेरीप्रभृतिषु Neg नदीषु उत्पन्ना आहवनीयधिष्णिषु व्यभिचारेण 1 तथा 
च पुराणकारेणोवतं (“पुराक्त' इति पु० १)। व्यभिचारात्‌ स्मृता घिष्ण्यास्तासुसन्चास्तु' घिष्णिय: 


‘ 
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[११०]! sh ए द दश त्यरुणत्रसदस्यू राजानो तिल्लोच्नुष्टुभ 
पिपीलिकमध्या: पछ उरथ्वेबृहत्मस्तिखरच बिराज: ॥१०॥ 


TON TT । 


प्र धन्वं त्यैदणत्रसदस्पू राजर्षी सहापश्यताम्‌। आद्या'स्तख७पुम्टु 
"पिपीलिकमव्याःद्वादशकाष्टकद्वादशवत्यः । TSH इति विशेषणशुष्णि हे चहत्याझ्च 
पिपीलिकसध्या; मा : झूतामिति। ग्रथ .ततुर्थ्यादिषंड्यृहत्यो द्वाद्कवयवत्यः। अथ 
दशम्याद्यास्तिस्तो. विराजः । चेत्यथेत्यथ: । तिज इति शक्यनकेपु पारिशेष्यादेव 
सिद्धेः, दभाः सोपः' ॥१०॥ 
[१११] अया war दचपनानतः पारुच्छेपिरात्यष्टण्‌ ॥११॥ 
हरिण्या । तिस्र ऋतो वस्य तत्‌ तृचं ITT । अनानत नामः. परुच्छपपुत्रः। 
बाह्वादी ॥४बंतु:पष्ठचक्षरात्यष्टिछत्दसा व्याप्तमिदम । पवमानः सोम: ॥ ११।। 
[११२] नानानं चतुष्क॑ शिशु: पाङ्क हैं 1१२॥ 
। .। वा चतुऋचमिदम्‌। शिशुत्तामाज़िरसः.।. पञ्चपदया पङ्क्त्या व्याप्तमिद॒- 
मुत्तरे च द्वे। पवमानः सोम:' ॥४२॥ ] 
[११३] शयंणाव त्यैकादश. कश्यप: 112 ३॥॥ 
सोमम्‌ ॥ कश्यपो नाम; मारीचः। प्रडक्ति:। पवभान: । सोमः' ॥१३॥ 
[११४] a इन्दोइचतुष्कम्‌ ॥१४॥' ` 
` पवमानंस्य़ । मारीचः कद्यपः । पङ्क्ति: । पवमानः सोमः' ।।१४॥ 


नवम मणडलं चेदं पावमानं प्रर्वाणतम्‌^। 
इदानीं दशमं सम्यग्वक्तुमेषः विजृम्भते ॥ 


~ 


॥ इति नवमं मण्डल समाप्तम ॥ 


Bs [अथ दशमं मण्डलम्‌] 
am इत्यादि दशमं मण्डलं तु प्रसिद्धितः । 
ग्रनुवाकानुक्रमणीश्रोवतसंख्यान्वयादपि ।। 


_(क्षास्तुः**न्नाबु' इति go १) बिग्णिपु जज्ञिरे.यस्मात्ततस्ते घिष्णियः स्मृता इति 1’ ततः ए० 
है प्ाठ--ईइवर इति गुणत्ये विशेषणं । . १. सुत्रव्यास्या तक्ता मै० | 
: AR झवत्तितम्‌' इति पु० १, पु०२। , ` 
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आचार्यस्तु स्वयं नेद प्रोक्तवान्निष्फले तत:* । 
मण्डलाद्यास्नेयतादिसिद्धचं ज्ञेयं तथापि तत्‌ ॥ 
[१) अग्रे सप्त त्रितः ॥१५॥ 
बृहन्‌ । त्रितो नामाप्त्य: । अनादेशात त्रिष्टप। मण्डलादिष्वाग्नेयमेस्राद्‌ः 
इत््यग्नि:* ॥ १ ५॥। 
[२] पिप्रीहि ॥१६॥ 
सप्त । देवान्‌ । चरितः । त्रिष्ट्पू । अग्नि? ॥१६॥ 
[३] इनः ॥१७॥ 
सप्त । राजन्‌ । त्रितः । निष्टुप्‌ । अग्नि: ॥१७॥ 
[४] प्र ते ॥१८॥ 
सप्त । यक्षि । त्रितः । निष्टुप्‌ । अग्नि: ॥ १८॥ 
[९] एकः ॥१९॥ 
सप्त । समुद्रः । वित; । त्रिष्टुप्‌ । ग्रग्निः*॥ १९॥ 
॥ इति त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ॥५३॥ 


[२४] 
[६] अयम्‌ ॥१॥ 
सप्त । स यस्य । त्रितः । त्रिष्टुप्‌ । अग्निः ॥१॥ 
[७] स्वस्ति ॥२॥ 


सप्त । नो दिवः । त्रितः । विष्ट्पू । अग्नि: ॥२॥ 
[=] प्र केतुना नव त्रिशिरास्त्वाष्ट्स्तृचोऽन्त्य ऐन्द्रः ॥३॥ 


. ` बृहता । त्रिशिरा नाम त्वष्ट्पुत्रः । ्रादितः षडारनेय्यः । ग्रस्य त्रित 
aa अन्तरिति सप्तम्यादितृचो=्त्य इन्द्रदेवत्यः | ऐन्द्रवचनं मण्डलादिष्वाग्नेयनिवत्त्य- 


- Ad’ इति Jo १ 1 नास्ति Jo २। २. “०लत्वतः? इति Jo १, Jo २। 
३. का० सर्वा परि० १४।१२॥ ४. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | 
५. 'वृहता'*'सप्तम्यादि' इति नास्ति, मे). 


| 
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थेम्‌ । ग्रत एवाग्र इत्यादि दशमं मण्डलमनुमिमीमहे' । अन्यथा अग्न इत्याग्नेय्य:* पञ्च- 
पञ्चाशद्‌' इत्यवक्ष्यत्‌ | ऐन्द्रत्वमनादैशादेवासाधयिष्यत्‌ । त्रिष्ट्पू* ॥ ३॥ 
[९] आपो हि सिन्धुद्वीपो वाम्बरीष आपं गायत्रै इंचनुष्ट्वन्तं 
पञ्चमी वर्धमाना सप्तमी प्रतिष्ठा ॥४॥ 
नव । ष्ठा मयोभुवः । सिन्धुद्वीपो नाम स चाम्बरीषः । अ्रम्वरीषस्य राज्ञ: 
पुत्र: । वेत्युवते: प्रकृतस्त्वाष्ट्रस्त्रिशिरा: । ग्रब्देवत्यम्‌ | गायत्रोव्याप्तम्‌ । इदमाप 


इत्यष्टमी, ग्रापो अद्येति नवमी च द्वे अनुष्टुभावन्ते यस्य तत्‌ । ईशाना वार्याणामिति 
पञ्चमी वर्धमाना | सप्तम्याप: पृणीतेति प्रतिष्ठा, ॥४॥ 
[१०] ओ चित्‌ पढना वैवस्वतयोयेमयम्योः संवादः पष्ठचयुग्मि- 
€ ES ० Q fad 
यमी fang यमं प्रोवाच स॒तां नवमीयुश्मिरनिच्छन्‌ 
प्रत्याचष्टे ॥५॥ 
सखायम्‌ । चतुदश '। विवस्वत्सुतयोयेमयम्यो. परस्परं संवादः | कथमित्याह- 
षष्ठीत्यादि । वेवस्वती यमी बैवस्वत cas सिथुनार्थ मेथुनार्थम । अण्याद्यवृद्धि- 
इछान्दसी* । षष्ठ्यचन्याभिश्चायुग्भिंः प्रोवाच ।. प्रणयेनोवतवती । अवश्य कुरु 
Bas Seer ve । ततः स यमस्तां यमों स्वसारं नवम्यर्चान्याभिइच युग्भिर- 
निच्छन्‌ मनसैवाकार्यमिति रतिस्प्रहारहित: सन्‌ प्रत्याचष्टे | भ्रतिकूलमेवोक्तवान्‌ | 
मा स्म माँ वाधिष्ठा न्यं भजस्वेति । ततइच षष्ठयाद्युक्षु यमो देवता । यमी चान्यासु 
देवता । यमो युक्षु नवम्यां चषिः। अन्यासु सा यमीति । विष्ट्पू* ।। ५॥ 
[११] इषा नवाङ्षिेविर्धान आग्नेयं तु त्रित्रिष्टुवन्तम्‌ ॥६॥ 
य वृष्णे ।श्रङ्गस्यापत्यम्‌* | वाह्वादित्वादिज, | अग्तिदेवत्यमिदमुततरं च। यस्ते 
अरे सुमतिमित्याद्यास्तिसस्त्रिष्टुभोष्न्ते यस्य तत्‌ । सिष्टाः-षड्‌ जगत्यः ॥६॥ 
[१२] द्यावा ॥७॥ 
नव । ह क्षामा | ग्राङ्िहेविर्धानः । त्रिष्टप 
esate emt, a अनुमीमहे' इत्यपपाठो मै०, गो० | 
३ कन ae इति नास्ति ३० १,१०२। ` ३. ae पञ्च०'इति Fo १, पु० रा 
सखा. दा? भु क 3१: गायत्री““'प्रतिष्ठा' (ईना "प्रतिष्ठा? इति नास्ति पु०१ 1) 
खा" “दुरा ।त्रिष्ठुपू' “वृष्णे * पत्यम्‌? 'भ्र्निः-*जगत्यः' इति नास्ति Fo | 
१ 'अप्यादिवृद्धयभावदधान्दस:” इति Fo | 


बता; स षिष्ठ्या इति 3० १। “०स्मातवता षष्ठा' इति पु? २ । /०स्मान” 
ke 3 ७, सुन्रव्यास्या त्यक्ता Ho | Se 


1 अग्नि: ॥७॥ ; 
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[१३] युजे पञ्च विवस्वान्‌ वादित्यो हाविर्धानं जगत्यन्तम्‌ ॥८॥ 


/_ वाम्‌' । विवस्वान्‌ नामादित्य अदितिपुत्र: । अदितेण्ये:' । अथवा प्रकृत एवा- 
ङ्गिहेविर्धानः । जगत्यन्तम्‌। पञ्चमी जगती [अन्ते] यस्य तत्‌ । श्रादौ चतस्नस्तिः 
ष्टुभः' | हविर्धानास्ये ये द्वे शकटे तद्देवत्यमिदम्‌ ॥८॥ 

[१४] परेयिवांसं पोळश यमो यामं षष्ठी लिङ्ञोक्तदेवता 
पराइच fae: पित्र्या वा तृचः श्वभ्यां परा अनुष्टुभो 
. 
बूहत्युपान्ह्या ॥९॥ 
प्रवत: ।.यमो नामःवेवस्वत ऋषि: । यामम्‌ । यमदेवत्यम्‌ । अ्रङ्गिरसो नः: 
पितरो नवग्वा 'इति' षष्ठी लिङ्गोक्तदेवता | लिङ्गोक्ताश्चा ङ्गिरःपित्रथवेभुगवः | 
अतः पराइ प्रहि प्रेहीत्याद्यास्तित्रो लिङ्गोक्तदेवताः । वेति 'लिङ्गोक्तदेवत्याः पितृ- 
देवत्या वा । ग्रथाद्रव सारमेयो इवानाविति तृचः । इवानौ सरमापुत्रो जनमागंमभितः 
स्थितो स्तौति*। इवम्यामिति तादर्थ्य चतुर्थी । अतः परास्त्रयोदश्याद्या अनुष्ट्भ: | 
ताश्च यमाय सोमं, यमाय घृतवत्‌, यमाय मधुमत्तमं, त्रिकद्रुकेभिरित्येता:। यमाय 
मधुमत्तममित्येषोपान्त्या पञ्चदशी बृहती | इयमुक्तिरनुष्ट॒प्त्वापवादः । ग्रादितो द्वादश 
त्रिष्टुभ?' nen 
वक्ष्यमाणषिपञ्चकस्य गोत्रमाह*-- 


यांमायनाः परे पश्च ॥१०॥ 
ग्रथ परे पञ्च वक्ष्यमाणा ऋषयो गोत्रतो यामायना वेदितव्याः | यामस्य 


नडादित्वात्‌ फक्‌ | यामायनशब्दस्य पञ्चङ्कत्व उक्तौ गुरुत्वं स्यादिति गुरुत्वाल्ल- 
घृत्वार्थमिदम्‌^ ॥ १०॥ १० 

[१५] उदीरतां पळूना शङ्ख! पित्र्यं जगत्येकादशी ॥११॥ 

अवरे। चतुर्देश । शङ्खो नाम यामायनः । पितृदेवत्यमिदम्‌ । एकादशी 
जगती | शिष्टास्त्रयोदश त्रिष्टुभः ॥ ११।३ 

[१६] मैनं दमन आभ्नेयं चतुरचुष्टुबन्तम्‌ ॥१२॥ 


Teme mS oo 


१. ar "जग sean 'प्रवत:***इति' 'अत:* -तिष्टुभः' इति नास्ति भै? । 


२. “दिते भ्यः' इति पु०१, Jor, । ३. 'तिस्रः' इति गो० मुलमात्रे । 
` ४, “तौत्रि' इति Go १, Jo २, गो०। bake 
५. गो० मांत्रपाठः । ६- 'याम' शब्दो नंडादिधु (अरष्ठा० ४॥१॥९९)न संगृह्यते 1 
1 “` ७. aren: पञ्च ऋषयो यमपुत्रा' इति सुत्रव्यास्या go १, Jo २ । i 
८, सुत्रव्याख्या त्यक्ता मै० "ळच ane मतदा 
“es 
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षड्ना । अग्ने । दमनो नाम यामायनः । भ्रग्निदेवत्यमिदम्‌ । चतस्रोच्नुष्टभो- 
ऽन्ते यस्य तत्‌ । आदितो दश त्रिष्टुभ ॥१२॥।. ` 
[१७] त्वष्टा देवश्रवा द्वे सरण्यूदेवते पौष्ण्यश्वतस सार- 
> स्वत्यस्तिखः पश्चाप्यो द्रप्सस्तिखः सौम्यो वान्त 
अनुष्टुभा उपान्त्या पुरस्तादूबृहती वा ॥१३॥ 
षड्ना । दुहितर । देवश्रवा नाम यामायन: । ग्रादितो द्वे सरण्यूदेवते । सरण्यु- 
नामनी” देवता ययोक् चोस्ते । सारण्यावितिः वाच्ये सरण्यरदेवते इति वचनमूकारान्त- 
मिदं सू्येपल्यभिधानमिति{ वक्तुम्‌ । तद्धित ओगुंणे* कृते किमिदं ह्वस्वान्तमत 
दीर्घान्तमिति संशेरते" । पूषा त्वेतरच्यावयत्विति चतस्रः पूषदेवत्याः। अथ तिस्तः 
सरस्वतीं देवयन्त इत्याद्याः सरस्वतीदेवत्याः | सरस्वत्या भरण्‌, न सरस्वतः" सरस्वतीः 
लिङ्गात्‌ः। भ्रथापो प्रस्मानित्याद्या पज्चाब्देवत्या: । ग्रास्वेव पञ्चसु द्रप्सश्चस्कन्देति 
तिस्रः सोमदेवत्याः । अत्र चान्त्ये त्रयोदशी चतु्दश्यावनुष्टुभौ | ्रथवोपान्त्या त्रयोदशी 
पुरस्ताद्बृहती वा । ग्रादितो द्वादश त्रिष्टुभः ॥१३॥ 
[१८] परं मृत्यो संकुसुकश्चतस्रो मृत्युदेवताः पराः ` धात्री परा 
वष्ट पराः पिठ्मेधा एकादशी पस्तारपङ्गिजैगत्युपान्त्या- 
न्त्यानुष्टप्‌ प्राजापत्या वा सानिरुक्ता ॥१४॥ 


षडूना । अनु संकुसुको नाम यामायनः। भ्रत्रादौ चतस्रो मृत्युदेवत्याः । 


ृत्युदेवता यासां ता: । मात्यव” इत्यवचनं वेशिष्ट्याय'* । ग्रतः परा पञ्चमी धातृ-. 


देवत्या । ग्रतः परा षष्ठी त्वष्ट्देवत्या । अत: पराः पितृमेधाः पितृयज्ञामिधायिन्यः । ? 


अत्र चकादशी प्रस्तारपङ्क्तिः। दिर्दादशद्वयष्टकवती । उपान्त्या त्रयोदशी जगती” | 


१. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | 
परा? २. पडता“ यामायतः' :झथापो**११० तिष्टुभः' . 'षडूना *-यामायन:” तः" 
परा “श्रत्र““जगती! 'शिष्टा*-.*“विष्टुभः इति नास्ति मै० i | 
३. शसरप्पर्नामन' इति go .१ 1 “सरण्पूर्वामना' इति Jo २। 


४. सरण्याविति' इति कोशेषु 1. . ५ 'सुर्याभिधा०? ० 
६, भ्रष्टा० ६।४।१४६॥ ae. es ॥ ह ae हु 
७. पु० १ कोशे-..अन्रेतिहास वृद्धाचायं प्राचष्टे । गभवन्‌-*`-`-मन्यते' (बु० Ro ६ 


१६२-७।७) इति पाठोऽधिकः । ५, FRA इति Fo १, पु 2 | 


Bye TORRY इति पु० १, ५० २। मे 
5 ° ९, १०. iden’ इत्यपपाठो Ho | 
११. Serena’ इति go १, १० २। 9 
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अन्त्या । चतुर्दश्यनुष्टुप्‌ सती प्राजापत्या प्रजापतिदेवत्या वा। सा चानिरुक्ता' । 
ग्रप्रकाशदेवता भिधाना ।* यद्यप्रकाशितदेवताभिधायित्वाद* afer त्र्यम्वकम* 
इत्यस्याम्‌ अश्वुतरुद्रपदायां* हंसः शुचिषद्‌' इत्यदृष्टसूयंपदायां चानिरक्तेति वक्त- 
व्यम्‌ । न वक्तव्यम्‌ । अस्या एवानिरुक्तत्व ज्ञेयं श्रुतिषु चोदितमिति मन्यते। प्रत 
एव शं नः करतीत्यस्या:” सानिरक्ता रौद्री शान्तेति" ब्राह्मणकथिताया. भ्रप्यनिरक्त« 
त्वमनेन नाभ्यधायि। न हि ्राह्मणाभिदुष्टम्‌ऽ इत्येव वा wae” ज्ञेयम्‌। किन्तु 
तयापदिष्टं तदेवेति । शिष्टा एकादश त्रिष्टुभ?” ॥ १४॥। 
॥ इति चतुःपञ्चाशोऽध्यायः ॥५४।॥। 


[५५] 


[१९] नि वर्तेध्वमष्टो मथितो भ्रुगुर्वा वारुणिभांगैवङ्च्यवनो . : 
वापं. गव्यं वानुष्टभमग्नीपोमीयो द्वितीयोञ्धेचेः 
षष्ठी गायत्री ॥१॥ 


मानु गात'” । मथितो नाम यामायनः । ग्रथवा भुगुर्वाम वरुणपुत्रः । यद्वा 
च्यदनो नाम भार्गव: । क्वचिन्त्यायेन भुगोर्वारुणित्वे सिद्ध वारणिरित्यनुक्रमण्यनु- 
करणम्‌ । यामायनत्वं हि निवृत्तम्‌ । आपम्‌ । अब्देवत्यम्‌ । ग्रथवा गव्यम्‌ । गो- 
देवत्यम्‌ । अत्र सुक्तेञनीषोमा पुनर्वंसू इति द्वितीयोःधर्चोग्नीषोमदेवऱ्य: । * अनुष्टुपू- 
` छन्दरकमिदम्‌ । षष्ठी गायत्री ॥। १॥ 
अथ वक्ष्यमाणसूक्तसप्तकस्य द्रष्टुविकल्यमाह'- 

सप्षोत्तराण्येन्द्रो विमदः प्राजापत्यो वा वासुक्री TWEET ॥२॥ 
ददशंति शेष: अत उत्तराणि सप्त सूक्तानि वक्ष्ममाणानि विमदो ददश । स 


१. BAIT Jo १ पाठ:--'तथा चोक्तं । मंत्रेषु ह्यनिरुक्तेपु देवता कमतो वदेत्‌ । मंत्रतः 
कमंणा चेव प्रजापतिर [त्र]संभवेत्‌ ।' इति । २. 'प्रभिप्रकाशित०' इति कोश्षेषुq) 
' ३. “य अप्र०' इति Jo १ । AN’ इति Jo २ । “अत्र प्र” इति गो० | Re 

४. ३६०, ८।५६।१२॥ ५. 'ग्रश्‍वमत०' इति Fo १, Fo २४ . 

६, ऋ० ४।४०।५॥ ७. Fo १।४३।६। 'करदिति' इति कोशेषु । 

८. ऐत० ब्रा० ३।३४।८॥। €. ४०णादिदु०' इति पु० १,पु० २।, . 

१०. 'इत्यसा*--ज्ञेयं/ इति पु० १ । 'इत्यादिना ज्ञेयं इति Jo २। ne 

११. (शिष्टा***विष्ट्भ:' /मानुगात? 'झापम्‌ ” गायत्री” 'अथ"""माह' इति नास्ति To 1 


+ डे 
छः है 


“ब 
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चेन्द्रः 'प्राजापत्यो वा | AGHA वसुक्रपुत्रो' वा ददर्शं NI 
[२०] मंद्रं TUT तु गायत्रमाद्यैकपदा पाद एव वा TIFT: 
* परादुष्टुवन्त्ये विराट्त्रिष्टमो ॥३॥ 
: नो अपि:। ्रर्निदेवत्यमिदभुत्तरं च । गायत्रम्‌^। आद्यर्गेकपदा । तदर्धमेक्रप- 
_ देति> दशाक्षरं विराट्‌ । ग्रथवा नेकपदेयम्‌ । कि“ तहि? पाद एव वा। अत्र च 
पक्षे लिङ्गम्‌ । पादश्च पारणं संप्रकीतितं* सपादं मुनिभिः {पुरेत्याद्यनुक्रमणी व्यव- 
हारः | उभयपक्षे* शान्त्यथं: । पु स्त्वमविवक्षितम्‌ । सदा शान्तिरत्र प्रयोजनम्‌ । न तु 
शान्त्याग्नेयत्वं बाध्यते" । न हि शं नः पञ्चोना शान्तिरित्यत्रऽ वेश्‍वदेवत्वं बाधितम्‌ । 
परार्तिमीळे भुजामित्येषानुष्ट्प्‌ । अन्त्ये विराट्तरिष्टु्मौ । नवमी विराड्‌ दशमी 
त्रिष्टुप्‌ | मध्ये षड्‌ गायत्र्यः । प्राजापत्य ऐन्द्रो वा विमदः । वासुक्रो वसुकृद्‌ 
वाः ॥३॥ 


[२१] आगि नाष्टावास्तारपाङ्कस्‌ ॥४॥ 


स्वदृक्तिभिः | इचष्टक ्वि्वादशवत्यास्तारपङ्क्तथा' व्याप्तमिदम्‌ | उभय- 
पदवृद्धिशछान्दसी । प्राजापत्य ऐन्द्रो वा विमदः। वासुक्रो वसुकृद्‌ वा । अग्नि: ॥४॥ 
[२२] कुइ पञ्चोना पुरस्तादूबाहतं त्रिष्टुवन्त त्वं त्या चिदा 
नस्त्बं नोऽचुष्टुभः ॥४॥ 
श्रुत: । पञ्चदश | श्राद्यद्वादशकत्र्यष्टकया* पुरस्तादुबृह॒त्या व्याप्तमिदम्‌ । 
उत्तरपदवृद्धिश्छान्दसी । शिष्टाजगतीत्वापवादार्थमिदं कृतम्‌ । पञ्चदशी त्रिष्टुप्‌ । 
अत्र च त्वं त्या चिद्वातस्य, ग्रा इन्द्र पृक्षसे, त्वं न इन्द्र शूर शुरैरिति तिस्रोऽतुष्ट्भः । | 
पञ्चमीसप्तमीनवम्य इत्यवचनमुक्तौ प्रतिपत्तो च लाघवार्थम्‌ । प्राजापत्य ऐन्द्री वा 
ferme: । वासुक्री वसुकृद्‌ वा । भ्रनुक्‍तेरिन्द्र:” ॥५॥ 
[२३] यजामहे सप्तादान्त्ये त्रिष्टुभौ पश्चम्पभिसारिणी ॥६॥ 
इन्द्रम्‌ । प्रथमासप्तम्यौ त्रिष्टुभौ | पञ्चमी द्विदशकवत्यभिसारिणी । शिष्टा- 
Tangy इत ५: एक र i 
२: 'नो-*गायत्रम्‌' 'परा'“*वा' 'स्व*--ददवत्या' 'प्राजा “अग्नि” 'श्रूतः'**कया' 
'शिष्टा"“रिन्द्र:' इति नास्ति Ho | 
३. का० सर्वा० परि० १२।६॥ . 
४, sage! इति पु० १ । 'नेयमृक्‌' इति पु० २। `.` ४. अनुवाकानु० ४३ । 
. है. अनुवाकानु० ४४॥ ७. १०पक्षे हि’ इति go १, go २। ` 
 ' 5: ष्यत इति पु० १,पु०२। . ` ९. काठ सर्वा० ३५।१६॥. . 
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कण्डिका ५४।७॥। Ho १०, Fo २४ २३६९ 


स्चतस्रो जगत्यः । ऐन्द्र: प्राजापत्यो वा विमदः । वासुक्रो वसुकृद्‌ वा’ ॥६॥ 

[२४] इन्द्र सोमं षळास्तारपाळुं त्वाश्िन्योःन्त्यास्तित्री5नुष्ट्भः115॥ 
ca इमम्‌ । आस्तारपाङ्क्तमिदमुत्तरं च। पूर्ववत्‌ प्रतिवक्तव्यम्‌ । अन्त्यारचतुड 
र्याद्यास्तिस्रो5शिवदेवत्या: सत्योऽनुष्टुभः । ऐक: प्राजापत्यो वा विमदः। वासुकी 
वसुकृद वा । ग्रादौ तितर ऐन्द्र्यः ॥७॥।। 1 

[२५] भद्रमेकादश सोम्यस्‌ ॥८॥ 

नः । आस्तारपाङ्क्तम्‌ । ऐन्द्र: प्राजापत्यो वा विमदः । वासुक्रो वसुव!द्‌ 
वा । सोमदेवत्यम्‌' ॥८॥ 4 

das, पोष 

[२६] प्र हि नव पोष्णमानुष्ट्ममाद्याचतुथ्या उष्णिहौ ॥९॥ 

APS | पुषदेवत्यम्‌ । अनुष्टुप्छन्दसा व्याप्तम्‌ ।” तत्र प्रथमाचतुर्थ्यावुष्णिही | 
ऐन्द्र: प्राजापत्यो विमदः । वासुक्रो वंसुकृद्‌ वा । वैकल्पिकवसुकृ द्विमदयो: नपुर्णो$- 
afar? en E 

[२७] असत्सु चतुविशतिरैन्द्रो वसुक्रः ॥१०॥ 

मे । वसुक्रो नामेद्पुत्रः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ।। १०1 


[२८] बिश्वो हि द्वादशेनद्रबसुक्रयोः संवाद te: सूक्तस्य 
प्रथमयेन्द्रस्य स्नुषा परो क्षवदिन्द्रमाहेन्द्रस्य युजः शिष्टा 
ऋषेश्चतुर्थी च ॥११॥ 
अन्य: । इन्द्रवसुक्रयोः पितापुत्रयोः संवाद: । ऐन्द्रः । इन्द्रवाक्यभुता वसुक्रा- 
भिधायिन्योऽप्यूच ऐन्द्र कर्मणि विनियोक्तव्या इत्यर्थ: । तथा चारण्यकब्राह्मणसूत्रयोः- 
ऐन्द्रे महात्रते मरुत्वतीये शस्त्रे असत्सु मे जरितः साभिवेग: सत्यव्वृतमिति शंसति* । 
असत्सु मे जरितः साभिवेगः पिवा सोममभीतिः च विनियोग उपपन्नो भवति' । 
अथषिज्ञानाय वक्तृविशेषमाह- सूक्तस्येत्यादि* । इन्द्रस्य स्नुषा वसुक्रपत्ती । सुरतस्य 


१ सूत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | 

२. 'इमम्‌' Oa tere” 'अच्छ - व्याप्तम्‌’ 'ऐन्द्र-*'वधिः? “अन्य: 'सु"**त्यादि? 
इति नास्ति Ho | SR 

३. अतो$प्रे Jo १ पाठः-'सप्तग्रहणं विकल्पार्थम्‌ । ग्रन्यया हि वाविशिष्टत्वादनुवृत्ति- 
रत्तरत्र वसुकृतो न स्यात? । ४. ऐत० आ० १।२।६।१॥ ं : 

५. ऐत० Alo ५१११॥८॥ ` ६. भवतीति’ इति कोशेषु । 


* 
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२४० कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


प्रथमया विश्वों हीत्यनया संनिहितमेवेन्द्रै ज्ञात्वा परोक्षवद्‌ ple: 
अनयेति वाच्ये सूक्तस्य प्रथमयेति विस्पष्टार्थम्‌ । ह्वितीयादियुजरचतु वजे मन्दरस्य 
वाक्यमिति शेषः । शिष्टास्तृतीयाद्मयुजश्चतुर्थी चषवसुक्रस्य वाक्यम्‌ | तेनाथायां' 
वघुत्रपत्त्यूषिका | द्वितीयादीनां चतुर्थीवर्जितानां युजामिन्द्र ऋषि: । seni 
चतुर्थीसहितानामयुजां वसुक्र ऋषि:। सर्वास्विद्धस्त्रिष्टुभ? | अत्रेतिहासमाटुः इन्द्र? 


x 


मिन्द्रः प्रच्छन्न आजगाम । तदागमनभिद्धस्नुषा 
रा _समुरेदवागमतकाङिणी परिदेवयांचक्रेः । श्रथेनद्रः 
प्रकाशभूतस्तस्याः परीत्य स्वपुत्रेण वसुक्रेण सह्‌ संवादमकरोदिति ॥ ११॥ 
- , [२९] बने नष्टौ ॥१२॥ 
वाय: । वसुक्रः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रः ॥१२॥ 
[३०] प्र देवत्रा पञ्चोना कवष ऐळूष आपमपोनप्त्रीय वा ॥१३॥ 


ब्रह्मणे । पञ्चदश । कवषो नामेलूषपुत्रः । ऋष्यण्‌ । श्रापम्‌ । अब्देवत्यम्‌ । 
थवापोनप्त्रीयम्‌ | वरुणवाचिनोऽपान्तपाच्छन्दस्य देवतार्थेऽपोनप्त्रपान्नप्तृभ्यां घः, 
छ चेति" छः । तस्येयः£ । वरुणदेवत्यं वेत्यर्थः । जिष्ट्प्‌' ॥ १३॥ 


1११] आ न एकादश वेश्देवस्‌ ॥१४॥ 
* देवानाम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । कवष ऐलूष: । वेश्‍वदेवम्‌ ` ॥ १४।। 
[३२] प्र सु ग्मन्ता नव पञ्चाद्या जगत्यः ॥१५॥ 


धियसानस्य । ग्राद्याः ञ्च जगत्यः । षष्ठ्यादिचतस्तस्त्रष्टुभः | चतुस्त्रिष्दु- 
बन्तमिति नोक्तम्‌ | लाघवविशेषाभावात्‌ । कवष ऐलूषः । इन्द्र.” ॥१५॥ 


॥ इति पञ्चपञचाशोऽध्यायः ॥५५॥ 
[६६] 
[३३] प्र माद्या वेशवदेव्येन्द्रः ्रगाथः परा गायञ्यो दे कुरु 


१. 'ग्रामेवेदमज्ञा' इति Fo १। - २- “पंचेंद्रवा०' इति कोशे । | 
३- “श्राद्ययए इति To १ । ४. 'सर्वास्त्रिष्टुभ: इति कोशेषु । 

५, '०द्रस्य' इति Jo १ । _ ६, ९०देवतां०' इति To १। 

७, सुत्रव्याख्या त्यक्ता मै० । ८, अष्टा० ४।२।२७,२८॥ 

& HAIN पु० १, गो० पाठः- “नप्तृभावो नपाद्र पेण हि निपात्यते’ । 


खे 3 
< 


CC-0.Panini Kany: Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१ कण्डिका ५६।१॥ मं० १० Yo ३३ २४१ 


श्रषणस्य त्रासद्स्यवस्य दानस्तुतिः पराभिर्मृते भित्रा- 
तिथौ off तत्स्नेहाइविरुपमश्रवसं पुत्रमस्य .व्य- 
शोकयत्‌ ॥१॥ 
युयुजे । नवेत्येव' । अत्र चाद्ययानादेशात्‌ निष्टुभा विवे देवा स्तूयन्ते । ग्रथ 
हितीयादिरिन्द्रदेवत्य एकः प्रगाथो वाहत: । अतः परारचतुर्थ्याद्याः षड्‌ गायन्र्यः । तासु 
चादितो द्वाभ्यां त्रासदस्यवस्य त्रसदस्यवस्य पुत्रस्य कुरुश्रवणनाम्नो महाराजस्य 'दान 
स्तुयते । ग्रथ पराभिश्चतसूमिः षष्ठ्याद्याभिक्र ग्मि षिरेलूषः कवषो मित्रातिथि- 
नाम्नि राज्ञि मृते परलोकं गते शोकाभिभूतमस्य मित्रातिथेः पुत्रमुपमश्रवोनामानं 
मित्रातिथिस्नेहाद्‌ उपमत्रव:स्नेहाद्वाम्येत्य व्यशोकयत्‌ । विगतशोकमकरोत्‌ । तत्‌ 
करोतीति” णिच्‌ । टिलोपः । लङ्‌ । संग्राम युद्धः इति नियमाद्‌" वेः ,पुरोऽडागमः१॥ 
उक्तं च-- 
यस्येति सुक्तशेषेण 'मृते मित्रातिथो नृपे । 
उपमश्रवसः स्नेहादृषिः शोकमपानुदत्‌ ।। इति ॥१॥ “| 
[३४] प्रावेपा: षळूना मौजवान्‌ वाक्षो5क्षकृषिप्रशंसा चाक्षकितव- 
निन्दा च सप्तमी जगती ॥२॥ ae 
मा । चतुर्देश' । ऐलूष: कवष ऋषिः। अथवाक्षो नाम मौजवान्‌ मुजवतः 
पुत्र: । अपत्याणि तस्य लोपेऽप्यादिवृद्धिृं ह्य ° सौविष्टकृदितिफ यथा। aa चाक्ष-' 
कृषिप्रशंसा च कियतेऽक्षकितवनिन्दा च क्रियते । तत्राक्षान्‌ द्वादशी स्तौति | नवः 
स्याद्या च सप्तमी त्रयोदशी कृषि स्तौति। कितवं चानुशास्ति ।  शिष्टाभिर्नवभिः 
स्त्वक्षाः कितवश्चेव निन्दन्ते । अत्र सप्तमी जगती । शिष्टास्त्रयोदश त्रिष्टुभ:' ॥२॥ 
_ [३९] अबुप्रै लुशो धानाको वैश्वदेवं तु द्वित्रिष्टवन्त तु ॥३॥ 
षड्ना । उ त्ये । लुशो नाम धानाकस्य पुत्रः । वेसवदेवमिदमुत्तरं च । द्वित्रि- 
ष्ट्वन्तम्‌ le त्रिष्टुभावन्ते यस्य तद्‌, इदमुत्तरं च । आदितो द्वादश जगत्य: । विरतः 
देवाःऽ ॥३॥ 
[३६] उषासानक्ता ॥४॥ 


१. यु'*'त्येव' 'मा*-*दश' “अत्र ` ्िष्टुभः' इति नास्ति मे० । 


२. तु०--महा० वा० ३।१।२६॥ ३. घा० १०३७६ 

४. द्र०--महा० ३।१।१२॥ ५ 'पुरोडाशमः' इति go १। 
र ६. “मुजवत्पुत्रः' इति qo | ७: भाश्व० TAO RRS 

८, at नात्र सौ०' इति Jo १। ९. सुत्रव्यास्या त्यक्ता Go | 


क 
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षडूना | बृहती | घानाको TT । त्रयोदशीचतुदेश्यौ त्रिष्टुभौ । आदितो 
द्वादश जगत्यः | विश्वेदेवाः' ।।४।। ह oe 
[३७] नमो द्वादश सौयोंऽभितपाः att जागतं.वे त्रिष्टुब्द्शमी ॥५॥ 


मित्रस्य । अभितपा नाम सूर्यपुत्रः । सूयंदेवत्यम्‌ .। जागतमिदमुत्तराणि च 
चत्वौरि। शं नो भवेति निष्टुब्‌ दशमी ॥५॥ 


[३८] अस्मिन्नः पञ्च सुष्कवानिन्द्रः ॥६॥ 


इन्द्रः । मुष्कवद्गुण इन्द्र ऋषिः। मुष्कवान्‌ सवृषण इत्यर्थः । ऋषेरिन्द्रस्य ‘i 


विशेषणं विज्ञेयमित्येवोक्तम्‌ । ग्रस्य च गोत्रं नास्त्यनुपदेशात्‌ । न चाज़िरसत्वम- 
्रह्मपित्वात्‌*। देवताजातीयोऽसौ देवताकाण्डे पाठात्‌ । waa देवता भवतु सौर्यो- 
ऽभितपा ऋषिस्त्विति चेत्‌, न तद्धितचतुथ्येभावाद्‌ आर्षानुक्रमण्यामिन्द्रोऽस्मित्‌ मुष्क ` 
` वानित्युक्तेदेवतानुक्रमणीबृहद्ेतयोरभावाच्च। जागतम्‌ । Oe RU 
[३९] यो वां षळूना काक्षीवती घोषाश्विन हि त्रिष्ट्बन्तम्‌ ॥॥७॥ 


परिज्मा। चतुर्देश*। घोषा नाम कक्षीवतो दुहिता । अर्विदेवत्यमिदमुतरे 
च हे । अन्त्या त्रिष्टुप्‌ ग्रादितस्त्रयोदश जयत्यः । अनुवृत्तेः । न तु त्रिष्टुबन्तवचन।त्‌। 
उत्तरत्रापि जागतमिति वतंते*।।७॥। 


` [४०] रथं यान्तम्‌ ॥८॥ ‘ 
षड्ना। HE । घोषा काक्षोवती । जागतम्‌ । आरिविनम्‌! ॥८॥ 
[४१] समानं तृचं सुहस्त्यो घौषेयः ॥६॥  ‰ = 


उ त्यम्‌ । सुहस्त्यो नाम धौषेयः। काक्षीवत्या प्रोषाया: सुतः। स्त्रीभ्य 
ढक्‌*। तिस्रोऽपिं जगत्यः । ग्राश्विन्यरच' ॥९॥ 


. [४२] अस्तेबैकादश कृष्ण ॥१०॥ 


सु । कृष्णो नामाङ्गिरसः। त्रिष्टुप्‌। इन्द्र: ग्रनादेशान्निवृत्ता हि जगत्य- 
हिवनो च' ॥१०॥ 


१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | 

२. “इन्द्र इति नास्ति म० । इतोऽग्रो पु० १ कोशे--'ग्रत्रेतिहास छन्दोगे द्रष्टव्यः 
इति पाठोष्चिक: ३. of Fra ब्रह्म०' इति पु० १, Jo २॥ 

४. 'जा**'ऐन्द्र: 'परि**' दशा afar ada’ इति नास्ति Ho । . 
५. भ्रष्टा० ४।१।१२०॥ A 
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[४३] अच्छा मे द्वित्रिष्टवन्त तु ॥११॥ 
एकादश | इन्द्रम्‌ । दशम्येकादश्यौ द्वे त्रिष्टुभावन्ते यस्य तत्‌ । इदमुत्तरं च। 
आदितो नव जगत्य: । श्राङ्गिरसः कृष्ण: । इन्द्र ॥ १ १॥ 
[४४] आ यातु त्रित्रिष्ट्वादि ॥१२॥ 
एकादश | इन्द्र: | तिस्रस्त्रिष्टुभ ग्रादौ यस्य तत्‌ । इदमधिकाराद्‌ ह्वितरिष्टु- 
चन्तं चेति । मध्ये षड्‌ जगत्यः । ्राङ्गिरसः कृष्ण: | इन्द्र ॥१२॥ 
[४५] दिवस्परि द्वादश वत्सप्रीराग्रेय तु ॥१३॥ 
4 प्रथमम्‌? । वत्सप्रीर्नाम भालन्दन इत्युक्तम* । आग्नेयमिदमुत्तरै च । 
वष्ट्पू' ॥१३॥ 
॥ इति षट्पञ्चाशोष्ध्यायः ।। ५६॥ 


[१७] 


` [४६] प्र होता दश ॥१॥ 
जातः । वत्सप्रीर्भालन्दनः। त्रिष्टुप्‌ । अग्नि? ॥१॥ 
[४७] जग्रभ्माष्टो सप्तगुर्वेंकुण्ठमिन्द्रं तुष्टाव ॥२॥ 
ते दक्षिणम्‌ ।' सप्तगुर्नामाङ्गिरसो वेकुण्ठमिन्द्ध तुष्टावामिस्त्रिष्टुब्भिः 1 वि- 
कुण्ठाया अ्रपत्यमिति शिवादिभ्योऽण्‌*। इन्द्रमिति वेकुण्ठविशेषत्वाय*। अनादेशादेवै- 
न्द्रत्व सिद्धम्‌ । भ्रसत्यस्मिन्‌ विकुण्ठादेवतात्वं स्यात्‌ । ननृत्तरत्र सप्तगुस्तुतिसंहृष्ट 
इति द्शनादस्यानैन्दरत्वं नास्तीति चेत्‌ तहि वेकुण्ठमिन्द्रं तुष्टावेति पदत्रयमप्यकतु” 
शक्यम्‌ ॥२॥ 4 
अथेन्द्रस्य वैकुण्ठत्वमुपपिपादयिष्‌ रतिहासयति-- 
विकुण्ठा नामासुरीन्द्रतुल्यं पुत्रमिच्छन्ती महत्‌ तपस्तेपे 
तस्याः स्वयमेवेन्द्रः पुत्रो जज्ञे ॥३॥ ' 


१. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | र 
२. 'प्थमम्‌” 'प्राग्नेय***त्रिष्टुप्‌' “ते दक्षिणम्‌’ इति नास्ति मै० । 
३- का० सर्वा ५०।५॥ ४. अष्टा० ४।१।११२॥ 


१. १०विक्षेषित्वाय? इति पु० १, पु० २। 
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आसुरीत्यसुरजातिः | ङीष्‌ । तपः कुच्छचान्द्रायणादिक तेपे कृतवती | तप 
संताप' इति तपस्तः । एश्‌"। ग्रत एकहल्मध्य* इत्येत्वाम्यासलोपौ । Aas 
मत्समोच्न्यो मा स्म भूदिति स्वयमेव पुत्रो जज्ञे जातवान्‌* । जनी प्रादुभावे' । अनु- 
दात्तोपदेशाद्‌ गमहनेत्युपधालोप:* । इत्येवमिन्द्रस्य वेकुण्ठत्व सिद्धम्‌ ॥३॥ 

अथास्येव वैकुण्ठस्य सप्तगुस्तुतस्येन्दरस्योत्तरसूक्तत्रयदशित्वं स्तुत्यत्व॑ TE . 


स सप्तगुस्तुतिसंहृष्ट आत्मानमुत्तरेस्त्रिमिस्तुष्टाब ॥४॥ 
जगुभ्मादिसूक्तदशिन: सप्तगुनाम्न ऋषेः स्तुत्या सुप्रीतः स वैकुण्ठ इन्द्रो वि- 


स्मितः स्वमाह्ात्म्यं बुद्घ्वषिमध्य ग्रात्मानमह्‌ भुवमित्या दिसूक्तत्रयेण तुष्टाव* । एव- 
महमित्यादिसुक्तत्रये देवतात्वमृपितवं चेन्द्रस्येति सिद्ध भवति” ॥४॥ 


[४८] अहं भवुमेकादशान्त्ये त्रिष्टमो सप्तमी च ॥४॥ 


वसुन: । दशम्येकादस्यौ सप्तमी चेति तिसस्त्रष्टुभः । अष्टौ शिष्टा जगत्यः | 
वेकुण्ठ इन्द्रो द्रष्टा स्तुत्यरच* ॥५॥ 


[४९] अहं दामन्त्योपाये त्रिष्टुभौ ॥६॥ 


एकादश । गृणते । वैकुण्ठ इन्द्र ऋषिदेवता च । द्वितीयेकादशी च द्वे त्रिष्टुभौ । 
शिष्टा जगत्यः ॥६॥ 


[५०] प्र वो महे सप्त द्रिजगत्याद्यन्ते के तेऽभिसारिण्यौ ॥७॥ 


« मन्दमानाय*। ग्रादावन्ते च द्वे जगत्यो यस्य तत्‌ । कमंघारयद्न्द्गरभो वहु- 
ब्रीहिः । अत्र च के ते नर” इति द्वे भ्रभिसारिण्यो । दशाक्षरावादितो द्वौ ततो द्वादशको ` 
परावित्यथ:१ । शिष्टेका त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रो वेदुप्ठ ऋषि देवते" Moll 
Mmmm. HTT । 

१, घा० १।१०३४॥ 

२. 'तपस्त AY इति Fo १, Fo २ । तपस्तेपे Wy इति Alo । 

३. अष्टा० ६।४।१२०॥ 

४, ्तपः" `" लोपो' “गनु “*लोपः' (प्रष्टा ६।४।६८) 'मन्दमानाय' श्य्रत्न**“देवते” इति 


नास्ति ito 1 ५. 'सृतवान्‌” इति पु० १, पु० २। ६. घा० ४।४१॥ 
0 ७. इतोऽग्रो पु० १ कोणे$धिक पाठः--'भाष्यान्तरेः बृद्धाचार्योब्य्याह--प्राजा***चिमिः 
(Fo दे० ६४९५७) । . .. ` ८. !एव***भवति' इति नास्ति पुश १। | 
९. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Fo । 
१०. ऋ० १०४०३॥ ११, तु०-_काऽ सर्वा० परि० ९।४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कण्डिका ५७।८॥ मं० १०, Jo Yo २४५ 


ग्रथ महत्‌ तदुल्वमित्यारम्य^ सूक्तत्रयस्यषिदैवतज्ञानार्थं कथामाह-- 
वषट्कारेण इकणेषु Ty सौचीकोऽग्निरपः प्रविश्य देवैः 
समवददृ त्तर स्त्रिभिः ।।८॥ 
स्वञ्रातृपु त्रिष्वग्निहोत्रिणा' वषट्कारेण वज्ञभूतेन वृकणेषु छिन्नेषु सत्सु । 
झओवश्चू छेदने: । ओदितङ्चेति" निष्ठानत्वस्यासिद्धख्वाच्चोः कुः* । ग्रहिज्येतिः 
सम्प्रसारणम्‌ ।° एषां कनिष्ठः सौचीकनामाग्निवेषट्कारहविवेहनाम्यां' भीतोऽपः 
प्रविश्य नष्टः | तत्र वाचा प्रदर्शित: सन्नन्वेष्टुमागतेर्देवेः सह समवदत्‌ संवादमुत्तर- 
सूक्तत्रयेण | वषट्कारहविवेहनभीतिः कनिष्ठत्वंः च श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ ग्रग्नेस्वयो 
ज्यायांसो भ्रातर आासंस्ते देवेभ्यो हव्यं वहन्तः प्रामीयन्तेत्यादिभिः' समाम 
नन्ति? nail 
' अथ विविच्य दरयति 


[११] महत्‌ तन्नात्र युजोऽग्निवाक्यम्‌ ॥९॥) 

[५२] विश्व इत्युत्तरं च षट्कमयुजो देवानाम्‌ ॥१०॥ 

[५३] यमैच्छामेत्युत्तरं चैकादशक तदध्येति तु qatsa- 

` स्तन्तुमाद्या जगत्योऽष्टमीवजेम््‌ ॥११॥ 

.उल्वम्‌* । अत्र नवर्चे द्वितीयादियुजश्चतस्र ऋचो विश्वेदेवाः शास्तनेत्युत्तर- 
सूक्तं च षड्चमित्यूचो दशाग्निवाक्यम्‌ । तत्रेवायुजः प्रथमाद्याः पञ्चर्चो यमेच्छाम 
मनसा: सोऽयमित्युत्तरसूक्तं चैकादशकमिति षोडश देवानां वाक्यम्‌ । तत्र षोडदासु 
तदद्य वाचः प्रथमं मसीयेत्याद्यो द्वृ चोऽनेर्वाक्यम्‌ । श्रत्र च महत्‌ तदुल्बमित्यादिसूक्त- 


त्रयवत्तिन्यस्त्रिष्टुम: । तत्र तृतीयसूक्त एकादशर्चे तन्तु तन्वलित्याद्या जगत्यः । 
त्रापि सूक्तस्याष्टमी त्रिष्टुप्‌ । अन्युितर्देवदेवत्या . । देवोकितस्त्वरिनटेवत्या । 


2, ‹०मित्यादिसुक्त०' इति Jo १, पु० २। 
२. '०त्रित्वात्‌' इति Jo १, पु०.२। " ३. घा० ६।११॥ 
: ४. अष्टा७ ८।२।४५॥ ५ ग्रष्टा० ८।२।३०॥ 
६. अष्टा ० ६।१।१६॥ se 
७. 'ओवदचू-“*सारणम्‌“अथ**“दर्शयति” 'उल्बम्‌' इति नास्ति Ho 1 
द. '०रितिनं वषट्‌० इति Jo १ । “०ग्निवष०” इति Jo २। 
९. aera’ इति Jo १, पु० २1 Yo. तै° सं० २।६।६।१॥ 
११. अतोध्यरो ge १ पाठोधधिक:--/भाष्यान्तरेपि वृद्धाचार्योप्याह--वेदवानर**' स्तुतौ' 
(Jo Fo ७६१-८०) | 
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नात्र गुरुलाघवं चोदनीयं ब्राह्मणानुकरणलातू । इत्थुत्तरमित्यादि व्यत्तिरिञ्त- 
मस्ति ॥।९- ११॥ 

[५४] तां सु पड़ बृहदुक्थो वामदेव्यः ॥ १२॥। 

ते कीतिम्‌' । बृहदुक्थो नाम वामदेव्यः  गर्यादिम्यो यञ्ञ्‌, । निष्टुप्‌ । 
इन्द्र ॥ १२॥ 1 

[१५] दूरेंे ॥१३॥ 

तन्नाम । वामदेव्यो बृहदुक्थः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र: ॥१३॥ 
` - [५६] इदं ते सप्त वैश्वदेवं तु चतुर्थ्याधास्तिसो जगत्यः ॥१४.. 
एकम्‌ । वैश्वदेवमिदमुत्तरं च । चतुर्थ्याद्यास्तित्रो जगत्य इति लाघवायोक्ठ़म । 


चतुर्थीपञ्चमीषष्ठ्य इति हि ge । तिस्र इति च सप्तमी मा भूत्‌ । श्रादी fae: 
सप्तमी च चतस्रसित्रष्टुमस्तिह | बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । इन्द्रोडत्र देवता? ॥ १४।॥। 


अथ मा प्र गामेत्यादयत्तरसूकतचतुष्टयस्यषिमाह'-- 
` पराणि चत्वारि सूक्तान्युक्ता क्रपयो द्वंपदे त्वत्रिमण्डले ॥१४॥ 
अत्रिदुष्टे पञ्चमे मण्डले$बोध्यग्नि: समिघेत्यादो* द्वेपदे द्िपदासूक्वेअने त्वं 
नो अन्तम इत्यत्र्षयोअने .त्व॑ गौपायना लौपायना वा aeq: सुवन्युः श्रुतबन्धुविध्र- 
बनधुशचेत्येवम्‌* ग्रस्मा भिरुक्तास्तै पराणि चत्वारि सुकतांन्यपश्यन्निति शेष: ॥१५॥ 
ग्रथ कथा कथयन व सुक्तचतुष्टयस्य ज्ञातव्य सवमाह-- : 
अथ हेक्ष्वाको राजासमातिगोंपायनान वन्ध्वादीन्‌ पुरोहितां- ` 
_स्त्यक्त्वान्यौ मायाविनो श्रेष्ठतमो wear पुरोदधे । तमितरे 
क्रुद्धा अभिचेरुः । अथ तो मायाविनो सुवन्धो! प्राणानाचिक्षि- . 
षतुरथ हास्य भ्रातरस्त्रयः ॥१६॥ 
[४७] मा म गामेति षटक गायत्रं स्वस्त्ययनं जप्त्वा ॥१७॥ ` 
_ [xe] ae यममिति द्वादशचेमानुष्ट्भं मन मावतेनं जेपुः ॥१८॥ 
[४९] प्र तारीति दशर्चे चतस्रो निञ्टत्यपनादार्थ जेपुइचतुथ्याँ 
सोमं चास्तुवन सृत्योरपगमायोत्तराभ्यां देवीमसुनीति 


` १. ति कीतिम्‌' “त्रिष्टुपूं । इन्दः, गय. are इति नास्ति म०.। 
क . रै. ्रप्टा० ड११०५॥ ३. सूतरव्याश्या त्यक्ता में०। 
RO CoN ५. का० सर्वा० २५।१६॥ ` 


1 
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कण्डिका ५७।१९॥ AS १० Fo ५९ २४७ 


सप्तम्यां लिङ्गोक्तदेवताः शिष्टाभिः पङ्किमहापङ्किप्र्कचुत्तराभिः 
द्यावापृथिग्यौ समिन्द्रेतीन्द्रै वाधेर्चेन ॥१६॥ ` ५ 
[६०] आ जनभिति द्वादशचे आनुष्टुमे चतसृमिरसमातिम- 
स्तुवन्‌ पञ्चम्येन्द्रं पष्ठयागस्त्यस्य स्वसा मातषां राजा- 
नमस्तौत्‌ परामिः सुबन्धोजींवमाह्यंस्तमम्त्यया 
लब्धसंज्ञमस्पृशन्‌ पञ्चाद्या गायञ्योऽष्ठम्याद्ये पड़ी ॥२०॥ 
अथ ह खलु पुरैक्ष्वाक इक्ष्वाकुपुत्रः । इक्ष्वाकोरण्यन्त्यलोपो दाण्डिनादौ' 
निपात्यते । राजाभिषिक्तोऽसमातिनामा । अन्रैषा' लोपायनत्वं न कतंव्यम्‌*। म्पि 
तु गौपायनत्वमेवेति ववतुमुक्तम्‌" । गोपायनानिति पूवम्‌“ आत्मनेव वृत्तान्‌ बन्घ्वादीन्‌ 
वन्वुसुवन्थधुतवन्चविप्रवन्धू स्त्यक्त्वा न्यौ मायाविनौ' किरातौ कुली". इति बृहद्देवतोर 
क्तनामानौ मायाविनौ श्रेष्ठतमौ मत्वा" पुरोदध पुरोहितत्वेनावृणीत | तमसमाति- 
मितरे बन्ध्वादयोऽभिचेरुरभिचरितवन्तः। भेजु सि, अत एकहल्मध्ये* एत्वमभ्यास- 
area” । अथ मायावहितपुरोहितो'' कपोतौ") भूत्वेति बृहद्देवताविदः' । सुबन्धोः 
प्राणान्‌ जोवितम्‌ । पु सि भूम्त्यसवः प्राणा इति नेषण्टुकाः । चिक्षिपुः । आच्या- 
वयताम्‌ । ग्रथानन्तरम्‌ । हेति खेदे । ग्रस्य मृतस्य सुवन्धोरश्रातरस्त्रयो बन्धुश्न॒तवन्धु 
विप्रबन्धचो मा प्र गाम वयमिति षडचं गायत्रं स्वस्त्ययनं नष्टप्राणानां पुन: प्राप्ति- 
हेतु * वस्वदेवं जप्त्वा जपित्वा छान्दसत्वादनिट्त्वम्‌ ।” ततो यत्तेः यममिति द्वा रश- 
चमानुष्टुभं मनग्रावतंनं मनसो जीवितस्य देहाचिगेतस्य पुनदहप्रवेशहेतु मनोदेवट 
जेपु: । कि च प्रतारीति दशचेस्यादितश्चतत्न ऋचो निऋ त्यपनोदनाथेम्‌ । देहात 


१. तु०---अष्टा० ६।४।१७४॥ 
२. “नात्रैकाषां' इति Jo १ । *नात्रेकार्चा' इति Jo २ । 
३. 'लौपायनिक स्मतंव्यः' इति yo १, पु० २, गो० | 


४. 'उक्तम्‌' इति नास्ति Jo १, पु० २॥ ५. का० सर्वा २५।१६॥ 
६. प्मायादिजौ' इति go १ । fast इति पु० २। ७. द्र०--बृ० दे० ७८६॥ 
+ 'अत्वा' इति Jo १, पू० २ । & ग्रष्टा० ६।४।१२०॥ 


१०. “मे-- लोपश्च’ झात भास्ति Fol 

११. 'तामपि नवपुरोहितो' इति पु० १ । “तावपि नवपुरोहितो' इति go २॥ 

१२. 'कपोतौ' इति नास्ति Jo १, पु०२१॥ = १३-%्र०--बु० Fo ७८७ 

१४. अमरकोष० १७०६ ॥ १५. 'अविताशआप्तिहेतु ' इति कोशेषु॥ 

१६. 'छन्दसादित्वादिह' इति Jo १ ॥ “छन्दसादित्वाह' इति Fo २॥ £०त्वादनिष्टत्व' 
इति Mo । :०त्वादनित्त्वम्‌' इति Fo । 


दह 
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प्राणानामाच्याबियित्री' देवता faze तिः 1 तन्निवृत्त्यर्थं जेपुः। तत्र चतुर्थ्यां निऋ ति- 
निवृत्त्यर्थः TTT एव सोममप्यस्तुवन्‌ । मृत्यारपगमाय निवृत्तये । उत्तराभ्यां 
पञ्चमीषष्ठीस्यांमसुनीतिनाम्नीं देवीमस्तुवत्‌ । सप्तम्यां लिङ्गोक्तदेवताः पृथिवी- 
दयवन्तरिक्षसोमपूषपथ्यास्वस्त्याइ्या | ETAT । इति गताः सप्त त्रिष्टुभ: | ग्रथाष्ट- 
म्यादिभिः शिष्टाभिस्तिसुभिः पङ्क्तिमहापङ्बितपङ्क्तच त्तराभिद्यावापृथिव्याव- 
स्तुवन्‌ | समिन्द्रेरय गामित्यनेतार्धचेनेन्द्रं वा द्यावापृथिव्यौ वास्तुवन्‌' । तत्र शं 
रोदसोत्यष्टमी | पञ्चाष्टका पङ्क्तिः । अव हके अवेति नवमो षडष्टका महा- 
पङ्क्तिः । सभिन्द्रेरयेति दशमी पङ्क्तच्‌ त्तरा | आद्यौ दशकावष्टकास्त्रथः THAT 
त्तरेत्युक्तम्‌* ॥ एकाधिका भुरिर्विशेषणेयं वेदितव्या। था जनं त्वेष संदुशमिति 
द्वादशचे म्रानुष्टुभ । ्रादितइचतसृभिरसमाति राजानमस्तुवन्‌ यदभिचारात्‌ सुवन्धो- 
मुं तिः सर्वमूलभूते राज्ञि प्रसन्न सर्व प्रसन्न भवेदिति । अथेद्धक्षत्रेति पञ्चम्येन्द्रम- 
स्तुवन्‌ । झगस्त्यस्य नद्भ्य इति षष्ठ्यागस्त्यस्य स्वसँषां बन्ध्वादीनां माता राजान- 
मसमाति स्वपुत्ानुग्रहार्थमस्तौत्‌ । पराभिरयं मातायं पितेत्यादिभिः पञ्चभिः 
सुवन्थोम तस्य शयानस्य जीवं जीवितं _दुरस्यमाह्वयन्‌' प्राह्मयन्त । अथान्त्ययायं मे 
हस्त इत्येतया हस्तस्तुतिरूपया लब्धसंज्ञं लब्धप्राणं सुवन्धुमस्द्रशन्‌ स्पृष्टवन्त; । 
अत्रानुष्ट्भे द्वादशचेसूक्त आद्या: पञ्च गायत्र्यः | अष्टम्याद्ये यथा युगं वरत्रयेत्य- 

,. ष्टमी यथेयं पृथिवी महीति नवमी च द्वे पङ्क्ती" laa गौरवं न चोदनीयम्‌ | 
ब्राह्मणवाक्याभिप्रायेणात्र पठ्यन्त इति ॥१६-२०॥ 


[६१] इदमित्या सप्ताधिका नामानेदिष्ठो मानवो वैश्वदेवं तत्‌ URI 


रोद्रम्‌। सर्प्तावशतिः। नाभानेदिष्ठो मानवः। इदं वेश्वदेवमुत्तराणि च 
पञ्च । सर्वास्त्रष्टुभः' ॥२१॥ वै 


॥ इति सप्तपञ्चाशोऽध्यायः ॥५७॥ 


ए पा जल, 


; १. 'प्राणानच्यावयतीति’ इंति Jo १, Jo २। 
` २. “तत्र मो षु णः सोमेत्यस्मालिक्र तितिवृत्त्य' इति Jo १, Fo २, गो० | ` 
३. ATE’ इति Jo १, पु० २, To! | : डे 
३% ४. 'तत्रः=*पइ्‌कितिः' 'अत्रा* "पड क्‍ती' इति नास्ति Ho । vat’ 
७, 'आद्यौ--“उक्तम' इति नास्ति Fo । काऽ Pato: परि० ६।११॥ + 
६ aT carga’ इति Fo १.। 'यमुपाह्नयन्‌ः इति पु० २। ` 
, ७. सुतव्यास्या त्यक्ता Hol ५ 


i i 


Nal 


vi oe क है ८ 
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३२ कण्डिका, ५८1१॥ Ho १०, Fo ६२ २४९ 


[xe] 


[६२] ये यज्ञेनेंकादशाद्या: षळङ्जिरसां स्तुतिर्वान्तया ब्रिष्टुप 
पञ्चम्यनुष्टुप्‌ प्रगाथोऽचुष्टुभौ गायत्री चतप्लोज्न्त्याः 
सावणेंदानस्तुति: ॥ १॥ 

दक्षिगया^ । ग्राद्याः षर्डङ्गरसां स्तुतिर्वा विश्वे देवा एव वा । श्रूयते fe— 

इदमित्था रौद्र गूतंबचा ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इति वैश्वदेवं, नाभानेदिष्ठ 
Tate अत्र चान्त्या सहस्रदा ग्रामणीरित्येकादश्ञ त्रिष्टुप्‌ । विरूपास इति 
पञ्चम्यनुष्टुप्‌ । HT: परं प्रगाथ एक: । षष्ठी बृहती, सप्तमो सतोबृहतो । ग्रथा- 
प्टमीनवम्यावनुष्टुभौ । थ दशमी गायत्री । प्र नूनं जायतामित्याद्यारचतस्रः सावर्णे- 
. महाराजस्य दानस्तुतिः । आदौ चतस्रो जगत्यः। नाभानेदिष्ठः । सप्तम्या नित्यं 
विशवे देवाः' ॥ १॥ 


[६३] परावतस्त्र्युना गयः प्लातो द्रिनिष्टुबन्त॑ तु स्वस्ति 
नस्त्िष्टुब्वा सह सोच्तरया पथ्यास्व स्तिदेवत्या ॥२॥. 


ये दिधिषन्ते । सप्तदशः । गयो नाम प्लतेः पुत्रो न तु प्लतस्य । एवा प्नतेः 
सूनुरवीवृधद्‌* इति लिङ्गात्‌ । प्लातवचनं त्वामग्ने गय“ इतिवदस्यात्रेयत्व* मा भूत्‌ । 
द्विनिष्टुवन्तं तु । द्वे त्रिष्टुभावन्ते यस्थ तदिदभुत्तरं च' । स्वस्ति नस्त्रिष्टुब्वा त्रिष्ट- 
वन्तन्यायेन जगती वा । स्वस्ति नः पथ्यास्वितीयं पञ्चदशी सहोत्तरया स्वस्तिरिद्धीः 
त्यनया सह पथ्यास्वस्ति देवत्या । उभे श्रपि पथ्यास्वस्तिदेवत्ये इत्यर्थः । श्रूयते हि-- 
स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठति पथ्यास्वस्ते्त्रष्टु्भाविति\ | 
शिष्टाइचतुदेश नित्यं जगत्यः । विश्वे देवाः? ॥२॥ 


[६४] कथा यां मे त्रिष्टुप्‌ ॥३॥ 
त्र्यूना । देवानाम्‌ । द्वित्रिष्टुवन्तम्‌ । याँ मे धियं मरुत इत्येषा ।त्रिष्ट्पू । जगत्य- 
पवादः । सिष्टाइचतुर्देश जगत्यः। प्लातो गयः । विशवे देवाः ॥३॥ 


१. 'दक्षिणया' era “देवा: 'ये-- “दक्ष” “fir **मुत्तर च' 'शिष्टा*-“देवा:' इति नास्ति 
मे०। ° . रे. ऐत०- ब्रा० ५।१३।१२-५।१४।१॥ 
३ ऋ० १०।६३।१७॥ ४. का० सर्वा० २५।१॥ 
: * ५. “इति गयस्य प्लतत्वं' इति पु० १, Yo २। 
Re ऐत० wo १।९।७॥ तत्र “पथ्यायाः स्वस्तेः' इति पाठ: | . 


७. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | it की ee 


क ” 


न 
हृ 


a. 
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[६५] अभ्निरिन्द्रः पञ्चोना वसुकर्णो वासुक्रस्त्रिष्टुबन्त तु ॥४॥ 
वरुणः। पञ्चदश । वसुकर्णो नाम वसुक्रपुत्रः। त्रिष्टुवन्ते यस्य तदिदमुत्तरं 
च । ग्रादितरचतुदैश जगत्यः । विशवे देवाः' ॥४॥ 
[६६ देवान्‌ हुवे ।।५॥ 
पञ्चोना | बृहुच्छूवसः । वासुक्रो वसुकणं । आदितरचतुदेश जगत्योऽन्त्या 
“त्रिष्टप्‌ । विश्वे देवा: ॥५॥। 
[६७] इमां धियं द्वादशायास्यो वाहेस्पत्यं तु ॥६॥ 
सप्तशीष्णीम्‌ । ग्रयास्यो नामाज्िरसः । बृहस्पतिदेवत्यमिदमुत्तरं च | 
त्रिष्टुपू' ॥६॥ ` 
, [६८] उदमुतः ॥७॥ > 
द्वादश । न वय: । ग्रोङ्गिरसोऽयास्यः । तिष्ट्पू । बृहस्पति:' ॥७॥ 
[६९] मद्राः सुमित्रो वाधयश्व आग्नेयं द्विजगत्यादि ॥८॥ 
. द्वादश । भ्रग्ने: | सुमित्रो नाम वध्नचश्वपुत्रः | अग्तिदेवत्यम्‌ । द्वे जगत्यावादौ 
यस्य तत्‌ । ग्रथ दश त्रिष्टुभ:" ।।८॥ > 1 
[७०] gat म एकादशाप्रम्‌ ॥९॥ 


अग्ने । श्राप्रमित्युक्तेराप्रीदेवता: । द्वितीयस्तनूनपाद्‌ वज्यंतेः तत्स्थाने 
नराशंसः | वाध्रथर्वः सुमित्रः । त्रिष्ट्य' wen.» 


[७१] बृहस्पते बरुहस्पतिश्ञानं तुष्टाव नवमी जगती ॥१.०॥ | 
एकादश । प्रथमम्‌* । बृहस्पतिर्तामाङ्गिरसः । नवमीमे ये नार्वागिति जगती | 
, शिष्टा दश त्रिष्टुभ: । ज्ञानं स्तूयते । तुष्टावेत्यनुक्रमण्यनुकरणम्‌ । उक्तं हि 


बृहद्दवतायासू-- 
यज्ज्योतिरमृतं* ब्रह्म यद्योगात्‌ समुपोइनुते | pas 
` तज्ज्ञानमभितुष्टाव सुक्तेनाथ बृहस्पतिः ॥ इति , ॥ १०॥ 


॥ इत्यष्टापञ्चाशोऽघ्यायः ॥५८॥ 


१. सुत्रव्याख्या त्यक्ता Ho | # TT ३.4 
re वा घघइवः PS एका" “प्रथेमम्‌' 'नवमो*** विष्टुभः'इति नास्ति मै० । 
३. /वर्ज' इति पु० १; पु०२। * ` ४, (oft: परमे? इति To १, FoR । 
Fo Bo" ७।१०९॥ RT 
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कण्डिका ५९॥१॥ Ho १० Jo ७२ २५१: 


[५९] 


[७२] देवानां नव लोक्यो वा बृहस्पतिर्दाक्षायण्पदितिर्वा 
देवमानुष्टमम्‌ ॥१॥ 
नु वयम्‌ । 'बृहस्पतिलौंक्य:। लोकनाम्नो$पत्यमिति गर्गादियञ्‌ । ग्रथवा- 
ङ्गिरस एव वृहस्पतिः | ्रथवा दाक्षायण्यदितिऋ षिका। दक्षादत इज” ततः फक्‌ 
स्वाथे । जातौ डीष्‌ । गोत्रं च चरणैः सहेति’ जातित्वम्‌। देवदेवत्यम्‌ । नवाप्यनुः ` 
ष्टुभ: ॥१॥ त: 
[७३] जनिष्ठा. एकादश. गौरिवीतिः ॥२॥ 


sa" । गोरिवोतिर्नाम शाक्त्यः । त्र्ययेमा पञ्चोना गौरिवीतिः शाक्त्य 
इति ह्यक्तम्‌ । श्रूयते हि-गौरिवोतिहं वै शाक्त्यो नेदिष्ठमितिः। अनुष्ट्प । 
इन्द्र: ॥२॥ es 


[७४] वसूनां पट्‌ ॥३॥ . 
वा । शाक्त्यो गौरिवीतिः । त्रिष्ट्पू । इन्द्र ॥३॥ 
[७९] प्र सु नव सेन्धुक्षित्‌ प्रैयमेघो नदीस्तुतिर्जागतं तु ॥४॥ 


व ्रापः। सिन्ध॒क्षिज्ञाम प्रियमेधपुत्रः । प्रियमेघो राज़षिः । नद्योऽत् स्तूयन्ते | 
जागतमिदशृत्तरं च' ॥४॥ 


[७६] आ वोऽष्टौ सपे ऐरावतो जरत्कणों ग्राब्णोऽस्तौत्‌ lige , | 
ऋ्जसे' । सर्पो जातितः।, जर्कर्णो नामेरावतपुत्रः । ग्राव्णः प्रस्तरान* 
अस्तौत्‌ स्तुतवानित्यथेः । TEATS सुक्तम्‌ । ग्राव्णः शस्‌ । जगती' ५ ˆ ` 
` [७७ अभ्रमुषः स्थूमंरश्मि्मागवी मारुतं तु पञ्चमी जगती ॥६॥ - 
अष्टौ न वाचा । स्यूमरव्मिर्नाम भागेवः। मरुद्देवत्यमिदमुत्तरं च । अत्र. 
पञ्चमी जगती । शिष्टाः सप्त त्रिष्टुभ: ॥६॥ 
[७८] विप्रासो द्वितीया पञ्चम्याद्याइच तिस्रो जगत्यः ॥७। ˆ 


१ नु बृहस्पतिः अथवा 7 पतिः देव ष्टुः “उरः? SEL इदः त्से 


-ग्रा० जगती०? इति नास्ति मै। २. भष्टा० ४।१।९५॥ ३: ato ¥itieay 
४, का० सर्वा० २५।२१॥ bee ५. ऐत० ब्रा ३।१६।४॥ 
६. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Ho । ६७, ध्वाषाणान्‌' इति पु० १, Fo. | 

US ४४६ ०४४ USS ॥ ७६२ par > bi उङ क कळ कला 


अर्ग: ...%, te CETTE re श्‌ 
Liss होट NY i; इ 1७,074 o Mo Vis हि टक 
3 * 
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२५२ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी ` 


met । न मन्मभि:। aa पञ्चम्याद्याइच, तिस्रो द्वितीया चेति चतस्रो 
जगत्यः आद्यातृतीयाचतुश्यष्टम्यस्त्रिष्टुभ: । स्यूरश्मिभ[गिवः | मारुतम्‌? ॥७॥ 

[७९] अपड्यं सप्त सोचीको5भिवेश्वानरो वा समिरा वाजम्भर 

आग्नेयं तु ॥4॥ 

ग्रस्य । अग्निर्नाम सोचीकगुणो वेश्वानरगुणों वा। अथवा सप्तिर्नाम वाजम्श- 
Wa: | भ्राग्नेयमिदमृत्तरं च । freq? nai 

[८०] अग्नि: सप्तिम ॥९॥ 

सप्त । वाजम्भर । सौचीको वैदश्वानरों वाग्निऋषि: । वाविशिष्टत्वान्न 
सप्तिः । त्रिष्टुपू । afta’ en 

[८१] य इमा विश्वकर्मा भौवनो बैश्वकमेण तुः ॥१०॥ 

सप्त । विश्वा । विश्वकर्मा नाम भौवनः । भुवननाम्नः पुत्र: । वैश्वकर्मणम्‌ । 
विश्वक्मंदेवत्यमिदमुत्तरं च । ग्रप्यन्नितिः प्रकृतिभावः ॥ १०॥ न 

[८२] चक्षुष* gen 

सप्त । पिता । भौवनो विश्वकर्मा | त्रिष्ट्प्‌ ॥ विद्वकर्मदेवत्यम्‌* ॥११॥ 

[८३] यसे मन्यो मन्युस्तापसो मान्यवं तु जंगत्यादि ॥१२॥ 


सप्त। भ्रविधत्‌ । मन्युर्नाम तपसः पुत्र । मच्युदेव्‌ त्यमिदमुत्तरं च। श्राद्या 
जगती । द्वितीयादिषट्‌ त्रिष्टुभः ॥ १२॥ : 1; यान 


[८४] त्वया मन्यो चतुर्जगत्यन्तम्‌ ॥१३॥ ` 
सप्त | सरथम्‌ | झादो तिस्नस्त्रिष्दुभ:। अथ चतंस्रो जगत्यः । मरन्यस्तापसः॥ 
मन्युदेवत्यम्‌' ॥१३॥ 
[८५] सत्येन सप्तचत्वारिशत सावित्री सूर्यात्मदैवतमानुष्टुभं 
पञ्चमिः सोममस्तोद पराभिः स्वविवाह सप्तदश्या देवान 
परया सोमाकों परया चन्द्रमसं परा नृणां विवाइमन्त्रा- 


3 


| 


१. सुत्रव्याख्यां त्यक्ता Fo | 
२. 'द्वितीया विराड्रूपा” इत्यधिकः पाठ: गो०। 
**°पुत्रः' इति नास्ति Fo | 
४, Sonate’ इति Jo १1 /भन्निति' इति go २, गो० । तु०--भरष्ठा० ६।४।१६७॥ 
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काण्डका ५६।१४॥। Ho १०, Fo ८५ २४३ 


शीःप्राया:' परा देहि द्वे बधूवासःसंस्पशमोचन्यो परा « 
यक्ष्मनाशिनी दम्पत्योनेवोनवस्तिस्रोञ्नक्षरा ग्रभ्णा- 
मीति द्वे द्रे यद्विना पूषाघोरचक्षरिति त्रिष्टुभस्ति- 
एमुरोबृहती* पूर्वापरमिह प्रियमा नः प्रजां जगत्यः ॥१४॥ 
उत्तभिता“ सूर्या नामषिका सवितृसुता । आत्मदैवतं स्वदेवत्यं सोमाद्यपवा- 
दाभावे । श्रानुष्टुभं सृक्तमपरयदिति शेष.“ । अन्न चादितः पञ्चभिः सोमं स्तुतवती । 
ग्रतः पराभिः` षष्ठ्याद्याभिरेकादशाभिः स्वविवाहमस्तौत्‌ । ग्रथ सप्तदश्या देवान- 
THT | परयाष्टदश्या सोमार्कावस्तौत्‌ | परयेकोनविद्या नवोनव इत्यनया चन्द्रम- 
समस्तौत्‌ । पराः *सुकिशुकमित्यादिविश्याद्चा नव नृणां मनुष्याणां प्रायेण विवाह- 
मन्त्रा विवाहविषयामन्त्रा आशिषद्च waht । तत: परा देहि शामुल्यम्‌ ग्रश्नीरा 
ननूर्भेवतीति द्वे वध्वा विवाहकालपरिहितवाससो यः स्पशस्तस्य मोचन्यौ' त्याज- 
यित्र्यौ विवाहकालपरिहित वासो न स्प्रष्टव्यम्‌* इत्याहुरित्यर्थः । ग्रथ ये वध्वश्चन्द्रं 
वहतुमित्यादि दम्पत्योयक्ष्मणः क्षयरोगस्य नाशिनी। aa नवोनव इत्याद्यास्तिस्रो 
ऽनृक्षरा ऋजव इति दवे, गृम्णामि ते सौभगत्वायेति द्वे, यदश्विना पृच्छमानावयातं, FIT 
त्वेतो नयत्वघोरचक्षुरपतिघ्नीति दश fer: । तृष्टमेतदित्युरोबृहंती । श्रष्टकद्वादशP 
काष्टकट्र्‍यवती । पूर्वापरं चरतः, इह्‌ प्रियं प्रजया, ग्रा नः प्रजां “जनयत्विति तिस्रो 
जगत्यः | शिष्टास्त्रयस्त्रिशदनुष्टुभः | अन्ततः षोडश सूर्यादेवत्याः* ॥१४॥ 
॥ एकोनषण्टितमोऽध्यायः NEI! 


. [६०] यु $ 
[८६] वि हि उयधिकेन्द्रो बृषाकपिरिन्द्राणीनद्रश्च समूदिरै पाङ्कम्‌ ॥१॥ 
सोतोः | त्रयोविशतिः* । वृषाकपिनमिन्द्रस् पुत्रः शचीसपत्न्या जातः । इन्द्रा- 
णोन्द्रपत्नी । पु योग इन्द्रवरुणेतिः ङीष्यानुक्‌` । इन्द्रः स्वयमिति Aa: समुदिरे संहः 
त्योदिरे विवादं कृतवन्तः । विमतौ हि वदतेस्तड भाऽनोपसंभाषेतिS झेरिरेचि यजाः 
१. '° मन्त्रा आशी०' इति गो० मुलमात्रेश २. 'देहीति ढे? इति गो० मुलमात्रे । 


३ “०भस्त्रिटमु०” इत्यपपाठो Fo | 
४, 'उत्तभिता” 'ग्रत्र***पराभिः' “भ्रथ-' किशुकमित्यादि' “अत्र देवत्या: 'सोतोः -° 


शति;' 'पुयोगे--“ष्यानुक्‌ू इति नास्ति Fo । 


CN 
“« 


५. 'सुक्तशेष:' इति Jo १, Jo २ । ६. 'मोचित्यौ' इति मे० .॥ 
७. “न पुनद्रेष्टव्यम्‌' इति Jo १, पु०२। 
८, ग्रष्टा० ड ११४९] ९. AST १॥३॥४७॥ 
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दित्वात्‌? सम्प्रसारणम्‌^। पञ्चपदया पङ्क्तचा व्याप्तम्‌ । 
उपदेशेष्वनुक्तेशच वक्‍तृभेदो न:दाशितः | 
अरथाप्यृष्या दिज्ञानार्थमथंतस्त्वत्र* वण्यते ॥ 
वि हि सोतोरित्याद्येन्द्रस्य वाक्यम्‌ । परा होन्द्र किमयं त्वांःयमिमं रवं प्रिया. तष्टानि 
न मत्स्त्रीति* पञ्चेन्द्राण्याः। उवे अम्बेति* वृषाकपेः । किं सुवाहो' इतीन्द्रस्य। 
अवीरामिव संहोत्रमिति” द्वे इत्द्राण्याः । इन्द्राणीमासु नाहमिन्द्राणीतिः द्वे इद्धस्य। 
वषाकपायीतिS वृषाकपेः | उक्ष्णो” हीतीन्द्रस्य । वृषभो नं न सेशे यस्य रवते न सेशे 
यस्य रोमशम्‌ ग्रयमिन्द्रेति\ चतस्र इन्द्राण्याः। श्रयमेति धन्व च यत्‌ पुनरेहि यदु 
दञच इति चतस्र इन्द्रस्य । अंशु ह नामेत्यन्त्या त्रयोविशी वृषाकपेरिति । सर्व सुक्त- 
मन्द्रम्‌ । श्रृती तु वार्षाकपे हि वृषार्काप ` शंसतीत्यादेरेकदेश'* ऋहषिणास्य सुक्तस्य 
व्यवहारः ॥१॥ . 
[८७] रक्षोहणं पञ्चाधिका पायुराम्रेयं Tals चतुरनुष्टुबन्तस्‌ ॥२॥ 
वाजिनम्‌ । पञ्चाविशतिः | पायुर्नाम भारद्वाज" इत्युक्तम्‌ । रक्षोहेत्यग्नेगु'ण: । 
रक्षसां हन्ताग्निरत्र स्तूयत इत्यथेः । आदावेकविशतिस्त्रिष्टभ: । परि त्वाग्न इत्या- 
द्याइचतस्रो$नुष्ट्भ:'* ॥२॥। 


[८८] हविरेकोनाङ्गिरसो मूधेन्वान्‌ वामदेव्यो वा सोयेवेश्वानरोयम्‌ ॥३॥ 
पान्तम्‌ | एकोर्नावशतिः । मूर्धन्वान्‌ नाम । ग्रस्य गोत्रं विकल्पयति--प्रा ङ्गिरसो 
ब्रामदेव्यो वेति। ग्राङ्गिरसत्वेऽनुक्तसिद्धेऽपिः वचनं . पायुनाम्नोःनुवत्तिर्मा भूदि।त | 
असत्यस्मिन्‌ मूघेन्वान्‌ वामदेव्यो वेत्युक्तेः पायुर्भारद्वाजो वेति प्रसज्येत । सौयवैदवा- 
 शैयम्‌ । सूर्येदेवत्यं धश्‍वानरगुणाग्निदेवत्यं चेति वक्तु समासनिर्देश: ॥३॥ 
fen) इन्ह स्तव दृयूना रेणुः पञ्चम्थैन्द्रासौपी ॥४॥ 
,  नूतमम्‌ ' भ्रेष्टादश । रेणुर्नाम वैश्वामित्रः । तौ वहवामित्राविति'* ह्य क्तम्‌ । 
त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र: ॥४॥ 


१. तु० श्रष्टा» ६।१।१५।। 'विमतो"**सारणम्‌' इति नास्ति मै०॥ 


' . ३. प्वथ' इत्ति कोरोषु। _ । ४. Eo १०।५३।२-६॥ 
५. ऋ० १०।८६।७॥। _ ६.० १०।८६।८॥ 
७. ऋः १०।८६।९-१०॥. .. , 5,१८०. १०।८५६।११-१२॥ 
९. ऋ० १०।६०।१३॥ १०. Ko १०।६।१४॥ 
११. ऋ० १०-८६।१५-१८॥। Se १२. ऋ० १०।८६।१-२२॥ 
१३, तु०-- ऐत० ब्रा० ११५; GIR , १४. तु०-_का० सर्वा० ३३।१४॥ 


१५. सुतच्यास्या त्यता मे०। ... ` १६. का० Gato ५०।९॥ 


wv 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कण्डिका ६०1५॥| Ho १० Yo ९० २५५ 


[९०] waster पोळश नारायणः पोरुषमातुष्टुभं जिष्ट्वन्तं तु ॥५॥ 
पुरुषः' । नारायणो नाम । नास्य गोत्रमुपदेशेष्वनुक्ते: । यथोपदेशमितिः 
ह्यक्तम्‌ । पौरुषम्‌ पुरुपदेवत्यम्‌ । ` इतिहासादिसिद्धोऽयं पुरुषः पञ्चाविशकः | उक्तं 


इतिहासादिसिद्धो यः पञ्चविशः पुमान्‌ स तु। 
इह योग्यतया स्तुत्यो न जातिपुरुषोऽशववत्‌ ॥ इति । 

रानुष्टुभमिति शिष्टा जगत्यपवादः | त्रिष्टुंवन्तमिदमुत्तरं च' ॥५॥ 

[९१] सं जासृवद्भिः पश्चोनारुणो वेतहच्य आग्नेयम्‌ ॥६॥ 

जरमाणः । पञ्चदश । अरुणो नाम वीतहव्यपुत्रः । अरिनिदेवत्यम्‌ । ्रादितः 
इचतुर्देश जगत्यः । श्रन्त्या त्रिष्ट्पू' ॥६॥ 

[९२] यज्ञस्य शार्यातो मानवो वेशवदेवं तु जागतम्‌ ॥७॥ 

पञ्चदश । वो रथ्यम्‌':। शार्यातो नाम मनुपुत्रः । 'व्‌रवदेवमिदमुत्तरं च । जग- 
तीछन्दस्कमिदम्‌ | श्र यते हि-यज्ञस्य वो. रथ्यं बिशपतिमित्यारम्य ag शार्यातमि- 
त्यन्तम्‌* ॥७॥ 

[९३] महि तान्वः पार्थः प्रस्तारपाङ्कं पुरस्ताद्बृहत्यन्त त्रयोदस्यु- . 

पाद्ये चानुष्टुमो नवम्यक्षरेः पड़िरेकादशी न्यङ्कुसारिणी cil 

पञ्चोना । द्यावापृथिवी', । तान्वो नान पार्थः प्रथुपुत्र:। पृथोरणपत्यार्थ । 
`्रस्तारपाङ्क्तम्‌ | द्वि्वादशकया दृचष्टकया व्याप्तम्‌? | उत्तरपदवृद्धिशछान्दसी | पञ्च 
दशी पुरस्ताद्बहती | श्राद्यो द्वादशकस्त्र्यष्टका अन्त्या यस्याः सा । त्रयोदश्येकोपाद्ये 
हितीयांतृतीये द्वे चेति तिस्रोऽनुग्टुभः । कृधी नो aga इति नवम्यक्षरेः पङ्क्तिः । न, 
तु पादैः । तथा हि--नेयं पञ्चाष्टका | एकादशी ' न्यङ्कुसारिणी । ग्रष्टकद्वादराक- 
इथष्टकवती | विइवे देवाः: ॥८॥ , . 24 

[8४] मेते षळूना सर्पोष्बेंदः काद्रवेयो, ग्राव्णो5स्तौत्‌ 

पञ्चम्यन्त्ये त्रिष्टुमौ सप्तमी च ॥९॥ , : . | 
वदन्तु । चतुदश । सर्पो जातितः । ग्रवु दों नामंतः । काद्रवेयः कद्रवा: स्त्रिम्यो 
“पुरुष; “घ्रानु coq 'पृञ्च्‌' ° "रथ्यम 'वृञ्चोना पृथिवी” fe व्याप्तम “पञ्च 


देवाः' ?वदन्तु । चतुर्दश इति.नास्ति म०॥। २. का० सर्वा) परि० १।१॥ 
1४7 ३, प्यं RAT Jo १ पु० २) 254४ TR त्यसता मळा 


पर. ऐत० ATO ४३२६-७॥; ¦ . | 
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ढकि' ढे लोपोह्कद्रवा' इति निषेधः । ग्राव्गः झस्यल्लोपोऽनः'। पञ्चमी सप्तमी 

चतुर्दशी चेति तिस्रस्त्रिष्टुभ: । अन्त्यापञ्चमीसप्तम्यस्त्रिष्टुभ इति नोक्तं विशेषा- 

भावात्‌ | तथानुक्त्वैवे* किमिति चेच्छिशुभावोष्यपू* । शिष्टा एकादश जगत्य:' ॥&॥ 
॥ इति षष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥। 


[६१] 
ony ~ ० 
[९४] हये दृयूनोवेशीमैछ: पुरूरवाः पूर्वोषितां कामात्‌ पुनरासाधा- 
वरोद्धुमैच्छत्‌ सा तमनिच्छन्ती प्रत्याचष्टे हय इपुर्या 
कदा सुदेवो5न्तरिक्षप्रां सचेति तिस्रश्चैळवाक्यं शिष्टा 
उवेश्याः ॥१॥ 3 
जाये । भ्रष्टादश* | उवेशी नामाप्सरसम्‌ ॥ ऐल: । मनोः पुत्रस्येलस्य वरुण- 
MTT प्रतिवर्ष प्राप्तषण्मासिकस्त्रीत्वकाले* बुधेन जनितः पुत्रः पुरूरवा नाम महा- 
राज: । पूर्वोषितां स्वनगरे प्रतिष्ठानाख्ये चत्वारि वर्षाणि कृतवासां" स्वसमयभङ्गाद्‌" 
रात्मानं त्यवत्वा गतामितशचेतच | कामादत्यन्ता भिलाषादन्वेषणं कुर्वन्‌ कदाचिन मान- 
सरस्तीरे दुष्ट्वा तामासाद्य पुनरपि स्वप्रासादेऽवरोद्धं, वासयितुमिच्छन्‌ दुराशां कृत- 
वान्‌। सा चोवंशी तेन प्राथ्येमानानिच्छन्ती निःस्तृहा भ्रत्याचष्टे प्रत्याख्यानं" कृत- 
वती । न त्वयोक्तं भया करिष्यत इति । हये जाये”, इपुनँ श्रिय इषुधेः, या सुः 
णिः, कदा सून्‌: सुदेवो TA, अन्तरिक्षप्रां रजसः सचा यदास्ित्य द्यास्ति- 
स्रश्‍चेति, नवैलस्य पुरूरवसो वाक्यम्‌ । शिष्टा नवोवंद्या वाक्यम्‌ । ऐलवाक्य मित्यूप- 


१, तु०--अष्डा ० ४।१।१२०॥ 

२. Ato ६।४।१४७॥ र ३, अष्टा० ६।४।१३४॥ 

४. “तथा सुवत्वेवं इति go १। “तथा उक्तैव’ इति go २। 

५, इशिशुपाचोद्ययसि' इति go १ । 'शिशुपाचौद्ययं’ इति Jo २१ 

६. (शिष्टा*"*जगत्य: 'जा--°दश' इति नास्ति मै०।३ 

७. “०स्यैल०' ' इति Jo १, पु० २, गो०। ८. ERT Oto’ इति Go १, Jo RI 
€. 'उमासस्त्रीत्वस्य स्त्रीत्वकाले तु! इति To १, Jo 2 1 

Yo. १०वासी इति पु० १। '०वासं’ इति go २। ११. “०गर्भादू' इति कोशेषु । 


१२+ प्रत्या-षा' इति Fo १ । 'प्रत्याभाषणं' इति Go २। १३. ऋक्‌ शा. 
१४. ऋक्‌ ३ १५. ऋक्‌ ६। १६. ऋक्‌ १२। १७. ऋक्‌ १४ 
१८. ऋक्‌ १७। १९, ऋक्‌ ८-१०] र 
| ड 
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समस्तमप्यपेक्षया' सम्वध्यते । ग्रष्टादशापि त्रिष्टभ:"। यस्य वाक्यं स ऋषिः 1 या 
तेनोच्यते सा देवता । 


ऐलोवंशीतिहासोऽत्र वेस्पष्ट्याय प्रवण्यंते? 
मित्रश्च वरुणश्चोभौ दीक्षितौ प्रक्य चोर्वशीम्‌ ॥ १॥ 
चृलचित्तौ ततश्चेतौ* कुम्भे निहित शुक्रकौ* 
तां शृप्तवन्तौ मनुष्यभोग्या' भूम्यां वसेति हृ ॥२॥ 
अत्रान्तर इलो राजा मनुपुत्रेश्च” संयुतः । 
मृगयां संचरन्‌ साइवो देव्याः" क्रीडं विवेश ह ॥३॥ 
यत्र देवं गिरिसुताः सर्वर्भावरतोषयत । 
अत्राविशन्‌” पुमान्‌ स्त्री स्यादित्युक्त्वा तत्र चाविशत्‌ ॥४।। 
स्त्री भूत्वा ब्रीडितः सोऽगाच्छरणं शिदमञ्जसा | 

इय प्रसाद्यतां राजन्नित्युक्तः" शम्भुभा नृपः ॥ ५॥ 
जगाम शरणं देवीमात्मनः पृ स्त्वसिद्धये । 
WRU सा नृपं देवी षण्मासात्‌ प्राप्तपुःस्त्वकम्‌ ९॥।६।। 
ततः कदाचित्‌ स्त्रीकाले बुधः सौन्दर्यमोहितः | 
अप्सरोम्यो विशिष्टां तां चकमे नपयोषितम'2 ॥॥७॥ 
TAMA सोमपुत्राज्जातो राजा पुरूरवाः। . ` 
तमुवेशी तु चकमे प्रतिष्ठानपुरे" स्थितम्‌ ॥ ८॥ 
तल्पादन्यत्र* नग्नं त्वां दृष्ट्वा यामि यथागतम्‌ । 
सुतावृरणंको तत्र" समीपे" कुरु मे sea ॥९॥ ` ` 


:१. '०मस्तमित्यपे०' इतिःपु०१, पु० २४ २. 'प्रष्टा Pacem’ इति नास्ति मै० । 


श्रदश्यते! इति गो । `. : ` ;४. “चलितौ तढुक्तेश्च' इति go १, go २। 
५, 'तिहित---को' इति पु० १ । 'निहिनरेतसी' इति go २। 
'मानुष्य भोरम०“ इति पु०२। . 
७. “०पुत्रोरच' इति पु०१॥ ‘Gard’ इति Jo २॥ 
८. 'देवी०* इति पु० १, पु० :२॥ . .. देवी गिरिसुतां' इति पु० २ । 
१०, '०विश्चत्‌’ इति गो० । ११. नित्युक्तः' इति पु० १, पु २ । 


» . १२. CHT To’ इति Fo १, 'पु० 2, गो०॥ 


१३. 'ताँ “म नृपयाषियां a’ इति Go १ ॥ 'तामिलां तां नृपयोप्रिता' इत्ति go २। . 


(१४. शअ्रतिष्ठानगरी० इति go १ । 'प्रतिष्ठाननगरी०'.इति Fo २। 


१५. 'तदन्यत्र' इति पु० १ । 'तदन्यां च तथा इति पु २। 


८1:२६ “तस्य' इति Jo १, Jo २. ae १७ समीप इति Fo १, Fo २। 


१८. Ga’ इति Jo १ । “द्रूत इति पु० २ । 
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इति सा समयं कृत्वा रमयामास तं नृपम्‌ । 
चतुरब्दे गते रात्रौ देवेर्र्णकद्वयम्‌ ॥१०॥ ` 
हृतं तस्य ध्वनि श्रृत्वा नग्नं एव स भूपतिः । 
उत्थाय जित्वागच्छेय मित्येवं तल्पतोऽन्यतः' ॥ १ १॥ 
विद्युता दशितोऽधास्ये नग्न एच पुरूरवाः | 
अथ सा नष्टसमया" ह्य वंशी तुं दिवं ययौ ॥ १२॥ 
तत उन्मत्तवद्‌ राजा दिदुक्षुस्तामितस्ततः | 
कुवंन्नन्वेषणं तीरे सरसो मानसस्य ताम्‌ ॥ १३॥ 
विचरन्तीमप्सरोभिः सहापश्यत्‌ पुरूरवाः। 
पुनः स चकमे भोक्तुमुवंशीं पुरवेवन्नृपः* ॥ १४।। 
सा स्वशापस्य मुक्तत्वात्‌“ प्रत्याचष्टे ब्रजेति तम्‌ । 
इत्युवश्येलसंव'दमिममेषोऽप्यसूचयत्‌° ॥१५॥ १॥ 
[९६] अ.ते सप्तोना वरु. सवेहरिवेन्द्री हरिस्तृतिद्रित्रष्ट॒वन्तस्‌ः ॥२॥ 
महे । त्रयोदश । वरुर्तामाङ्गिरसः | ग्रथवा स्ंहरिर्नाम स चैन्द्र:। इन्द्रस्य 
पुत्र: । हरिस्तुतिः। हरिरितीन्द्रादवनाम* । a त्रिष्टुभावन्ते यस्य तत्‌” । एकादश" 
जगत्यः। बरौ रोहेततन्महासूक्तं च जागतम्‌' इति” तु ब्राह्मणं जगतोनां भूय- 
स्त्वात्‌ ॥२॥ र? 


१. 'जित्वा भावागच्छ ` `स्पतो Ta” इति पु० १। 'जित्वा वा गच्छेत्येवं जल्पति 
कोन्यतः' इति Fo २। pee २, 'दृष्ट ० इति Jo १, Fo २। 
३. विहरन्ती० इति go १, पु० २। .. ४. “च पुरूरवाः' इति पु० १, Fo V1 
५, 'सारवः सापश्यमुक्त्वा च' इति पुऽ १ । 'साइव सापश्यदुक्ता च” इति Go २1. 
६. fat’ इति Jo २। 
७. Ro— qo दे० ७१४१-१४३ तत्रान्ते-_'संवादं मन्यते यास्क इतिहासं तु शौनकः” 
इत्यःह शौनकः | ‘ps : 
` ८, '०तरितिष्टु०' इति Jo १, Jo २ । “०दित्रिष्टु०' इति संशोधितः पु० १ ३४ 
«९ “महे“”“दश' इति नास्ति मै०। ` "क 
१०. Hato — 'झायुधं वाहनं वापि स्तुतौ यस्येह दूदयते । तमेव च स्तुतं व्रिद्यात्‌ तस्या 
बहुधा हि सः' इति पाठोऽधिक० पु० २ । : ` A 
११. “धा रोदसीति तिलस्तिष्टुभोज्ते तेनेदं त्रिम्रिष्टुबन्तम्‌' go १ । 'एकादेशी द्वादशी 
त्रयोदशी त्रिष्टुभः अन्ते यस्य तत्‌? इति पु० २ ` a hee 
AR गो० पाठ; । 'भ्रादौ दश' इति ५०१ । च्चा द? इति पु०२ । ‘दिष्टाः इति ol 
१३. ऐत० ब्रा० ६।२५।२। ` ` - १४, चेति? इति कोशेषु । 
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[६७] या ओषधीळूयधिकाथबणो भिषगोषभिस्तुतिरानुष्ट्रभम्‌ ॥३॥ 

पुर्वा: । त्रयोविशतिः' । भिषङ्‌ नामा्थणः पत्रः | अन्नणीति* प्रकतिभावः 
ओषधयोज्त्र स्तूयन्ते । अनुष्टुभः सर्वाः ॥३॥' : | 3 

[९८] बृहस्पते द्वादशाष्टिषेणो देवा पिर्टष्टिकामो देवांस्तुष्टाव ten 

प्रति' ¦ देवापिर्नाम ऋष्टिषेणपुन्रः । देवान्‌ बृहस्पतिमि काम 

TEs : । देवान्‌ बृह त्रादोन्‌ वृष्टिकामः सन्‌ 
सस्यवृद्धये स्तुतवान्‌ | वैशवदेव सूक्त मित्यर्थः | अनादेशात्‌ त्रैष्टुभम्‌' ॥४॥ : 

[९९] कं नो वम्रो वखानस: ॥५॥ 

द्वादश | चित्रम्‌ । वम्रो नाम विखानसपुत्र: | त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रः ॥५॥ 

[१००] इन्द्र दुवस्युर्वान्दनो वैश्वदेव तु त्रिष्टुबन्तम्‌ ॥६॥ 

द्वादश । दृह्य । दुवस्युर्नाम वन्दनपुत्र:। वैश्वदेवमिद मुत्तरं च । आदावेकादश 
जगत्यः.। अन्त्या द्वादशी तिष्ट्प्‌*॥६॥ छु है 

` ` [१०१] उद्बुध्यध्वं बुधः सोम्य आर्विकृसतुतिर्वा नजम्यन्त्ये 
जगत्यौ गाय््योमध्ये पञ्चमी बृहती ॥७॥ ` 

.„ समनसः । बुधो नाम सोमपुत्र, । पितरि देवताबदुपचारात सोम्ताट ड 

So oe ॥ 4, ३ टयण्‌ । 
स्तुतिर्वा वैश्वदेवं वाई क्रत्विक्स्तुतिरिति बृहहंवतायाम्‌* उक्तेदंवतानुः 
क्रमण्यां वेशवदेवत्वोक्तेरच विकल्प:। ar वो धियं यज्ञियामिति नवमी कपृन्नर 
इत्यन्त्या च इ जगत्यौ । निराहावानिति पञ्चमी बृहती सती गायन्र्यो; सोरा 
युङ्जन्ती ति चतुर्थ्या इष्ठ्ृताहावमिति षष्ठयारच मध्ये तिष्ठतीति । ग्रहो कौशल मिद 
माचायस्य यदु चतुर्थीपष्ठ्यो गायत्र्यौ पञ्चमी, बृहतीति वाच्य एवं ब्रवीतीति । 
शिष्टाः सप्त त्रिष्टुभः ॥७॥ . . Be sk 

[१०२] प ते मुद्गलो भ म्येश्वो दूषणेन ऋषभेण चार्जि 

: ` जिगायेति द्रोघणं वाद्या तृती यान्त्या च बृहृत्यः ॥८॥ 

१. वृकः यति अनु सर्वा? तिः वः वु । aft! ang --स्वाः' ति’ Ger षट्‌ (स्तुतवान्‌ Freq’ इति go 
२,गो०। ३० १, .कोशेज्तोज्यो --भत्रेतिहासः । आठिषेणः--शुभां' इति पाठो age sare: 
(७।१५५-५।९) उद्धियते) 'समतसः व्या वो"“त्रिष्टुभ इति नास्ति fo, , | 

२. ग्रष्टा ° ,३।४।१,६७॥ चल ३. सुवब्याल्या त्यक्त io I ¥ 

४, द्रण्--अ्रष्टा० ४२३० |... 1. 

१] (तु शा वदेवं. ऋत्विक्सुतिवाँ इति पु०१। , ६. ga Bo ८!१०॥ 

७. (यिः इः २. “कः विकल? इति नात go G1 


फ 
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द्वादश । रथम्‌? । मुद्गलो नाम आम्यँश्वः । भूम्यरवनाम्नः पुत्र: । द्र्धणन 
मृदगरेण" । ऋषभेण वलीवर्देन च । आजि युद्धम, । जिगाय जितवान्‌ ॥: सन्‌लिटो- 
जंरिति* कुत्वम्‌? । इति हेतौ । ग्रतो हेतोद्रु घणदेवत्यम्‌ । वेत्युक्तेरन्द्र वा । सुक्तस्या- 
यन्त्यंच्छेति तृतीया त्वं-विदवस्येत्यन्त्या द्वादशी चेति तिस्रो बृहत्यः । . शिष्टा नव 
व्रिष्ट्भः' ; 
मुद्गलस्य हृता गावरुचोरस्त्यक्त्वा जरद्गंवम्‌ । 
शिष्टं शकटे कृत्वा युक्त्वेकत्र जरद्गवम्‌“ ॥ १॥ 
द्रुघणं युयुजेऽन्यत्र चोरमार्गानुसारत: । | 
'द्रघणं चाग्रतः Heal” चोरेभ्यो ATS स्वगाः ॥२॥ 


इति कथाच सूचिता ॥८॥ i 
[१०३] आशुः सतोनेन्द्रोऽप्रतिरथश्चतुर्थी बाहस्पत्यो पान्त्या- 
प्वादेव्यन्त्यानुष्टुम्मार्ती वा ॥६॥ 


शिशानः । त्रयोदशः । ग्रप्रतिरथो नामेन्द्रपुत्रः। बृहस्पते परि दीयेति' चतुर्थी 
बृहस्पतिदेवत्या | भ्रमीषां *चित्तमित्युपान्त्या द्वादश्यप्वादेवी | श्रप्वास्या देव्यत्र 
स्तूयते। नद्यृतश्चेति` कबभावर्छान्दसः । प्रेता जयता नर इत्यनुष्ट्प्‌ सतो मारुती। 
ऐन्द्री वा । आदितो द्वादश fasew: । चतुर्थीद्वादशीत्रयोदशोवजं ' नित्यं 
देशोन्द्रथः* ॥९॥ 

[१०४] असाव्येकादशाष्टको वैश्वामित्रः ॥१०॥ 
- सोमः'। म्रष्टको नाझ विद्वामित्रपुत्रः। saa हि-विश्वामित्रः पुत्राः 
मन्त्रयामास 

मधुच्छन्दाः श्वुणोतन ऋषभो रेणुरष्टकः । इति । 

त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र" ॥१०॥ 


> [१०४] कदा कोत्सो दुमित्रो नाम्ना सुमित्रो गुणतः सुमित्रो वा 


`. नात्रा दुमित्रो गुणत ओष्णिई हरी वज्रं पिपीलिकमध्ये 
UO meee ee गको नत जि 'द्वा “` रथम्‌” a कुत्वम' “सुक्त'**त्िष्टुम: fran’ “*वृहस्पते-* चित्तमिति’ 


___ ्रेता“”“दश्ैन्द्रच? “सोमः? 'त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र" इति नास्ति मै०। २. तु०--निरु० ६।२४॥ 


३. 'मुद्गलेन' इति Jo १, पु० २) ४, प्रष्टा० ७ो२।१७॥ 

४. TRF ऋजराहव इति Jo १, Jo २। 

६. '०रकः' इति पु० १, Jo २ । ‘fara’ इति Jo १, पु० २। 
= म्रष्टा० ५।४।१५३॥ Uo ब्रा० ७।१७।७॥ 
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त्रिप्टुबन्त्याद्या गायत्री वा ॥११॥ 


वसो । एकादश" । कोत्सः कुत्सपुत्रो नाम्ना दुमित्रः। दुमित्र इत्यस्य नामे- 
त्य्थंः । गुणतः सुमित्र: | एष्वयमेव सुमित्र इत्युच्यते शुभमित्रयोगात्‌* । एतद्वा विपरी- 
तम्‌ । नाम्ना सुमित्रो गुणतो दुर्मित्र इति दुर्ज्ञानगुणानि यस्यः बहुगुणत्वादिति । 
विकल्पितस्य च लिङ्गम* । शतं वा यदसुय प्रति त्वा सुमिन्न' इत्यास्तौद मित्र 
इत्थास्तोद्‌* इत्यर्थानवघारणम्‌१ । ग्रार्षानुक्रमण्यां चात एव नामविकल्पः । 
दुमित्रो वा सुमित्रा वा कोत्सः सूतं कदा वसो । इति । 
तह्य त्रापि सुमित्रो दुर्मित्रो वेत्येषोऽ्थोऽस्त्विति चेद्‌ न”, दुभित्रनाम्नः स्तोतृत्वे सु- 
मित्रनाम्नः स्तो तृत्वायोगात्‌ ॥६ ऋगर्थस्यासंवन्धता मा प्रसाङ्क्षीद्‌" इत्यन्यतरस्यां 
गुणतयेव योगो वाच्य एवेति हि मन्यते। इदं चोष्णिहम्‌ । तत्र हरी यस्य सुयुजा’ 
am यइचक्र इति द्वे पिथीलिकमध्ये। एकादशषट्ककादशवत्युष्णिगधिकारे” न 
त्वनुष्टुव्बृह्‌त्याधिकारे'* । कुत एतत्‌ ? श्रौष्णिहमिति बुद्धय नुसन्धानात्‌ साहचर्याच्च। 
साहचर्यादपि ह्मर्थनियम इति“ । रामशब्दो हि कृुष्णलक्ष्मणकृतवोयंसाहचर्याद्‌ रेव- 
तीरमणं जानकीकान्त जामदग्न्यं च बोधयति। अन्त्येकादशी शतं वा यदसुर्येति 
विष्टुप्‌ । आद्या गायत्री । उष्णिग्‌ वा व्यूहेन । ग्रोष्णिहमित्यादि शिष्टा जगत्ये- 
पवाद:' ॥ १ १॥। , 
ल्‍॥ इत्येकषष्टितमोऽध्यायः ॥६१॥ 


See 


. 'बसो"“"दश' अन्त्ये***पवाद:' इत चास्ति Fol 
« सुमित्रगुणयोगोत्र' इति go १, पु० २। 
-“०गणान्यस्यमित्राणि ago’ इति Fo १, पु०२॥ 
. 'विकल्पस्य च लिंग” इति पु० १ । 'विकल्पश्‍च लिगात्‌' इति पु० २! 
« ऋ० १०।१०५।११॥ ६. 'इत्यस्यानव०' इति पु० १, पु० २॥ « 
“एषोपि स्थिति चेन्ना’ इति yo १ । 'एषोपस्थिते चेन्नाम्त!' इति (OR 
« “न? इति .गो० | नास्ति Ho । ' “BA 
९. ८०त्वयोगात्‌' इति Fo, Fo २ । '०त्वावधारणयोगोत्‌' इति गो० । ` हे 
१०. 'प्रजीद” इति पु० १ । 'प्रजादू' इति पु० २। हल 
११. ऋ० १०१०५२ . १२. Ho १०।१०५।७॥ 
१३, '०कारजे' इति go १, १० २॥ “उष्णिगधिकारे' इति मै० । 
,* १४. 'कारजे' इति Fo १, Fo २। 


n 6 २८ % (८५ :० vo 


१५. 'साहचर्यमप्यर्थ नियमय fa’ इति पु०१ 1 साहचयंमप्यथं नियमाय वि' इति पुर... Se 


१६. “०क्ृतब्नत०” इति पु० १। ‘ogame’ इति Jo २।॥ ee | = 
at > श्र 
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[६२]. 
[१०६] उभौ भूतांशः काश्यप आखिनम्‌ ॥१॥ 


उ नूनम्‌ | एकादशसंख्यानुवतंते.। भूतांशा नाम कश्यपपुत्र:। ग्ररिवदेवत्य- 
मिदंम्‌ । त्रिष्ट्पू* ।. १॥। +! 


[१०७] आविदिंव्यो दक्षिणां वा प्राजापत्या दक्षिणां तद्वातुन्‌ 
: बास्तौच्चतुर्थी जगतो ॥२॥ 


( एकादश। भ्रभूंत? | दिव्यो नामाङ्गिरंसःऋषिः | दक्षिणा नाम प्रजापतेः सुता 
वर्षिका। दक्षिणां यजमानेऋ त्विगम्यो दीयमानां ` तद्दातुन्‌ दक्षिणाया ` दातुन्‌ यजमा- 
नात्‌ वास्तौत्‌ | याजकादित्वात्‌’ तृजकास्यां कर्तरीति“ न षष्ठीसमासप्रतिषेधः । शत- 
धारं वायुमकंमिति चतुर्थी जगती । शिष्टा दश त्रिष्टुभ:"॥२॥ 


[१०८] किमिच्छन्ती पणिभिरसुरैनिरूढा गा अन्वेष्टुं सरमां 
देवशुनीमिन्द्रेण रहितामयुग्भिः पणयो `मित्री यन्तः प्रोचुः : . 
सा तान्‌ युग्मान्त्याभिरनिच्छन्ती प्रत्याचष्टे ॥३॥ : 


सरमा । एकादश | प्रथषिदेवताज्ञानाय कथां कथयति। कथा चैवम । पुरा 
खलु बृहस्पतेरिन्द्रपुरोहितस्य गावो वलासुरभूकुटोतटे.€ पणिनामकासुरैह ता बलपुरं 
प्राप्य सुगुप्तस्थाने स्थापिता आसन्‌ ! ग्रथ बृहस्पतिप्रेरितनैन्द्रेण, नष्टान्वेषणं कृत्वाः 
सरमा नाम देवशुनी प्रहिता वभूव । सा च॑” 'बलपुरसंमीपे” रसाख्यां महानदीमृत्तीयं 
वलपुरं प्राप्य सवं विचिन्त्यः गुप्ते स्याने'ता गा ददर्शेति । तत्र पणिनामभि रसु रब ह 
स्पतिगृहादाहूत्य* निरूढा'' वलपुरे गुप्ताः स्थापिता गा अन्वेष्टम्‌ अन्वेषितुम्‌ । तोषु- 

१. सूतव्याख्या त्यक्ता Hol पु० १ कोशेञ्तोआ --भत्रेतिहासः । भूतांश *'सूक्ते- 
नेति' इति पाठो gee वतात (८।१८-२०) Batt । 

` .२. एका * प्रभृत्‌' 'शतः``त्रिष्टुभः' 'सरमा ˆ दश” इति नास्ति मै० । 
३. द्र०--भष्टा० AIRY । ` ` ४. भ्रष्टा० २।२।१५॥ 
५- SoHo’ इति Fo १, गो० । भ्र” इति Go २। 
६. 'दत्वा इतिं Go १, गो० । 'ज्ञात्वा' इति go २। ˆ “` ` “¦ ४५. +: ¦ 
७. “००-त्या' इति Fo १ । “ग्रागत्य इति Jo २ ।''गत्वाः इति गो०। ` 
GRANT इति पु० १, पु० २। * ९. 'सवंत्रःविदित्य' इति Go १,'पु४ 21 

१०, 'दागत्य! Eft कोशेषु । ._, ११. निगूढा’ इति पु० २, tito 
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सहेति' विकल्पित: । इन्द्रोण प्रहितां सरमां देवशुनीं श्‍वजातोयां' देवतां? मुगयादि- 
ष्विन्द्रस्यँ साधनभूतामस्य सुक्तस्यायुग्मिऋ fra: पञ्च भिराद्यातृती यादिभिः“ पणयो 
मित्रीयन्तो देवशुन्या सह मित्रत्वमात्मन इच्छन्तः | मित्रात्‌ क्यचि ईत्वं\ शतरि जसि 
च रूपम्‌ । प्रणयपूवेकमूंचरुक्तवन्तः। सा च देवशुनी तान्‌ युग्मान्त्याभियूंग्माभिद्वि- 
तोयाचतुर्थ्यादिभिरेकादश्या चेति षड्भिः प्रत्याचष्टे । त्रिष्ट्प्‌*। 

पण्युक्तो सरमा देवी" तदुक्तौ पणयस्तथा ॥३॥ -- 

[१०९] तेऽवदन्त्सप् जुहू्ेह्मजाया ब्राह्मो 'वोध्वेनाभा 

वृस्वदेवं दृथचुष्टुबन्तम्‌ ॥४॥ 

__प्रथमाः”। ब्रह्मणो जाया जुहूर्नामषिका श्रथवा ब्रह्मपुत्र ऊध्वेनाभा नामषिः। 
विश्वेदेवदेवत्यम्‌ | दय्‌ ुष्टुवन्तम्‌ । द्वे अनुष्टुभावन्ते यस्य तत्‌ ग्राद्याः पञ्चं 
त्रिष्टुभ:? ॥४॥ ः ; 

[११०] समिद्ध एकादश जमदग्नस्तत्सुतो वा राम आमियः ॥5॥ 

अद्य । जमदग्निर्नाम भागव: । अथवा तत्सुतस्तस्य जमदग्नेः पुत्रो रामो नाम 
परशुराम इत्याख्यातः। श्राप्रीसूक्तमिदम्‌ । श्राप्रोत्युक्तेस्तनूनपाद्‌ऽ द्वितीयम्‌ । एका- 
दशापि Frew” yu 

अथोत्तरसूक्तदशिनामृषीणां चतुर्णा गोत्रमाह-- 
'। , ` परे चत्वारो वैरूपाः ॥६॥ ॥ 

अत ऋषेः परे चत्वार ऋषयो गोत्रतो वैरूपा वेदितव्या:। लाघवार्थमिदम्‌ । 
्रत्यृषिवेरूपोक्तेरिदं हि लघु । तहि प्राग्धर्माद्‌ वेरूपा इत्येवास्तु प्राङ्‌ मत्स्यात्‌ काण्व*" 
इतिवत्‌ कि परे चत्वार इति ? तह्य नुक्रमण्यन्तरानुकरणम्‌ ॥६॥ 


[१११] मनीषिणो दशाष्टादंष्ट्‌ ॥७॥ ` 


१. भ्रष्टा० ७।२।४८॥ Cee 
२. 'ग्रजातीयां' इति Jo १, गो० | 'जातीयावद्‌' इति Fo २। ¥ 

३. '०ता' इति कोशेषु-] / य A अ 
४. 'मृगादि०' इति पु० १ । 'मृगादेवतादि०” इति go २ । 'मृगयामिन्द्र०” इति गो० | 
४. 'प्राद्यावृतीयादिभिः” इति नास्ति कोशेषु .६. दर०--प्रष्दा० ७।४|३३॥ 
७ “त्रिष्टुप” 'प्रथमा:' ‘विवे `` तिष्टुभ:' “प्रय” एका-- विष्टुभः इति नास्ति Ho 1 
=. 'देवतं' इति go १, पु २। oe | 
&. 'आप्रमित्यनुक्ते०” ` इति Jo १, पु० २॥ १०, का० सर्वा० ३९।७॥ | 


® कै 
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प्र भरध्वम्‌ । दश 1 प्रष्टादंष्ट्रो नाम AST: ॥ निष्टुप्‌ । इन्द्र: ॥ ७॥ 
[११२] इन्द्र पिब नभःप्रमेदनः ॥८॥ 
दश। प्रतिकामम्‌ । नभःप्रभेदनो नाम वैरूपः । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र ॥८॥ 
[११३] तमस्य शतम भेदनोन्त्या त्रिष्ट्पू ॥९॥ 
दश । द्यावापृथिवी । शतंप्रभेदनो नाम वे ङ्पः । ग्रन्त्या दशमी त्रिष्टुप्‌ । तत्रा- 
दितो नव जगत्यः ।, इन्द्र ॥९॥ | 
[११४] घर्मा सप्रिस्तापसो वा. घमो वैश्वदेवं चतुर्थी जगती ॥१०॥ 
दश । समन्ता” सधिर्नाम वरूपः । ग्रथवा घर्मो नाम तपसः पुत्रः । वैश्वदेवम्‌ 
चतुर्थी जगती । शिष्टा नव त्रिष्टुभः" ॥ १०॥ 
[११५] चित्र इलव वाष्टिइव्य उपस्तुत आग्नेयं जागतं त्रिष्टुप्‌- 
शक्वयेन्तम ॥११॥ 
fat? । उपस्तुतो नाम वृष्टिह॒व्यपुत्र: । इति त्वाग्ने वृष्टिहब्यस्य पुत्रा उप- 


स्तुतास ऋषयोऽवोचन्नितिः कि” वहुवचनम्‌ ? पुजार्थमित्यनुमन्यते* । उपपन्नं चेदम्‌' 
आर्षानुक्रमण्यामपि तथेव दशनात्‌ । 


उपस्तुतो वाष्टिहव्यो नवकं चित्र इच्छिशोः ॥ इति । 
श्राग्नेयमिदम्‌ । ऊर्जो नपादित्यष्टमी त्रिष्ट्प्‌, इति त्वाग्न इत्यन्त्या नवमी 
शक्वरी चान्ते यस्य तत्‌ । आदितः सप्त जगत्यः ॥ ११॥ 


[११६] faa स्थोरोऽग्नियुतोऽर्नियूपो वा ॥१२॥ 


नव । सोमम्‌“ स्थोरः स्थूरनाम्न.` पुत्रः। श्रग्नियुतो नाम । अथवा स्थौर 
एवाग्नियूपो नाम । तिष्ट्पू । इन्द्रः? `॥१२॥ | 


[११७] न वा उ भिश्ुपैनान्नदानप्रशंसाये जगत्यो ।।१३॥ 


१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Fo । CS 
| २. 'दश । समन्ता’ “बैषव"”-त्रिष्टुभ” “शिशो:' “आग्नेय --जगत्यः' “नब । सोमम्‌' 
*निष्टुप्‌ । इस्द इति नास्ति मै०। ३-ऋ० १०।११५।९॥ 
fa’ इति नास्ति Jo १, पु० २ | “इति नमनावे' इति पु० १, Jo २। 
६, 'उपयंनं चतत्‌' इति Fo १ । 'उपयमतं चँतत्‌' इति go २। 
७. cantar इति wag) ` `: - ` ८. स्थुर०' इतिःपु० १। 


& 
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नव । देवा: । भिक्षुर्नामाङ्गिरसो धनस्यान्नस्य च दानं प्रकर्षणादातृनिन्दा- 


° ०४ प्र ७ cy 
एवेक प्रशशंस स्तुतवान्‌ । अन्न चाद्ये. प्रथमाद्वितीये जगत्यौ । अथ दिष्टा: सप्त 
त्रिष्टुभः ॥ १३॥ | 


[११८] अगन इंस्युरुक्षय आमहीयव आग्ने Uebel गायत्रं तु ॥१४॥ 
नवं । न्यव्रिणम्‌' । उरुक्षयो नोमामहीयव: | अमहीयुगोत्रज:०। रक्षोहेत्यग्ने- 


गुण: । गायत्रमिदमुत्तरं च । awa हि--स यदिःन जायेत यदि चिरं जायेत रक्षो 
ट Es ते रक्षो- 
ध्न्यो गायत्र्योञ्न्च्या अग्ने हंसि न्यत्रिणमित्येता* इतिश ॥ १४॥ 

[११६] इति बै सप्तोनेन्द्रो लब आत्मानं तुष्टाव ॥१५॥ ` 

इति मे । त्रयोदश' । 'इच्द्वस्यायमित्येन्द्र: । त्तत्स्वीकृतत्वात्‌ । लवो लवरूप- 
मात्मानं स्वयमेव स्तुतवान्‌ । इन्द्रो हि लबरूपमास्थाय सोमक्रजीष पिवन्तषिभि- 
द ष्टः' सोमस्यातिप्रियत्वं स्ववेभवं च वै वर्णयन्नात्मानमनेन सूक्तेन स्तुतवानितीति- 
हासविदः राहुः" । एवं चः लाबमेन्द्रं ततः कायमिति देवतानुक्रमंणीयं*" संगच्छते | 
इति वे लावमंन्द्रमिति^' बृहुद्देवता'” च । तथा-- 
उरुक्षयो'” लवस्त्वन्द्र इति वा इति मे मन: । 
इत्यार्षोनुक्रमणी'* ॥ १५॥ 
॥ इति द्विषष्टितमोऽध्यायः' ॥६२॥ 


१. 'नवं। देवा; “अज-**निष्टुंभ:”. “नव । न्यत्रिणम्‌” 'इति*-दरा? इति नास्ति Ho | 
` २, '०निदांनपुवंकः' इति go १ । *०दातृनिदानपुवेक:' इति पु० २। 
= 3९, /०हीय० इति 2० १॥ dane) इति पु. २। « 
`> ४; हेत ato ११६९-१०॥ १, "एता इति’ इति नास्ति Gots go २। 
५ ४ हू, इतः पुवे पु०'१ कोशे rat पदयदिन्द्रपुत्र:' इत्यधिकः पाठ: | ` ` . 
७. '०जीषतृसं पिवनदृष्ठः ऋषिभिदृष्ट सन्‌” इति पु० १.॥ '०जिषहस पिबनदृष्ठः॥ 
ऋषिभिदू'ष्ट ay इति पु० २। ... ८, 'झाहुः' इति कोशेषु । य 
९. “इति च' इति ० १,पु० २. .. १०. ‘omit इति ७० १,पु० २। 
११. 'लावमेन्द्र' तदिति’ इति पु० १॥ “लबमेन्द्र । तदिति’ इति ५० २॥.. . 
१२. बु० दे० ८।४०॥. . LE. 
॥ 1... १३. 'तम्रोर्योर्‌ इति ५० १॥ “तयोरुभयोर इति पु० Rp ... _ . . 
६४, ‹०णीति' इति गो० । ICR जा 
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२६६. : ? कात्यायनीय़-सर्वानुक्रमणी, 


[६३] BR 
[१२०] तदिन्नवाथर्वेणो बृहदिदिव' ॥१॥ | 
नवृ । आस । बृहद्दिवो नामाथवेणः पुत्र: | न्िष्टुप्‌ । Sex: ॥ १॥ 
[१२१] हिरण्यगर्भा दक्ष हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः कायम्‌ ॥२॥ 

__ समवतंत* । हिरण्यगर्भो नाम. प्रजापतिपुत्रः । कायं कदेवत्यम्‌ । को देवता 
यस्य तत्‌ । कस्येद्‌” इत्यनेनाण्‌, इदन्त्यादेश: वृद्धयायादेशौ ।' हिरण्यगर्भः समवतंताग्र' 
इति षट्‌ प्राजापत्या“ इति सुत्रं प्राजापत्या इडादधः प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः इतिवत्‌ 
कायत्वापवादः | ग्रत एव कयानश्चित्र ग्रा Maa’ घिरण्यगर्भ: समवर्तताग्र इति” 
कदेवत्ये विनियुङ्क्ते । प्राजापत्यया चर्चेति ब्राह्मणं तु सुकी तिवृषाकंपिव रुनाभाने- 
दिष्ठवदृषिणा निर्देशः । दशापि निष्टुभःः ॥२॥ ` .` 

[१२२] वसं नाष्टो चित्रमहा वासिष्ठ आग्नेयं जागतमाद्यां 
पञ्चमीं चर्ते ॥३॥ . . . , न 
चित्रमहसम्‌ | चिन्नमहा नाम वसिष्ठपुत्रः । अग्निदेवत्यम्‌ । आद्यां पञ्चमीं चेति 
वे त्रिष्टुमौ वजयित्वेदं सूक्तं जागतम्‌ । श्राद्यापञ्चम्यो स्त्रष्टप्त्वमनादेशात्‌ः ॥३॥ 
१२३] अयं वेनो. वैन्यम्‌-॥४॥ OE 
अष्टौ | चोदयत्‌ । वेनो नाम भागव: | वेनो भागंवः इत्युक्तम्‌ । वेन्यम्‌ । वेन- 
देवत्यम्‌ । झणर्थे प्यः । त्रिष्टप्‌' ।।४॥ 
[१२४] इमं नो नवैनदरुत्तमा निहवोऽग्निवरुणसोमानामाग्ने- 
ora” तिसुञचागेरात्मस्तवः ` शिष्टा यथांनिपातं 
सप्तमी जगती ॥५॥ ` , | 

_ « . अर्ने? | उत्तमा नवमोन्द्रदेवत्या । प्रन्त्येत्यनु क्ति इचत्रार्था । अग्निवरुणसोमानां 
निंहव स्तुत्युक्ति । कत्तार षष्ठी । @ A. स्पचाया शब्दे.च* 1. ह सम्प्रसारणं च 
RR EMSS Se eR SI 


१. सुत्रव्याख्या त्यक्ता मे । ` ' ` ie 

२. 'समवतंत' 'को देशो “दश्ापिं त्रिष्टुभः” “अग्ने' इति नास्ति मै०। 
` ‹ ३: सष्टा० ४|२२५)॥ -० ४ झारव० श्रौ० ३।५।१॥ 

५. आएव० ATO २१४११-१२॥ `` :. ६. ऋ० ४३१॥ 

७, भ्राइव० Sito २१७॥१५॥ ८. ऐत० ब्रा० ७।५१॥ 

&. का० सर्वा० ५१।१०॥ ' ` १०..०नामद्याजानेयी तिस्र०' इति गो० मुलमात्रे । 

११. घा० १।१०५।७॥ 
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कण्डिका ६३।६॥ Ho १०, For १२५ २६७ 


न्यभ्युपविष्वित्यपू' । तत्राद्यारिनिदेवत्या । अथ तिल्रोअनेरात्मस्तवः । ग्रासाम रित- 
ऋं षिर्देवता चेत्यर्थ:। शिष्टा ऋचो यथानिपातम्‌ । यो यत्र .स्तुत्यत्वे' निग्तति स 
तन स्तुत्य इत्यथः । आद्याँ पञ्चम्यादिपञ्चेति षट्‌ .संभूयापर्यन्‌? अग्निवरुणसोमा: । 
सप्तमी जगती । शिष्टा. भ्रष्ट निष्टुभः' ॥५॥ ` 
[१२५] अहमष्टो वागाम्भृणी तुष्टावात्मान द्वितीया जगंती ॥।६॥ 
स्द्रेभिः । वाङ्‌ नामाम्भुणो । भ्रम्भूणस्य महर्षेः पुत्री, । आत्मानं तुष्टाव । 
स्वयमेवषिका” देवता चेत्यर्थः.। : द्वितीया. .जगती।: श्राद्या - तृतीयांद्याइचेति सप्त 
निष्टुभ: ॥६॥ 89 97६ त Ba 
[१२६] न तं शेळूपिः कुल्मुलबहिषो वामंदेव्यो वांहोमुग ` 
वेश्वदेवमुपरिष्टादवाहतमन्त्या त्रिष्टुप्‌ ॥७॥ 
bee ्रष्टौ । अंहो.न* । कुल्मुलबहिषो ` नाम. शिलूषपुत्रः । वाहवा दित्वा दिज्ञ, 1 ग्रथ- 
TRS नाम वामदेवपुत्रः | इदं सूकतं. वैश्वदेवम्‌ । उपरिष्टादुबृहत्याः त्र्यष्टकद्वादशकन' 


` 


वत्या व्याप्तमिदम्‌" | उत्तरपदवृद्धिश्छान्दसी!:!अष्टमी. विष्ट्प* ॥७॥ ` | 

[१२७] रात्री कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजी cof. 

` गायत्रम्‌ ॥८॥ कय | 

अष्टौ । व्यख्यत्‌* कुशिको नाम सोभरिपुत्रः । ग्रथवा राविर्नास भरद्वाजस्य 
पुत्र्यूषिका । रात्रिस्तवम्‌ .। रात्रिदेवतायाः स्तवं स्तुतिथंत्र सूक्ते तत । अ्रष्टापि 
गांगव्यः* igi) “TUS VIN TR VRP 

[१२८] anit नव विहृव्यो वैस देवं जगत्यन्तम्‌. ॥९॥ ,.. . . : 
(कै वर्चेः। विहव्यो. नामाङ्गिरसः ।. अन्त्या जगती । ग्रादितोऽष्ट विष्ट्भः । विदे 
देवाःऽ ॥ 8॥ eS — pee 

[१२९] नासत Ta प्रजापति परमेष्ठी भाब तु ॥१०॥. =, } 

Ess सरी २. GUAT इति ६ु०१,पु० २,गोग व 

३- 'संख्या०* इति पु०-१, पु०- २. ens Garey aa 

i erga Pea emg! ne? eee 
cred Fry ष्टो? व्यख्यत्‌' 'अंष्ठापि गायत्र्यः इति नास्ति Pot .,. ८... | 

। ०/५ ३०मृण्यात्मानं .तुष्टावऽद्वि' इति गो० मुलमाके bs: ,2 „5 ae 


‘Pa 


bike /#पुन्रा? इति पु०:१ ons ८७: /स्वयमृस्य॒०? इति पु० ४, ५० २, गोर # 
८. WAIST Fo. FAT HAT इत्यघिक: पाठः ३; ... ... -. टु 
९. सुत्रन्याल्या त्यक्ता Ho | कर 
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२६५ "` कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणो 


` ग्रासीन्नो'। प्रजापतिर्नाम परमेष्ठी’ ग्रुणविशिष्टः। विशेषणं च वाच्यत्वं : 


वेश्वामित्रत्वं चास्य प्रजापतेर्मा भूदिति। श्रन्यथा क्वचित्‌ कथंचिन्न्यायेनः प्रसञ्येत"। 
प्रजापतिरगोत्रोऽयमुपदेशेष्वनुक्तितः | भाववृत्तम्‌ | भावानां पदार्थानां* वृत्ति: सृष्ट्या- 


दिप्रवत्तिर्यस्य देवता तद्‌ भाववृत्तीयमितिः प्राप्ते छार्थऽण्‌। ` त्विदमेवमुत्तरं च । › 


त्रिष्टुप्‌' 11१०1) 
: [१३०] यो यज्ञो यञ्चः प्राजापत्यो जगत्याद्या ॥११॥ 


सप्त। विइवतः । यज्ञो नाम प्रजापतिसुतः । आद्या जगती । ग्रथ षट्‌ त्रिष्टुभः 
भाववृत्तदेवताः ॥ १ १॥ 3 


. [१३१] अप प्राचः सुकीतिः काक्षीवतो मध्येञ्नुष्टप्‌ सोत्तरा `: ¦ 
चाखिन्यौ ॥१२॥ । 
सप्त । इन्द्र ।' सुकी तिर्नाम कक्षीवतः पुत्र: । सूक्तस्य मध्ये या चतुर्थी सानु- 


ष्टुप्‌ सा चतुथ्यु त्तरा पञ्चमीति द्वेःश्रर्विदेवत्ये । आदितस्तिस्रस्ततस्तिस्रःचेति षट्‌ः 


त्रिष्टुभः । चतुर्थीपङचमी वरजे मिन्द्र? ॥१२॥ 
[१३२] ईजानं शकपूतो नार्मेधो पैत्रावरुणमाद्या लिङ्गोक्तदेवता 
न्यडुसा रिण्यन्त्या महासतोब्ृहत्युपाद्योपान्त्ये प्रस्तारपङ्की 
शेषा विराडरूपाः ॥१ ३॥ 


सप्त | इद्‌ द्यौः। शकपूतो नाम नृमेधपुत्रः। मित्रावरुणदेवत्यम्‌ | ग्राज्चा 


लिङ्जोक्तदेवता । द्युभूम्यशविदेवत्येत्यथेः सा च न्यङ्कुसारिणी । द्वितीयश्चेन्न्यङ्कुसा- 
रिणीत्युक्तम्‌" । प्रन्त्या सप्तमी महासतोबृहती ह्विद्वादशत्र्यष्टकवती । उपाद्योपान्त्ये 


पञ्चमीषष्ठ्यो प्रस्तारपङ्क्ती द्विद्वादशद्दयष्टकवत्यो । तृतीयाचतुर्थीपञ्चमीति तिस्रो 


विराड्रूपा: । एकादशिनस्त्रयो$ष्टकरच विराड्रूपाः ॥१३॥ 


[१३३] भो घु सुदाः पेजवनः शाक्वरमहापाङ्कावाधौ Tat त्रिष्ठ- 
बन्त्या ॥१४॥ 


° _ १. झासीत्नो! 'त्विद ` श्रिष्दुप्‌' “सप्त ) इन्द्र! 'आदि““' मिन्द्र” इति नास्ति ito + 


२. यथाकोश पाठ; U Re द्र०--का० Aalto परि० २३॥ 
¥, “प्रसज्येत्‌ Jo १, १० २। 'पदानां' इति qo १, गो० ॥ 
६. पतोझ Fo. १ कोणे 'महाप्रलयायुपपर्णमेव भाववृत्तं वदंति तत्‌' इत्यधिकः ` पाठः ॥ 


७ सुत्रव्याख्या त्यक्ता म |. ` . ५, का" Talo परि० ७२॥ 
९. का० सर्वा परि० ६।६॥ $ Les 
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सप्त । ग्रस्मे । सुदा नाम पिजवनाख्यराजपुत्र: । आद्यस्तृचः षट्पञ्चाशद्‌ 
क्षरया शक्वर्या व्याप्तः । द्वितीयस्तृचः षडष्टकया महापङ्क्तधा व्याप्तः । सप्तमी 
त्रिष्टुपू ।श्रन्त्योक्तिर्चिन्त्यप्रयोजना । इन्द्रः ॥१४॥ 
[१३४] उभे यत्र मान्धाता योवनाश्ो महापाङ्कं पङ्किरन्त्सा 
तामध्यधों गोधापश्यत्‌ ॥१५॥ rors 
सप्त । इन्द्र । मान्धाता नाम राजयुवनाइवपुत्र: । षडष्टकया महापङ्क्तघा 
व्याप्तमिदम्‌ । नकिर्देवा, इत्यन्त्या पङ्क्ति: | तामध्यर्धा षष्ठ्या दिद्वितीयाधंचंयुक्‍्तां 
पूर्वेण मघवन्नितयन्त्यां गोधा ब्रह्वावादिन्यपश्यत्‌ । इन्दः* ॥१४॥ । १ 
[१२५] यस्मिन्‌ कुमारो यामायनो याममानुष्टुमं हि ॥१६॥ , ` 
सप्त | वृज्षे' । कुमारो नाम यमगोत्र:” । नडादित्वात्‌ फक्‌ । यामं यमदेवत्यम्‌। 
अनुष्टुप्छन्दस्कमिदमुत्तरे चढे" ॥१६॥ हँ 
[१३६] केशी सुनयो वातरशना जूतिर्वातजूतिविप्रजूतिष्देपाणक; 
करिक्रत एतश क्रष्पश्रझव्वैकर्चा: केशिनम्‌ ॥१७॥ 
सप्त । ग्नम्‌ । मुनयो वातरशनाः । वातरशनपुत्राः । वातरशनादुष्यण्‌ । 
एते चेकर्चा; करमृणेकेकस्या ऋचो द्रष्टारः । के चैत .इत्याह--जूतिर्वातजूतिविप्रजूति- 
वूं षाणकः करिक्रत एतश ऋष्यश्वुद्धश्चेति। कंशिनम्‌ ' भ्रम्तिसूर्यवायुद्रेवत्यमिदस्‌ | 
भ्रग्निर्वायुः सूर्येश्च केशिन इति ह्या_क्तम्‌" । AGST ॥१७॥ 
[१३७] उत देवाः सप्त ऋषय एकर्चा वेज्वदेवम्‌ ॥१८॥ 
सप्त । अवहितम्‌ । सप्त ऋषयः । भरद्वाजः कश्यपो गीतमीऽत्रिविशवामित्रो 
जमदग्निवंसिष्ठ इत्युक्ता:“ | एते च गोत्रतो बाहुस्पत्यमारी चराहुगणभौमगाथिनभा- 
गेवमैत्रावरुणाः । एतेऽप्येकर्चाः । अनुष्टुप्‌ । विश्वे देवा:' ॥॥१८॥ 
[१३८] तव त्ये षळङ्ग औरवो जागतम्‌ ॥१६॥ 
` इन्द्र । अङ्गो नाम उस्पुत्रः | षडपि जगत्यः । अतादेशादितद्रःः ॥१९॥ 
[१३९] सू्येरसिमर्देवगन्षवो बिश्वाषसुरात्मानमस्तोत्‌ पूर्वार्ध 


_ सवितारम्‌ ॥२०॥ 


4 


१. सुचव्याख्या त्यक्ता मै०॥ . 24 क a ० 
२. “सप्त । वृक्षे’ area” इति नास्ति मै०। | a. foga: इति पु० १:। 


४. का० सर्वा? ११७ वैदायंदीपिका । ` . ॐ का? TAS. ५०।३॥ ` .: ` 
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षट्‌ । हरिकेशः' । विइवावसुर्नाम । एष च देवानां गन्यर्वो गायकत्वेन देवानां 
सम्बन्धो जातिंतशेच गन्धव इत्यर्थः।' पूर्वार्धं तृतीयाथ । श्रस्य सूक्तस्य पूर्वार्धेन । 
्राद्यतृचेनेति यावत्‌ स्तुतवान्‌ संवितारम्‌। उत्तरेण तृचेनात्मानमस्तौत्‌ ।' त्रेष्ट्भं 


FATA ॥२०॥ | 
[१४०] अग्ने तवाभि: पावक आग्नेयं विष्टारपङ्किःस्तिस्रः ` 
सतोब्रृहत्य उपरिष्टाञ्ञ्यो तिः ॥२१॥ 


षट्‌ । श्रवः। रग्निः पावक ऋषिः। शुद्धारिनिदेवत्यम्‌' । सुक्तस्यादौ ह्वे विष्टा- 
रपङ्क्ती' । ऊर्जोनपांदितिः तिस्रः सतोबृहत्यः। ऋतावानमित्युपरिष्ठा-: 


ज्ज्योतिः*।।२१॥ 
`. [१४१] अभेः अच्छाभ्रिस्तापसो वैश्वदेवमातुष्टुभं हि ॥२२॥ 

षट्‌। वद । अग्निस्तापसगुण ऋषिः। इदं सूक्तं वेश्‍वदेवम्‌ । आनुष्ट॒भमिंदः 
मुत्तरे च द्रे:॥२२॥ . 

[१४२] अयप्रष्टो azar: गाङ्गा जरिता द्रोणः सारिसृक्तः* स्तम्व- 

मित्रश्नाभेयमाथे जगत्यो चतस्रश्च त्रिष्टुभ: ॥२३॥ 

अग्ने । शारङ्गा .जातितः। शार्ङ्गा इति पक्षिविशेषस्यार्या । - तें : चत्वारो 
दृचादच प्रत्येक क्रमेण Tac: । तेषामाद्यो जरिता नाम । द्वितीयो द्रोग: । 
तृतोयः सारिसुक्तः^ | चतुर्थ: स्तम्बमित्रः | सूक्तस्याद्ये द्वे जगत्यौ । अथ चतस्ररित्र- 


ष्टुभः । झधघिकारादनुष्टुप्त्व स्तम्वमित्रदरचेऽन्ततः। ग्रपादमिति. द्वे अनुष्ट्मौ हि 
शब्दात्‌ । ग्रग्निदेवत्यम्‌* ।२३।। 


fo 3: ॥ इति त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥६३॥ ne कह 


ट 


TOOTS Oe on छी 100 000 0 

र - पट केश” 'वेष्टुमं सुक्तम्‌' 'षट्‌---देवत्यम्‌? ea! *सुक्त --"देवत्यम? इति नास्ति 
म०॥  / २. आद्या विष्टापंड,क्तिः',इति पु० २, गो० । 

३. 'प्रथ' इति Jo २, गो० Fo | ` 
` ॐ "षष्ठी उपरि०' इति पु०२ । “पञ्चम्युपरि०' इति गो० | 'बष्ठ्चु परि०' इति Fe | 
४०ज्योति: इत्यतोऽभ 'त्रिष्टुप” इति go १। "अत्त्यानुक्तेस्त्रिष्ट्पू' इति पु० २, गो०॥ 

१५० सूत्रव्यास्या त्यक्ता मै० । . हु Ga है ; 
'सारिसूक्वः' इति गो०, सायणश्च । ; ; 


‘iv. 5 ५ नै 
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कण्डिका ६४।१॥। मं० १० Yo १४३ २७१ 


(Ave he म? 
[१४३] त्यं षद्‌ साहूययो$त्रिराग्विनम्‌ ॥१॥ » ies 


चिदत्रिम्‌' । अत्रिर्वाम सङ्ख्यस्यापत्यम्‌ | भौमत्वापवादः। गरत्रिरन्यो' ह्ययं 
भौमादुपदेशेष्‌" दर्शनात्‌ | अ्धिकारादनुष्टुप्त्वम्‌ । भ्रश्विनौ चात्र देवता' ॥१॥ 
[१४४] अयं हि ताक्ष्येपुत्रः सुपणा यामायनो वोध्वेकृशनो गायत्री 
बृहती गापत्र्यी सतोबूहती विष्टारपङ्विः ॥२॥ 


` षट्‌ । ते" । सुपर्णो नाम ताक्ष्येपुत्रः | ग्रथवोध्वेकृषनो नाम यामायन: । ग्रत्र 
चाद्या गायत्री । द्वितीया बृहती । तृतीयाचतुथ्यौं गायत्र्यां। पञ्चमी ` सतोबृहती | 
षष्ठी विष्टारपङ्क्तिः । ग्रष्टकद्विद्वाद्याष्टकवती । इन्द्र: URI 
[१४५] इमामिन्द्राण्युपनिषत्‌ सपत्नीवाधनमाइुष्टुभं तु 
पडून्यन्तम्‌ ।'३॥ 
षट्‌। खनामि’ । इन्द्राण्यृषिका । उपनिषत्संज सत्‌” सपत्नीबाधनं च । 


सपत्नी बाध्यतेश्नेन सूक्तेनेह जपादिना | तेनास्य तदेव देवता । ` ग्रानुष्टुभमिदमुत्तरं 
च। उप तेऽधामितिः षष्ठी पङ्क्ति: पञ्चाष्टकाः॥।३॥ ग 


[१४६] अरण्यान्यरम्मदो देवमुनिररण्यानीं तुष्टाव ॥४॥ 

षट्‌ | अरण्यानी'। देवमुनिर्नाम।' इरम्मदपुत्रः। अ्ररण्यानीं महारण्याभिमा- 
निनीं* देवतां तुष्टाव । हिमारण्ययोमंहत्त्व' इति डीष्‌ झानुक्‌ च । ,आनुष्टुभम्‌ ॥४॥ 

[१४७] श्रत्ते पञ्च सुषेदाः शेरीषिस्त्रिष्टबन्तम्‌ ॥४॥. ` 

दधांमि\। सुवेदा नाम शिरीषपुत्रः। वाह्वादित्वादिञ्‌ । “पञ्चमी - त्रिष्टुप्‌ । 
झादो चतस्रो जगत्यः । इन्द्र ॥५॥। (9४) 

[१४८] सुष्वाणासः प्रथुर्वेन्यः ॥६॥। eee 

पञ्च । इन्द्र' । पृथुर्नाम वेनपुत्रः | अणो यञ्ञ्‌, । त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रः ॥६॥ 


faafea’ “अ्धिकारा"“'देवता” 'षट्‌ । ते “भ्त्र”” इन्द्र 'बट | खनामि'?“आनु 
पञ्चाष्टका' (“पञ्चाष्टका' इति नास्ति गो०) । “ट्‌ । अरण्यानी “आनुष्टुभम्‌” :'दघामि' 


“पञ्चमी `° इन्दः 'पठ्च । इन्द्र! Prey । इन्द्रः इति नास्ति मे०॥ ' ` Ge 

२” | र. द्र०--का० सर्वा० २८।१४ वेदार्थंदीपिका॥ . : aes 

३० “उपनिषत्‌ रहस्यविद्यासंञ्चमिद,इति पु० १ । 'उपनिषत्सज्ञकमिद' इति पु० २ । 
'महारण्यमति०' इति Fo १, पु० २ | ५, महा० ४।१।४९६ .3 
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[१४९] सविताचेन्‌' हैरण्यंस्तूपः सावित्रम्‌ ॥७॥ 
पञ्च। मन्त्रैः । ग्रचन्‌' नाम हिरण्यस्तूपपुत्रः' । सवितृदेवत्यम्‌ । 
त्रिष्टपूरै ॥७॥ | 
[१४०] समिद्धो वासिष्ठो मुळीक आग्मेयं बाहेतमन्त्ये उपरिष्टा- 
ज्ज्योतिषी जगत्युपान्त्या वा ॥८॥ 
पञ्च । चित्‌। मुळीको नाम वसिष्ठयुत्रः । आग्नेयम्‌ । छन्दसा बाहतम्‌ । 
न्त्ये चतुर्थीपळधम्यावुपरिष्टाज्ज्योतिबी द्विद्वादशकाष्टकवत्यो । उपान्त्या चतुर्थी 
जगती वा? ॥८॥ | 
[१५१] शरद्धया श्रद्धा कामायनी श्राद्धमानुष्ट्म तु ॥९॥ 
पञ्च । अग्नि? । श्रद्धा नामधिका । सा.च कामायनी । कामान्नडादिम्यःः 
फकि जातिडीष । गोत्रं च चरण सहेति' जातित्वम्‌ | श्राद्धम्‌ । श्रद्धादेवत्यम्‌ । आतुः 
ष्टुभमिदमुत्तरं A ॥९॥ 
[१९२] शासः शासो भारद्वाजः ॥१०॥ 
पञ्च | इत्या । शासो नाम.भंरद्वाजपुत्रः । झनुष्टुप्‌ । इन्द्र, ॥१०॥ 
[१९३] इङ्कयन्तीदेवजामय इन्द्रमातरो गायत्रम्‌ ॥११॥ 
: _ पेऊंच 1. भ्रपंत्युंवः'॥ देवजामयः । देवानां .स्वपृभूता इन्द्रमातरो नामर्षिकाः । 
Cea गायंत्र्ये । इन्द्र Ng १॥ yt 
[१५४] सोमो यंपी भावहत्तमानुष्टुमं तु ॥१२॥ 
पञ्चे । Get | यमी नामषिका । भाववृत्तदेवत्यम्‌ । आनुष्टुभमिदमुत्तर 
च? ॥१२॥ 
[१४४] अरायि शिरिम्बिठो मारद्वाजोऽक््ीन्नं द्वितीयावृतीये 
:_  ब्राह्माणस्पत्ये अन्त्या वैश्वदेवो ॥१३॥ 
,, "चिनो! इति Go १, Fo २। 'अचंन्तो' इति गो० |. . 
२. पुं०--'अंर्चन्‌ हिरण्यस्तूप ऋषिरिदं सुक्त प्रोवाच’ 1 निरंश १०।३२॥ 
_ ३. सूत्रव्याख्या त्यक्ता म० 1 eas 
(पञ्च । असिः’ 'श्राद्वमू***च! !पङ्चे, । अ्रपस्थुव:” coat इन्द्र, इति नास्ति Fol 
` ५. कामशब्दो नडादिगणे (wears Viglee) न संगृंहयते) _ > 
G महा ० ४१॥६३॥ 5 


ee 


- 
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पञ्च । काणे । शिरिम्बिठो नाम भरद्वाजपुत्रः' । अलक्ष्मीध्तम्‌ । 


अलक्ष्मीनाशक” सूक्तं जपहोमादिभिस्त्विदम्‌ । 
तत्राद्योपान्त्ययोरभोनाश एव प्रकीतितः nen 
द्वितीया च तृतीया च ब्रह्मणस्पतिदेवते । 

उपाद्ये इति कि नोक्तमिति चेत्‌ पृच्छ तं मुनिम्‌ ॥२॥ 


` 


पञ्चमी वेइवदेवी । पञ्चाप्येता अनुष्टुभः ॥१३॥ 
[१५६] अग्नि केतुराग्नेय आग्नेयं गायत्रम्‌ ॥१४॥ 
पञ्च | हिन्वन्तु । केतुर्नामाग्निपुत्रः । सर्वत्रारिनक लिम्यामितिः ढक्‌ । ग्राग्नेयं 
सुक्तम्‌ । गायत्रम्‌*॥ १४॥ 
[१५७] इमा बु क॑ सुवन आप्त्यः साधनो वा भोवनो वैश्वदेवं 
are त्रेष्टभम ॥१५॥ 
पञ्च । भुवना' । भुवनो नामाप्त्यपुत्रः। अथवा भुवनस्य पुत्रः साधनसंज्ञः । 
द्विपदया व्याप्तं द्वेपदम्‌ । विशत्यक्षरा विराजो मा भूवन्निति त्रेष्टुभमित्युक्तम्‌ | 
श्रूयते हि--इमा नु कं भुवना सीषधामेति द्विपदाः शंसतीति' ॥१५॥- 
[१४८] सूर्यो नशचश्चुः सोर्यः सोर्यं गायत्रम्‌ ॥१६॥ 
पञ्च | दिवः । चक्षुर्नाम सूर्यपुत्रः । सौये इति मानवनिवृत्त्यथंम्‌ । चक्षुर्मानव* 
इति ह्य क्तम्‌ । सूर्येदेवत्यं सूक्तम्‌ । पञ्चापि गायत्र्य:' ॥ १६॥ 
[१५९] उदसौ षद्‌ पौलोमी .शच्यात्मानं तुष्टावानुष्टुभंम्‌ ॥१७॥ 
सूर्य: ।' पुलोमतनया शची नामेन्द्रस्य महिष्यृषिका भूत्वा स्वयमात्मानमेव 
तुष्टाव स्तुतवती | षडप्यनुष्ट्भः' ॥ १७॥ 
[१६०] तीवस्य पञ्च पूरणो वैश्वामित्र, ।।१८॥ 
पञ्च । अभिवयसः । पूरणो नाम वैदवा मित्रः । विष्टुप्‌ । इन्द्र ॥ १८१ 
[१६१] मुञ्चामि प्राजापत्यो यक्ष्मनाशनो राजयक्ष्मध्नमन्त्या- ` 
TST ॥१६॥ 
१. “पञ्च "पुत्र: “पञ्चमी ```भ्रनुष्टूभः' “पञ्च भुवना’ “पञ्च । दिवः? “सुयंदेवत्य 
गायत्र्य:' ‹सुयं:” 'षडप्यनुष्टुभ: इति नास्ति Fo । 4 


२. 'ग्रश्नीनाशकरं' इति Jo १, Fo २। 2. महा ० वार ४।२।७.॥ 
; ४, सुत्रव्याख्या त्यक्ता Ho । ५. 'विराडादि’ इत्यधिकः पाठ; Je १, Fo २। 
६. ऐत० ब्रा० ५।१९।१२॥ ७. का० Tate ५३।६॥ : 
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पञ्च । त्वा ।' यक्ष्मनांशनों नाम प्रंजापतिपुत्रः। राजयक्ष्मघ्नमिंदम्‌ । राजय- 
क्षमा क्षयच्याधिः 1 राजयक्ष्मेति च सरवंव्याधिप्रशंमनम्‌ । Tes सृत््यते--अथ 
व्याधितस्यातुरस्य प्रक्ष्मगृहीतस्य वा :षडाहुतिश्चरुमु ञचामि त्वा हविषा जीवनाय 
कमित्येतेने तिः । श्रनादेशादिरद्रो देवता ।.्रत बृहद्देवतायां विकल्प उकतः-- 
(ऐन्द्रारनं. मन्यते यांस्क एके लिङ्गोक्तदेवतम्‌ ॥ इति । 
नैतदस्ति । अत्रान्येषाँ मतमुक्तम्‌ | स्वयं शौनकस्येन्द्रः । एकः इत्यादेशादैन्द्रत्वमेवाने- 
नाङ्जीक्ृतम्‌' | चतस्रस्त्रिष्टुभस्त्वादावनुष्टुपूं पञ्चमी मता’ ॥ १९॥ 
15४ [१६२] ब्रह्मणा प्रइ ब्राह्मो रक्षोहा ग्भेसंसावे. प्रायश्चित्तमा- 


नुष्टुमं हि ॥२०॥ हर 

अग्नि ॥.रक्षोहा नाम ब्रह्मपुत्र: गर्भसंख्रावे गर्भस्य निहितस्य सतरावे पात- 

विषयभूते तस्य प्रायद्चित्तं समाधायकम्‌ । गर्भसमाधानमत्र' देवता । ग्रानुष्टुभमिद- 
FAL चू दे” ॥२०॥ , 


४ ०. ५ ५ FR । : 


। 7१६३); अक्षीभ्यां fazer काश्यपो यक्ष्मघ्रम्‌ ॥२१॥ 


षट्‌ । ते'॥> विवेहा नाम कश्यपगोत्रः॥ यक्ष्मध्नभ्‌ । यक्ष्मा क्षयरोगः। तस्थ 
नाशनमस्य वाच्यम्‌ | देवतोक्तिरियम्‌ । अ्रनुष्टुपू' ॥२१॥ 
oy [gay] अपेहि पश्च प्रचेता .दु+स्वप्नप्नं पडु्यन्तं त्रिष्ट्स्मध्यस्‌ ॥२२॥ 
मनसः'। प्रचेता नांमाज्िरस:। आदितो द्वे चतुर्थी चानुष्टुभ: । तृतीया 
freq ।. (पञ्चमी पङ्बितः । दुःस्वप्नघ्नमिति तत्फलमुपचारेणोक्तंम्‌ । दुःस्वप्न- 
[१६५] देवा नेऋेतः कपोतः कपोतोपहतो : प्रायंथित-वेशवदेवम्‌ ॥२३॥ 
पञ्च । कपोतः' ।. कपोतो नाम निऋ(तिपुत्र:॥ कपोतेन गृहदेरुपहतावमि- 
१; “पञ्च त्वा' “चत "”“मता' 'अग्निः आजुः दे? “षद्‌ ते' Saat अनुष्ट्र REF 
TST । कपोतः? इति नास्ति Ho । कक 
- _ _ . २- Te हि सच्पते' इति पु० १ । “गृह्ये Grad’ इति go २१० 
"६१075 ३५ पाइव० गृह्य० ३६३-४॥ - . ४. Fo दे० ८५।६५॥ ह 
` ५ (एतेष्ट इत्ययमादेशादेन्दत्वमेवानेनांशी हतं? ('हंत/ Fo २ 1) इति पु० १» 3० २ ४ 
1६३४४ मन्त्र! इति Jo a है. Ps के 
17 ०६ छ भोज? धुः ` १ कोशेअधिक:* पॉठ:--'विनियोगकथनेन देवतामेवाचष्टे । तमा 
Stary मन्येष्वनिव्वंतेषु'>'प्रजापतित्संभवे' (qo दे० ७।१,६)?। क 
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भवे' सति जपहोमाभ्यां प्रायश्चित्तमिदम्‌ | तादर्थ्यात्‌ ताच छब्दयमायुघु तमिति यथा" 
गद्य $पि सुत्र्यते--कपोतश्‍चेदगारमुपहनत्यादनुपतेद्दा देवाः कपोत इति प्रत्यचं जुहु- 
याज्जपेद्वा* | देवता नु विश्वे देवाः । त्रिष्टप* ॥२३॥ 

[१६६] ऋषभमृपभो वैराजः शाक्वरो वा सपरनप्रमादुष्ट्भं 

TIAA ॥२४॥ ठ 
पञ्च । मा“ । ऋषभो नाम वैराजोऽयं गोत्रतः । शाक्वरो वा । अत्र: चाण प्रकृ- 

तिस्तु विराट्‌ । वैराजो वा शाक्वरो वाः । नात्र.कैरिचिदपि. निरणायि”। सपत्तघ्नम्‌ । 
शत्रुनाशनमनेनोच्यते । . रादौ चतस्रोऽनुष्ट्भः । योगक्षेममिति षडष्टका महा 
पङ्क्ति: navn, 

[१६७] तुभ्येदं चतुष्कं विश्वामित्रजमदग्नी जागतं तृतीया छिङ्ञोक्तः 

देवता ॥२४॥ 

इन्द्र । चतुऋ चमिदम्‌ । विशवामित्रजमदग्नी ऋषी सहापश्यताम्‌। तौ च 
गाथिनभार्गेवावित्युक्तम्‌ । जागतम्‌ । ऐन्द्रम्‌*। तृतीया सोमस्य राज्ञ इत्येषा “वरुण 
घातृविधातृसोमबृहस्पतिलिङ्गोक्तदेवता" ॥२५॥ 

[१६८] वातस्यानिलो वातायनो वायव्यम्‌ ॥२६॥ . .. ॐ 

चतुष्कम्‌ । नु“। अनिलो नाम वातगोत्रः । वातान्नडादिफक्‌ः। वायव्यमि- 
दम्‌ | त्रिष्टप्‌र ॥२६॥ ome 

[१६९] मयोभूः शवरः काक्षीवतो गव्यम्‌ ॥२७॥ cael 
हर चतुष्कम्‌ । वात: । शबरो नाम कक्षीवद्गोत्रः। गव्यम्‌ ॥” गोदेवत्यमिदम्‌ | 
विष्टुपू ॥२७॥ -,, ` ७ 2८० ¬ ०० 0 आती डड 


१..८०पहुतेमि०” इति Jo १, पु० २। 
२. 'ताद*"'यथा' इति नास्ति Fo | भ्रष्ट: पाठः Fo १, पु० २। 
“हि! इति go १, इति Jo २। ' ४, ग्राइव० TE ० ३।७।७॥ 

५. 'देवता -* faq’ “पञ्च । मा” “आादौ””“पङि क्त: gata’ sigur | नु 
शवाय ` fase’ “चतुष्कम्‌ ।. वांतः? “इति नास्ति म०। y 

६. “वैराज वा शाक्वरं AT इति कोणेषु) ` पा 

७. “न कैड्चिदपि किरणायि' इति go १ । 'नात्र क़रेर्चिदण्यापि. किरणामि' इति पु० २ । 
ध्नात्र करिचिक्निरणायि' इति गो० । ॥ its टर ह 

६. 'ऐन्द्री वा? इत्यधिकः पाठः Jo १, पु०:२.। ae क 
।.- . ९..वातशब्दो नडादिषु. (अष्टा० ४।१।९९) न दुश्यते"। 
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[१७०] विश्राइ विश्राट्‌ ale: सोये जागतमास्तारपङ्क'यन्तम्‌ ।।२८॥ 

चतुष्कम्‌ । बृहत्‌ । विश्राण्‌ नाम. सूयंपुत्रः । सुयंदेवत्यम्‌ । ग्रादी तिस्रो 
जगत्यः। चतुर्थ्यास्तारपङ्क्तिढच ष्टकद्विद्वादशकवत्यन्ते यस्य AT’ ॥२८॥ 

[१७१] त्वं त्यमिटो भागेवों गायत्रम्‌ ॥२९॥ 

चतुष्कम्‌ | इटतः । इटो नाम भृगुपुन्रः । गायत्रम्‌ । इन्द्र ॥२९॥ 

[१७२] आ याहि संवते उषस्यं द्वेपदम्‌ ॥३०॥ 

चतुष्कम्‌। वनसा' । संवर्तो नामाङ्गिरसोऽनादेशात्‌ । श्रूयते हि-ऐन्द्रेण 
महाभिषेकेण संवत ग्राङ्गिरसो मरुत्तमाविक्षितमभिषिषेचेतिः। उषो देवत्यम्‌ a 
पदम्‌ | विशतिका द्विपदा विराजः । श्रूयते हि-आयाहि वनसा सहेति द्विपदाः शंसः 
तीति" । सूत्रे च-ग्रा याहि वनसेमानुक बभ्रूरेक इति द्विपदा सूक्तानीति*॥।३०॥ 

[१७३] आ त्वा षड्‌ val राज्ञः स्तृतिस्त्वानुष्टुभं तु ॥३१॥ 


हार्षम्‌ । प्रुवो नामाङ्गिरसः । राजस्तुतिरिदमुत्तरं च। vad हि बृह्‌ 
"देवतायाम्‌ — 


आ त्वा राज्ञेऽभिषिक्ताय द्वे सुकते भ्रभिमन्त्रणे'॥ इति । 
आनुष्टुभमिदमुत्तरं च`॥३१॥ 


[ १७४] अभीवर्तेन पञ्चाभीवतेः ॥३२॥ 
हविषा । श्रभीवर्तो नामाङ्गिरिसः । अनुष्टुप्‌ । राजस्तुतिः' ॥३२॥ 
[१७५] म वश्चतुष्कमूध्वेग्रावाबुदिय्राव्णोस्तौद्‌' गायत्रम्‌ ॥३३॥ 


ग्रावाणः | ऊघ्वग्रावा नामाबु दसर्पेपुत्र ऋषिः। अत इञ्रोऽपवाद ऋष्यणो- 
अपवादो बाह्वादित्वादिञ, । ग्राव्णोऽस्तौत्‌ स्तुतवान्‌ | गायत्रम्‌? ॥३३॥ 


[१७६] प्र सूनवः सूनुराभेव आग्नेयमादुष्टुभं द्वितीया गायत्र्या- 
द्याभवी ॥३४॥ हँ 


१. सूत्रव्याख्या त्यक्ता Fo | 
“चतुष्कम्‌ । वनसा' “उषो"”'सुक्तानीति' 'आहार्षम्‌' arg “ग्रावाण:' 'गायत्रम्‌ 


——" 


इति तास्ति Ho | ३. ऐत० ब्रा० दा२१।१२। . 
= ४. ऐत० ब्रा” ५।१७१०), ३, आएव० औ० ७।२४। 
बचामन्त्रणे' इति मुद्रिते । “ ७. Fo Fo ८।७३। de 


८. ०प्रावा सर्पोच्चु दिग्रा०' इति गो० मूलमात्रे । 
"THU स्तुतवान्‌' इति पु० १ । WaT शासः ग्रावाणं स्तुतवान्‌? इति पु० २ । 
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चतुष्कम्‌ । ऋभूणाम्‌" | सूनुर्नाम । ऋभुपुत्रः | अग्तिदेवत्यम्‌ ॥ तत्रादयभु - 
देवत्या । द्वितीया गायत्री । शिष्टास्तिल्लोध्नुष्टुभ:' ॥३४॥ 

[१७७] पतङ्गं तृचं पतङ्गः प्राजापत्यो मायाभेदं जगत्यादि ॥३४॥ 

अक्तम्‌ । तितर ऋचा यस्य तत्‌ TAA" | पतङ्गो नाम प्रजापतिपुत्र:। आदो 
जगती यस्य तत्‌ । द्वितीयातृतीये द्वे त्रिष्टुभौ' । मायानां भेदो यत्रेति कण्ठकालवद्‌ 
व्यधिकरणबहुन्नी हि ॥३५॥ द 

[१७८] त्यमू प्वरिषटनेमिस्ताक्षयसताक्ष्येम्‌ ॥३६॥ 

तृचम्‌ । वाजिनम्‌? । अरिष्टनेमिर्नाम ताक्षयपुत्रः । तादर्याद्‌ ऋष्यण्‌ । ताक्ष्ये< 
देवत्यम । तार्क्ष्याद्‌ देवताण्‌ ।* श्रूयते हि त्यम षु वाजिनं देवजूतमिति ताक्ष्योञ्च्युत 
इति । तिस्रोऽपि त्रिष्टुभः' ॥३६॥ 

[१७९] उत्तिष्ठतैकर्चाः शिबिरौशी नर: काशिराज; प्रतदेनो रोशदश्वो 

वसुमना आद्यानुष्ट्प्‌ ॥३७॥ 


तृचम्‌ । भ्वपद्यत' । उशीनरपुन्रः शिविर्नाम । काशिराजः काशीनां राजा. 
प्रतर्दनो नाम । दैवोदासि: प्रतर्देनः* । रुशदशवपुत्रो' वसुमनाः। इतीमे त्रयो राजान: । 
एकर्चा: एकैकस्या ऋचः क्रमेण द्रष्टारे:। प्राद्यानुष्टुप्‌ । ग्रथ दवे त्रिष्टुमौ । इन्द्र» ॥३७॥ 


[१८०] प्र ससाहिषे जय ऐन्द्रिः ॥३८॥ 

तृचम्‌ । पुरुहृत' । जयो नामेद्पुत्रः । प्रत इज” नहीन्द् ऋषिः । ननु संवाद 
इन्द्रादितिवामदेवानाम्‌ इन्द्रागस्त्ययोः संवाद" इन्द्राणीन्द्ररच समुदिर' इति दददोना- 
दृषिरेवेन्द्र इति चेत्‌, तहि" बाह्वादित्वादिज, । निष्टुप्‌ । इन्द्र» ॥३८॥ 


१. 'चतु-**“भूणाम्‌” 'द्वितीया""*तुष्ट्भः' “क्तम्‌““तचम्‌” 'भादौ'“व्रीहिः “तूचम्‌। 
वाजिनम्‌” 'ति्रो तरिष्टुभः” 'तृचम्‌ । अवपद्यत? meat इन्द्र“ “तृचम्‌ । पुरुह्रत' “त्रिध्टुप्‌ । 
इन्द्र" इति नास्ति Ho | नन ४ १ 

२. प्रतोऽग्रो Jo १ कोढो- “माया ,भिनतीति भेद । सोयंभेके मन्यते' इत्यधिकः पाठ: | 

३. “तार्थर्यादित्य' इति Fo १, Fo २, गो० | ४. ऐत० ब्रा० ४।३१।१४॥ 

| 'दैवो "° दंन: इति नास्ति Jo १, पु० २ । 

६. “रशदएव०१ इति पु० १, पु०२ । सुत्रे 'रोशाइव०” इति पु० १, “रौशददव०' इति 


Go २ । 'रोहिदश्व०' इति गो» | ७. Gea! इति STAY ॥ ... 
„ ८. प्रष्टा ४॥१।६५ Jo १, Jo २ गो० नास्ति। ९. का० सर्वा? २१।१४। 
` १०. का० सर्वा० १२।५॥ ५ ११. का० सर्वा० Fol 
१२. ‘ate’ इति नास्ति कोष्षेषु । ॥ 
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[१८१] प्रयश्चैकर्चाः प्रथो वासिष्ठः सप्रथो भारद्वाजो घर्मः 
सोयों वैश्वदेवम्‌ ॥३९॥ 
तृचम्‌ । यस्यः । भ्रस्याप्यूषयर्चेकर्चाः प्रथसप्रथघर्माः । एते च वसिष्ठभरद्वाज- 
aga: क्रमात्‌ । विश्वेदेवाः । तिस्रोऽपि त्रिष्टुभः ॥३६९॥ . 
[१८२] बृहस्पतिस्तपुमूर्घा बाईस्पत्यो वाहेस्पत्यम्‌ ॥४०॥ 
तृचम्‌ । नयतु । तपुमूर्घा नाम बृहस्पतिपुत्रं: । सुक्तं  बृहस्पतिदेवत्यम्‌। 
faseq” Uvoll 
“४ + [१८९] अपद्यं प्रजावान्‌ प्राजापत्योडन्दरच॑ं यजमानपत्नी- 
होत्राशिषः ॥४१॥ 
तृचम्‌ । त्वा' । प्रजावान्‌ नाम प्रजापतिपुत्रः । श्रन्वृचम्‌ । ऋचमृचमनुक्रमेण 
प्रत्यूचमित्यर्थ: । ऋकपुरित्यकारः । यजमानस्य पत्त्या होतुश्चाशिषः। तथा च 
सूत्रम-्रपश्यं त्वेत्येतस्याद्यया यजमानमीक्षते द्वितीयया पत्नीं तृतीययात्मानमिति*। 
-होतुरिद विधानम्‌ । त्रिष्टुप' ॥४१॥ .. | 
_ [१८४] विष्णुस्त्वष्टा गर्भकर्ता विष्णुर्वा; माजापत्यो 
' गर्भायाशीलिङ्गोक्तदैवतमानुष्टुभम्‌ ॥४२॥ 
तृचम्‌ । योनिम्‌' । गर्भाणां कतृ भूतस्त्वष्टा नामिः । नास्य गोत्रमनुपदेशात्‌ । 
अथवा प्रजापतिपुत्रो विष्णर्नामषि:।. गर्भाशीरत्र प्राथ्येते । विष्णुस्त्वष्टा प्रजापतिः 
"सिनीवाली सरस्वत्यश्विनाविति लिङ्गोक्तदैवतमिदम्‌ । तिञ्नोऽनुष्टुभः' ॥४२॥ 
_ [१८५] महि सद्श्वतिर्वारणिरादित्यं स्वस्त्ययनं गायत्रं वै ॥४३॥ 
£ तृचम्‌। त्रीणाम्‌' । सत्यवृतिर्वाम वरुणपुत्र:। वरुणाद्‌ बाह्लादित्वादिज । न 
त्वृषित्वादत इज -।. निहवो$ग्निवरुणसोमानांमिति' वस्णस्यषित्वस्य दृष्टत्वात्‌। 
आदित्यम्‌ । अदितिदेवत्यम्‌*। यस्मै पुत्रासो भ्रदितेरितिः लिङ्गात्‌। स्वस्त्ययनम्‌। 
श्रतिन्नाशगमनसाघनस्‌ । सुत्र्यते, गह्य-महि .चीणामित्यनुमन्त्र्येवमतिसृष्टस्य न 
कुतद्चिद्‌, भयं भवती ति विज्ञायतः इति । गायत्रमिदमुत्तराणि च चत्वारि' ॥४३॥ 
९: तूचम्‌ । यस्य “कमात्‌ “*विष्दुसः'.'तूचम्‌ त्वा त्रिष्टुप्‌" “तृचम्‌ । -योतिम” “तिस्रो- 
‘sea’ 'तृचम्‌ । त्रीणाम्‌' “गायत्र;°चत्वारि' इति नास्ति oy Z 
._ ७२: eT त्यक्ता,सै०:। ३. भ्रष्टा० ५।४।७४॥ ° 
oy की ४, आइन० श्रौ० ४।६।३॥। GAIN ८ "हॅ. अष्टा० CEVA १ 
१६.:का०.सेर्वा०.. KRU ७. आदित्यदे०! इति Go. १, Jo २ ! सायगादयरच । 
८. EO १०॥१८५॥३॥ ९. आाएव० ग़ह्य ० है ° ३ xe 
४000040006. ४४००० ५752. oe 
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[१८६] वातो वातायन उलो वायव्यम्‌ ॥४४॥ 


तृचम्‌ । ग्रा वातु ।..उलो नाम. वातपुत्रः । वायुदेवत्यम्‌ । गायत्र वर 
शब्यात ॥४४॥ 


[१८७] प्राग्नये पञ्चाग्नेयो वत्स आग्नेयं तु ॥४५॥ 
वाचम्‌ । वत्सो नामाग्निपुत्र: ।” अग्निदेवत्यमिदमुत्तर च । गायत्री 1४ ४॥ 
[१८८] ज नुनं तृचमाग्नेयः श्येनो जातवेदस्यम्‌ ॥४६॥ 


जातवेदसम्‌ । द्येनो नामग्निपुत्र:। जातवेदा इत्यग्नेरधिक्कतस्य गुण: 1 
गायत्रम्‌ ॥४६॥ 


[१८९] आयं गौः सापराझ्यात्मदैवतं सोये वा ॥४७॥ 


तृचम्‌ । पृष्नि: । सार्पराज्ञी नामषिका* । “आत्मदेवत्यम्‌ । स्वदेवत्यं यथा 
तथापश्यत्‌* । सूयदेवंत्य वा यथा तथापश्यत्‌' | गायत्रं वशब्दात्‌ ॥४७॥ 


[१६०] अतं माधुच्छन्दसो5घमपंणो भावदत्तमानुष्ठुमं तु ॥४८॥ 


तृचम्‌ । च सत्यम्‌ः । अघमर्षणो नाम मधुच्छन्दसः पुत्र: । भाववृत्तदेवत्यम्‌ । 
भाववृत्तार्थ उक्त:” । तुशब्दादानुष्टुभसिदमुत्तरै च? ॥४८॥ 


[१६१] सं सं चतुष्कं संवननः संश्ञानमाद्याम्नेयी तृतीया त्रिष्टुप्‌ 
तृतीया त्रिष्टुप ॥४९॥ 


॥ इति कात्यायनसुनिकृता सर्वानुक्रमणी समाप्ता ॥ 


इद्यवसेः । संवननो नामाङ्गरसः । 'संज्ञानं सम्यग्‌ ज्ञानम्‌"॥ ततो$ण* । ग्राद्या- 
रिनिदेवत्या. अग्ने विश्वानीति लिङ्गात्‌ । arsed त्वित्यनुष्ट्प्त्वे भ्राप्ते विशेषमाह 


१. सूत्रव्याख्या त्यक्ताः Ho} {०माग्नेय०' इति Jo १, गो० | 


'जातवेदसम' 'गायत्रम्‌' “तृचम्‌ । पृरिनिः “गायत्रः 'वंशब्दात्‌ “तृचम्‌ | च; सत्यम्‌ 
‘goa’ 'इद्यवसे’ इति नास्ति मं० | ‘ 


४, 'नामब्रह्मवादिनि ऋषिका इतिपु०१.॥ ; . 
५. झतः पूर्व पु०:१ कोणे 'आत्मस्तवमित्यरथेः' इत्यधिकः पाट: । 
६. 'यथा यथा? इति Fo १ । प्यथा' इति Fo २। न 
७; द्र०>-कां सर्वा ,६३,१०॥ TAT व्यास्यानमेवात्रावत्तेयति पु० १। 
` ८. सम्यग्ज्ञानस? इतिःचास्तिः पुर १,५०२ । . `` 
'सांज्ञानम्‌” इति पाठः स्यात्‌ सुत्रे ? {pe 
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तृतीयेति । समानो मन्त्रः समितिरिति तृतीयकं, त्रिष्टुप्छन्दस्केत्यथं: । शिष्टास्तित्रोऽ 
नुष्टुभः` । तृतीया त्रिष्टुप्‌ तृतीया त्रिष्टुविति द्विरुक्तिः शास्त्रसमाप्तिसूचनार्थाः। 

यथा पाणिनीयान्ते भ्र a? इति । यथा परे पूर्णं परे पूर्णमिति" च्छन्दोविचित्यन्ते । 

तथा च सूत्रान्ते-प्रकृतिभावे प्रकृतिभावे | नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणं । नम आचार्यभ्यो 
नम ग्राचार्येम्य* इति । तथा च गृह्यान्ते--मघ्यमियान्‌ मध्यमियात्‌ । नमः शौनकाय 
न॑मः शौनकायेति' | तथा चतुर्थारण्यकान्ते-न्रह्म.भवति ब्रह्म भवतीतिः। एतेच 
ब्राह्मणाभिदृष्टमेवानुकुवेन्ती ति” । तथा हि-क्षिप्रं हवैनंस्तृणृते स्तृणुत इति दुश्यते। 
ब्राह्मणारण्यकसूत्रगृह्य चतुर्था रण्यकेषु तु प्रत्यष्यायसमाप्तावपि द्विवचनं दृष्टम्‌ । वागु- 
दिता भवति भवतीत्यादि" | 


अथ ऋग्वेद इत्यादि तृतीयात्रिष्टुबन्तकम_ | 
इदं शास्त्रमधीयानः प्रणवाद्यर्थतामियात्‌ ॥ १॥ 

. ऋषिच्छन्दोदेवतादिविज्ञानं फलमुच्यते | 
ऋषिनामार्षगोत्रज्ञ ऋषेः संस्थानतामियात्‌*' ॥२॥ 
एकेकस्य Riad सहस्राब्दा स्थितिभवेत्‌” । 
छन्दसां CI सालोक्यं छन्दोज्ञानादवाप्नुयात्‌ ॥३।। 
तस्यास्तस्या देवतायास्तद्भावं प्रतिपद्यते” । 
यां यां विजानाति नरो देवतामिति” निर्णय: ww 

किच। क्रष्यादिविज्ञानफलमनुभ्रुय सुपूजितः । 
स्वाध्यायस्य फलं परचाच्छरुत्या दत्त प्रपद्यते ॥५॥ 
ज्ञानस्मरणसंयुक्तो'” जायते यांद जायते । 


१. “आद्या “yea: इति नास्ति To} २. ०नाथं' इति पु० १, पु०२ । 

३. ग्रष्टा० ।४।६०॥ वस्तुतस्तु नात्र द्विरुक्तिः, किन्तु स्थान्यादेशो । महा भाष्यमत्रानु- 
TAIT | ४. पिङ्गल-छन्दः सुत्र ८।३३।॥ ३. भारव० श्रो १२।१५।१२-१३॥ 

६. आइव० TRO ४।९।४४-४५॥ | ७. ऐत० झा० ५।३।३।१९॥ 


८. “०णामृष्ट Tato इति Jo १, पु०२। ९. ऐत० ब्रा० ८।२८।२०॥ 

१०. ऐत० ब्रा० १।६।१२॥ | 

११. !सस्यान' इति Go १ | "ऋषिसंस्थितिमित्ययत्‌' इति go २। 
१२. “०नाम्ना' इति go २। १३" "०ब्दातिथिमं०' इति go १, Fo २। 
५ १४. 'तु' इति go १ । ब ३ 

१५. 'स्वभाव्यत्वं प्रपद्यते’ इति Go १ । ग्ताद्‌भाव्यत्वं प्रतीयते’ इति go २। 

१६. 'देवाछिति' इति go १ । 'देवमिछवि' इति go २। : 

१७, 'जातिस्म०' इति पु० १। 


OR 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६ कण्डिका ६४४९॥ Ho १०, Fo १६१ २८१ 


नह्य तज्ज्ञानसुत्रेण' चादावेव* महात्मना ॥६॥ 
उक्तमन्यस्य नेष्फल्यं सर्वकमंसु ` सर्वदः | 

कि चो स्वयं शौनकोऽपि ब्रवीत्यत्र फलं महत ॥७॥ 
चऋषिनामाषंगोत्रज्ञतऋहृषिम्योऽस्तु सदा नमः । 
ऋषीणां विषयज्ञस्तु यः शरीरात्‌ प्रमुच्यते।।८॥` 
सोऽतीत्य तमसः पारं स्वर्गलोके महीयते । 
सहस्रयुगप्यन्तम्‌ ग्रहयंद्‌ ब्राह्मम्‌ \ उच्यते Wert 
नाकस्य पृष्ठे त कालं दिवि सूर्यव" रोचते ।. 
स्वाध्यायं मुनिर्योऽधीतेः मन्त्रदेवतविच्छ ते: ॥१०॥ ' 
सह सद्भिवेसेत्‌" स्वर्ग तत्र” सद्भिरपोडयते' । 
सर्वानुक्रमणी सँषा कात्यायनमुनेः कृति: ॥११॥ 
तस्या वृत्तिरियं चापि समाप्ता षंड्गुरोः कृतिः । 
वेदार्थदीपिका नाम षड्गुरूणां प्रसादतः ॥१२॥ 
खगोत्यान्मेषमायेत्ति'* .कल्यहगंणने'* सति। 
सर्वानुक्रमणीवत्तिर्जाता वेदाथंदीपिका ॥.१३॥ 


१. 'नह्मेतदनुज्ञान०” इति Fo १॥ | 
२. tote’ इति go १। 'समन्नेव” इति ५० २। 
३. 'महास्य? इति पु० १, Jo २ । 'उक्तमयज्ञस्य' इति गो०। 
४. पक a” इति नास्ति Jo १, Jo २ । 
५. 'भवतीत्यत्र फलमाह' इति Jo १, Fo २। “महत्‌ फलरमब्र वीत्‌’ इति गो० । 
६. 'ब्राह्मथ' Ago’ इति पु० १। ब्राह्मणं’ इति To २। 
७. 'नाकपृष्ठे वसेत्‌’ इति Fo २। 
ray इव? इति ५० १ । 'सूयेवि राजते’ इति पु ०२ । 'सुयेत्र चोच्यते’ इति गो० ९ 
“मनुयोधीते' इति पु०..१ ॥ 'मुनयोधीते' इति Fo २, गो०। so 
१०. बच्छ fr इति go १। ०निछ £ति; इति Je २1%विदिषी' इतिः Tto | 
११. 'सतस्य सदिख' इति Go १ । 'सतं,सत्ति दिग्वसेत्‌' इति ११.९४ 'सतत्र; दिवस: 
इति गो० | १२. 'स त' इति Jo. १ । “स तृं’ इति पु० .२।“स च' इति गो० | 
१३. 'झब्धिरपी० इति Fo १, Fo २। - 
१४. इतोऽग्रोऽधिकः, पाठ:--'समाप्तेकाध्यायवती .शदसप्तनिकदबष्टिका' इति. Go १ । 
शसमाप्त्येकाध्ययतके: षटसप्तविकद्बप्टिका, इति पु० २ । 'समाप्तैकाध्यायवती इति गोश । , 
, १४५ (गां त्यांमेषसासेति' इति ५०.१ । 'गणांत्यामेषमासेति'हति Go २।. , , ` 
१६. 'कलिशुद्धदिगहोत्रगणवे' इति पु०१ १ किलशुददिनहोव्रयणवे, इति पु० २ } (कल्य- ee 
होगणते) इलि, गोश a. RITES STE PID ~ ow 9 ०४ 0022 ७३ यर ae 
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२०२ . कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणो ` 


लक्षाणि पञ्चदश वे' ` पञ्चषष्टिसहस्रकम्‌ । 

सद्वात्रिशच्छतं चेति दिनवाक्याथं ईरितः,॥१४॥ . 

विनायकः शूलपाणिमुं कुन्दः सूर्यो व्यासः शिवयोगीति षड्‌ वे । 

नमामि तान्‌ सवेदा पान्तु मां ते येवे षड्भिः सप्त विद्यास्तु दत्ताः" ॥१५॥ 

श्राद्या सर्वानुक्रमणी* द्वितीया . महाव्रतं चोपनिषदुद्रथं च। 

महात्रतं' TAMA तृतीया चत्वारिशद्ब्राह्मणं* वे चतुर्थी ॥ १६।। 

सूत्रं पञ्चम्यत्र" षष्ठी तु गृह्य शाकल्यस्य संहिता सप्तमीति । 

इमा दत्ता विद्यास्तु सद्भियवें षड्भ्यो गुरुभ्यो हि नमोऽस्तु तेभ्यः ॥ १७॥ 
` इति षड्गुरुशिष्येण कृता वेदार्थदीपिका | 

सर्वानुक्रमणीवृत्तिः समाप्तेष्टारथं पुष्टयेऽ॥ १८॥ ॥४९॥ 


॥ इति चतुष्षष्टितमोऽध्यायः ॥६४॥ 
॥ इति षड्युरुशिष्यविरचितायां सर्वानुक्रमणीइत्तौ वेदार्थदीपिकायां 
` _ ` ्रयमोऽध्यायः" समाप्तः ॥ 


। १. 'ल--पंचदर्श वै० इति ge १ । 'लक्षपचददापदे:' इति go २। 
२. {थं होरितः इति पु० १, go २। 
३. 'षड्म्यी' इति पु० १, पु० २। 'षड्म्यः इति गो० । - 


४. 'विद्या: परदत्ता’ इति पु०२। ` ` ` १, आद्यानुक्रमणी' इति ato । 
६: ऐतरेयारध्यंकस्य सुवेभागो महा्रतसुत्रपदेनोच्यत इति भैक्डानलः (xo टिप्पणीं 
५० १८५) ७. !०रिशषेब्रा०* इति पु० १। 


द, त पळ्यम्यु"-/ इति Jo 21 ‘Tad सुत्रं पञ्चमी वै fread’ इति पु० १1 
& «पता चाषं ०” इति Jo १। “०प्ता चात्मतुष्टये' इतिपु०२॥ . . | 
१०. भतोजा पु० १ कोशे--'समाप्तमिदं शास्त्रं समाप्ता चेयं वृत्तिः ईति पाठ: ॥ ` 
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अथ शोनकाचार्यङतानुवाकानुक्रमणी 
षड्गुरुशिष्यविरचिताबुवाकानुक्रमणोतरत्तिसमुपेता 


स॒वं कमें सफलं? यत्र तुष्ठेऽतुष्डे न किञ्चित्‌ तमहं नमामि । 
विनायकं गिरिराजेन्द्रपुन्नीमहेश्वर प्रियसुनु घृणाब्धिम्‌ ॥१॥ 
बह्व .चानां जनानां तु शोनकस्य प्रसादतः। . , 
अनुवाकानुक्रमणीरूपं किञ्चित्‌ प्रवण्येते ॥२॥ 
पितृदेवषिश्राद्ध भ्यो? ब्राह्मणेभ्यश्च TTT: । 
भ्राचार्येभ्यो गुरुभ्यइच प्रणम्य प्रयतः शुचि: ॥३॥ 
तादर्थ्य प्रणम्य । प्रयतो जितेन्द्रियः । द्विविधं शौचम्‌--मज्जलाम्यां बाह्यम्‌, 
भ्रन्तरमर्थुंद्धिः। प्रणम्य ॥३॥ 2 
` ततः किम्‌ ? - 
सधुच्छन्दःप्रभुतिभिऋ षिर्भिहिः तपोबलात्‌ । 
दुष्टानामनुवाकानामजु“ वक्ष्याम्यतन्द्रितः ॥४॥ 
ऋजु। “वतंमानानां च ऋजुः । अ्रतन्द्रितः । तारकादिभ्य इतच्‌* ॥४॥ 
सुक्तादिपरिसाण तु संख्या" च फ्रममेव at । १ 
, मण्डले मण्डले चेव यावन्तो हि समीरिताः ॥५॥ 
आदि सूक्तपरिमाणम्‌ । परी" दोघंइछान्दसः'' । dea सवेविषयक्रममेव 
च। इंदमस्यापरमिति'? । यावन्तः । ग्रनुवाका: ॥५॥ 
सुक्तसंख्यानुवाकानां सुक्तानामृक्समाहिता | 
पदाक्षरसमाम्नायं छन्दस्येव प्रतिष्ठितम्‌ ॥६॥ 


तत्‌ सवे वक्ष्यामीत्यन्वयः 11६11 


त नत ee 
१. 'कर्मफलं' इति पाठान्तरम्‌ २. ०देवऋषि० । ०साध्येस्यो । ०सिद्धेस्यो। 
३. मघुङन्दप्र० | ' ४, off 1 ५. ऋजुबें०। ६. जु: | 
७. भ्रष्ठा० ५।२।३६॥ «es दृष्टानामनुबाकानां संख्यां । ` 5 
a, आदि सुक्तपरिमाण संख्या क्रममेव च। १०, परि। ११.०स। 
१ . . : १२, “ता! इत्यधिकम्‌ । ६ १३, हृदमस्या । हृदेयमस्या | 
१४. इयं पड क्ति; परित्यक्तान्यत्र । - * aa 
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२०४ अनुवाकानुक्रमणो 


अनुवाकस्य नित्याध्ययने प्रयोजनमित्याह-- 
एकंकमनुवाक तु खिलानि ब्राह्मणानि च । 
संवत्सरे संवत्सरे पठेदहरहः शुचिः ॥७॥ 
ब्रह्म कृण्वण्तः परिवत्सरीणम्‌' इति Aa: ॥७॥ 
' अस्य तु नित्याध्ययनस्य- ॒ 
श्रावणस्य तु मासस्य पोरणमास्यामुपक्रमः | 
समाम्य तपेयेद्‌ देवानुषीन्‌ पितुनन्‌क्रमात्‌ ।।८॥। | 
देवान्‌ प्रजापत्यदीन्‌". मन्त्रस्य । ऋषीन्‌ -शतर्च्यादिमहासूक्तान्तान्‌ । पितृन्‌ 
सुमन्त्वादि प्रतिपुरुषं पितुनित्यन्तान्‌? ॥८॥ 
तदर्थम्‌ मी - 
ऋग्वेद शैशिरीयायां संहितायां यथाक्रमम । 
भ्रमाणमनुवाकानां सूक्तैः भणत शाकलाः ।।९॥ 
झैशिरीयायाम्‌ | शिशिरनाममह्िप्रोक्तायाम्‌ । शिशिरतु समाप्याया मित्यन्ये* 
शाकलस्य* संहितायामित्यर्थः। प्रमाणं निबोधनं* प्रतिपादनमित्यर्थः.। शास्त्र” उक्तं 


st 


प्रमाणं बोधनेयत्तामर्यादाशास्त्रहेतुषु । 
सम्यखक्तरि” च ॥* इति । 
अनुवाकानां सूक्त: । सहेति शेष: । शृणुत हे शाकलाः ve 
के ते ? सर्वेषां शाकलत्वमाप्रीद्वारेण वक्तुमाप्रीद्रष्ट्नाह''-- 


कण्वाज़िरो5गस्त्यशुनका विश्वामित्रोईत्रिरेव च । 
बसिष्ठकश्यपवा ध्रयश्वा जसदम्निरथोत्तरम्‌" ।। १०॥ 


आप्रीद्रष्टार एते । इदं शास्त्रं शाकलानामेव` संबन्धनम्‌% इत्यन्ये । जमदरिलि- 
nn sn Te) 


१, Ko ७१०३८ २. प्राजापत्यादेव । . . 
३. आएव० गृह्य ० ३४४-५॥ - ४, ०समाप्यमि० ) ०समाप्मामि० | 
५, शाक्विरस्य ॥। ६, बोघनं । 


“७, शास्त्रे मुक्त । ‘aera’ इति पाठोःश्र युक्ततरकः स्यात्‌ । 
|. 'सस्यगुक्तैरिवे च इति कोशैषु । «सम्यगुक्तावेव' इति शोधो deo ।.. 


९. वेजयन्ती ३५११४६। १० «द्रष्टुमाह | - गदष्ट्माह | 
¦ (१० प०--भाइव ० ओ०:३।२।७ नारायणवृत्ति: । १२. शाकलाग्र नामेव । 
- / १३. संबद्धमू 1 Bes is ee 
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षड्गुरुशिष्यवृत्तिसमुपेता २८५ 


स्थोत्तरम्‌ । दशममाप्रीसूक्तं जमदग्निदेदर्श । प्राजापत्ये पशौ सर्वेषामाप्रियो जाम? 
दग्न्य इति सर्वे शाकलाः। 


इलोकस्यास्य यथासंख्यं सूक्तानि दश वे विदुः । 
न ग्रा वहाग्न झा वहाद्य राजसीत्यरिननि च* ॥११।। 


सुसमिद्धो न श्रा वह। समिद्धो art झा वह*। समिद्धो अद्य राजसि\। ` 


समिद्धो अरिनिनिहितः° ॥ ११॥ 

समित्समित्सु शोचिषे जुषस्व विइवतस्तथा | 

इमां मे we मन्विमा यथर्षिपक्ष झाप्रियः5 ॥। १२॥ ; 

समित्समित सुमनाः । समिद्धाय शोचिषे'` । जुषस्व नः समिधमग्ने प्रद्य” । 

समिद्धो विश्वतस्पति:” । इमां मे अग्ने समिधं जुषस्व''। समिद्धो प्रद्य मनुषो 
दुरोणे ॥१२॥"४ 

बसिष्ठशुनकौ विना -समिद्धसवंपक्षता* | 

जुषस्वादिद्वितीयया तनूनपाद्विरोधिता'* 

यजुःथुतो'” तथा Aa: समिद्धसुक्तमध्यतः॥ १३।। . 

प्रजापतेः पद्मो:"* सदा” भवेयुरद्य मन्विसा:* । 

इतीरितं. हि बह्व ,चेयेर्थाष वेति gaa” ।। १४॥ 

अग्निमीले त्रिसुक्तस्तु सुरूपैन्द्र चतु:सुक्‍्तो” | 

अग्नि सोमानमित्येतो षट्कौ कस्येति सप्तक: ॥ १५॥ 


१. तु०- WRT Ato ३।२।८॥ ह २. ०ख्य | 
३. ०ग्निनिहितः । ४, ऋ० १।१३॥ ५. ऋ० १।१४२॥ 
६. ऋ० १।१८८॥ ७. ऋ० २1३॥ 


८. द्र०--ऐत० ब्रा० २।४॥ शत ATO ३।८।१।२॥।; ६।२।१।२८॥; ११।०३।५॥; 


१३।२।२।१४॥; का० Ato १९।६।१२;७।१६॥ fro ८।४॥ ९. ऋ०३।४॥ 


१०. ऋ० ५५॥ ११. ऋ० ७।२॥ १२. ऋ० ९॥५॥ १३. १०७० 
१४. Fo Lop Poll | १५. प्रतो$्य इलोकाधंपळ्चकवृत्तिनोपल'म्यते । 


१६ तु०--श्रारव० Ato ३॥९॥६॥ ; 
१७: जुषस्व. द्वितीयया यजू याद्विरोधिनां.। जुषस्व" द्वितीयया यजू यहिरोधिनं | To— 


प्रारव० श्रो० १।५।२१-९२॥ 


१८. 5 श्र तो | द्र०--वाज० सं०.२६।२७॥। To Alo: ३।६।३। t 


१९, .यथो । यशो। यशः ls . ३ २० यदा | ... र 
` 1२१. झाइव० श्रौ० ३॥२।५॥ सायणभाष्य ऋ० १०११०। . .. +१ "५ 
` ९२. प्राइव० श्रौ० ३।२।७॥ २३, नतुष्कको। ; , :: 
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२५६ अनुवाकानुक्रमणी 


अग्निमीले त्रिसुक्तस्तु । भ्रनुवाकविशेषः । सुरूपैन्द्र चतु:सुक्तौ । ग्रनुवाकविशेष 
इत्यादि यथायोगमुत्तरत्रापि वेदितव्यम्‌। सुरूपक्कत्नुमुतवे' । एन्द्र सानसि रयिम्‌*। 
अग्नि दृतम्‌* । सोमानं स्वेरणम्‌ । कस्य नूनम्‌* ॥१५॥ 
त्वमग्ने पञ्चकं विद्यात्‌ प्र वो यह्वमथाष्टकम्‌ । 
शरग्ने विवस्वदभि त्यं न्‌ चितो सप्तकास्त्रयः ।। १६॥ 
पञ्चकम्‌ | ग्रनुवाकं पञ्चसुक्तम्‌। त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिराः । प्र वो 
यह्वम्‌" iam विवस्वद्‌ ग्रभि त्यं नू चिदिति ये त्रयोऽनुवाकाः सप्तसुक्तकाः। अ्रग्ने 
विवस्त्रदुषसः” | aft तयं मेषम्‌ऽ। नूचित्‌ संहोजा:' ॥१६॥ 
| पइवा नं नवकं विद्यादुप प्रयन्तो दशेकं च । 
खेलिकानामनादेशो”5स्सिन्‌ प्रन्थेऽनुवाकानाम्‌'° ॥१७॥ | 
पर्वा न तायुम्‌** | उप प्रयन्तो अ्रष्वरम्‌*। एकादशसूक्तं विद्यादित्येव। ` 
नन्वत्र * मध्ये खिलमार्षानुक्रमण्यादिवत्‌' कि" नोच्यत garg—aferagararat 
ग्रन्थे खेलिकानामनुवाकानामनादेशः। प्रनुक्ता हि॥ १७॥ 
यस्तु चर्चायते वेदे तस्य संख्येति नः'* श्रुति: । 
प्र ये शुम्भन्ते नवकमिमं” द्वादशकं विद्यात्‌^ ॥१८॥। 
; योऽनुवाकर्चर्चायते सम्यगम्यस्यते | चर्चेवाचरतीति AS । यद्वा चर्चयाम्य- 
सनेनायते | आभिमुख्येन बद्धः। यमु बन्धने क्तः। वेदे। वेदपारायणाध्ययने तस्य 
संख्या विज्ञेयेति। नः। भ्रस्माकम्‌ । श्रुतिः। उपदेशः । ग्रतोऽत्रोत्तरत्रापि खिलवजं> 
मृगुच्यत इति भावः। .. , 
प्र ये शुम्भन्ते जनयः" | इमं स्तोमम्‌ ॥ १८॥ 
इन्दर मित्रं दशेवाथ नासत्याभ्यां तु पञ्चकम्‌ । | 
कदित्या षट्‌ परः सप्तारितिमा ध्वा जुवः षट्कम्‌ ^ ॥१७॥॥ . 


RRC Sh NRT SUN SL eI 
१. ऋ० १।४॥ २. ऋ० १।८॥ ३. ऋ० १।१२॥ ४. Ko Vall ` 
५. ऋ० १।२४॥ ६° ऋ° १।३१॥। . ७. ऋ० १।३६॥ 


६. ऋ० १।४४॥ ९. ऋ० १।५१।। - ९१०. ऋ०.१।५८॥ 
११. उप प्रयन्तो दशोतरं च । विद्यादुपेकादशक तया । ` र्ट 
१२. द्र०--मेक्समुलरकृते प्राचीनसंस्कृतवाड्ये Fo १९४, १९७ (चौखम्बा सं०)॥ 


१३. ध्नुवाकानामिह स्मृत: । १४, ऋ० १।६५॥ ` 
१५, ऋ० १।७४। १६. यत्र! २१७. तु०--का ०सर्वा० ७५ वेदार्थंदीपिकां। 
१८. 'किमिति इत्यधिकं कोशेष | १९ Tt Re. ०मिदं । 


२१. विदुः । oF विदु:।, `. ` २२. ऋ० १।८५॥ २३. ऋ० १।६४॥ 
२४ जुवष्षट्कं | जुवदच षट्‌ । .- tics ‘oF 
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षड्गुरुशिष्यवृत्तिसमुपेता २०७ 


इन्द्रं मित्रं वरुणम्‌' । अत्र दश सूक्तानि । नासत्याभ्यां बहिरिव' । कदित्था 
Te! श्रग्निमित्यपरोऽनुवाकः सप्तसुक्तकः । अग्नि होतारं मन्ये*। ग्रा त्वा जुवो 
रारहाणाः*॥। १९॥ 
वेदिषदे सप्तदश्ञाबोधीत्यष्टौ सुक्तानि' | 
कया त्रिपञ्चसुक्तस्तु युवोर्द्वावशक विद्यात्‌ ॥२०॥ 
वेदिषदे प्रियधामाय" । अबोध्यग्निज्म:£। कया शुभा” । न्रिपञ्चसूक्तः। 
पञ्चदशसूबत इति यावत्‌ । युवो Tarifa” ॥२०॥ 
इत्याद्ये मण्डले दृष्टाइचत्वारो विशञतिइचेव'। 
गोतमादौशिजः कुत्सः परुच्छेपादृषेः परः । 
कुत्साद्‌ दीर्घतमा इत्येष तु बाष्कलकः क्रम” ॥२१॥ 
चत्वारो विशतिरचेव | भ्रनुवाकाः। अथ बाष्कलकेऽस्य'* विशेषमाद्यमण्डल 
आह उप प्रयन्तो नासत्याम्याम्‌ रिन होतारम्‌ इमं स्तोमं वेदिषद इति बाष्कलकः 
क्रम इत्यर्थः। उप प्रयन्त इमं स्तोमं नासत्याभ्याम्‌ अग्नि होतारं वेदिषद इति 
शाकलकः क्रमः*। श्रत्रेवमुक्तेरुत्तरमण्डलनवकेऽतुक्रम विपर्यासः ॥२१॥ 


॥ इति प्रथमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


त्वं यो गणानामा ते दश तृतीय एकादशास्त्रयः परे । 
सोमस्य मा तवसं द्वादशोक्तं प्र वो देवायेति सप्तदशक तु विद्यात्‌ 11221 


त्वमग्ने द्युभिः । यो जात एव” । गणानां त्वा'ऽ । ग्रा ते पितः” । गणानांः 
तृतीये सूक्तानि दश । त्वं यो श्रा त इत्यन्ये त्रयोऽनुवाका एकादश्चसूक्तकाः । 


॥ इति द्वितीयं मण्डलम्‌ ॥ | 
सोमस्य मा तवसम्‌ । प्रवो देवाय" ॥२२॥ 


१. Ho १।१०६॥ २. ऋ०, १॥११६॥ 

३. १।१२१॥ ` ४, "० १।१२७॥ ` ५. ऋ० १।१३४॥ 

६. ०त्येषोऽष्टसुक्तकः | ७. विदुः । ८. ऋ० १॥१४० ` 

९. ऋ० १।१५७॥ १०. Ho १।१६५॥ ११. ऋ० १।१८०॥। 
` १२. ०तिस्तथेव । तिस्तथा। १३. क्रमात्‌ । १४. ०क TET | 


१४, इयं व्याख्या त्यक्ता क्वचित्‌ | ` 

. १६. द्र०--मँक्समुलरङृते प्राचीनसंस्कृतवाङः मये Jo २०४ (Ato Fo) टिप्पणी । 
१७. ऋ० VIN १८. ऋ० २।१२॥ १९. ऋ० २।२३।। 
Re, Wo २।३३॥ २१. ऋ"० BWI २२. ऋ० ३।१३॥ 
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रषद | श्रनुवाकानुक्रमणी 


इच्छन्ति त्वा नवेन्द्र मतिस्त्रिपङ्चको नवक इमं महे। 
त्वां ह्यग्ने दश भद्रं यत्तस्त्वेकादशकावुभाविभौ ॥२३॥ 
इच्छन्ति त्वा' । इन्द्र मतिह्ृद ग्रा वच्यमाना । पञ्चपशक इत्यर्थः । इमं 
महे विदथ्याय । 
॥ इति तृतीयं मण्डलम्‌ ॥ 
त्वां wa सदमित्‌*। भद्रं ते अग्ने“ । यन्न इन्द्र ॥२३॥ 
जयोदशायं प्र ऋभुभ्य ईरितोऽग्र पिबेत्येष चापि त्रयोदश । 
झबाध्यग्नि: समिधा चतुदंशातः परोऽष्टांदशकः प्र वेधसे ॥२४।। 
प्र ऋभृम्यो दूतमिव” । श्रग्नं पिवेत्येष चापि त्रयोदश । अग्रं पिबा सधूनाम्‌ । 
॥ इति चतुर्थं मण्डेलम्‌ ॥ 
अबोध्यग्नि: समिधा । प्र वेधसे कवये' URI 
महि महे द्वादशको बिदास्तथा रुद्रासः षोडश यत्त्रिपञचकः" | 
त्वं ह्यग्ने पञ्चदशं त्वमष्टौ वृषा मदो विशतिर्यो रयिवस्तु षट्कः ॥२५॥ 
महि He"? 1 विदा दिवो विष्यंन्‌**। तथा द्वादशकं इति यावत्‌.। ग्रा' रुद्रास' 
इन्द्रवन्तः | यदद्य ea: पञ्चदश । 
॥ इति पञ्चमं मण्डलम्‌ ॥ 
त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता । त्वमश्ते यज्ञानाम्‌'। वृषा मदं इन्द्रे । यो 
रयिवो रयिन्तम:' ॥२५॥ ser ws eee 
हिषड॒ढुवे” .स्तुषेश्थ” द्विसप्तकः षष्ठः षष्ठे,मण्डले योऽनुवाकः। - 
झर्न नरः सप्तदशाथ षोडश त्वे ह” प्र शुक्रा हृघधिका तु विशतिः 1२६॥ 
हुवे वो देवी” द्वादश । स्तुषे नरा” qed “मले प्रि: षष्ठोउनुवाकरचतुदेश- 


सुवत: | nest: See Fg ९ 
इति षष्ठं मएडलमू॥ ` 
१, ऋ० ३।३०॥ २. ऋ० UR ., ३. ऋ०३।५४।] - 
४, ऋ० ४।१॥ ५. Fo ४।११॥ ६. ऋ० ४।२२॥ 
७. ऋ० ४।३३॥ , . 5. Ao ४।४६॥ ९.5० BRN 
१०, ऋ० ५॥१५॥ १९. यत्रि० । यस्त्रिः । यत्‌। १२, रयिवः षुद्‌ । 
१३. ऋ० URI १४. ऋण MRL . १९.० २।१७॥ 
_ १६. ऋ० ५७३॥ १७, ऋ० ६।१।। . १८. ऋ० ६)१६॥ 
१३. Fo ६।२४॥ २०. ऋ० ६४४ २१. षढेदुवे, षटं हुवे । 
‘RR दविः षडस्तु य । २३. त्वे ह यत्‌ । २४. ऋ० ६५० ॥ 


२% १६० ६।६२।। 
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३७ षड्गुरुशिष्यवृत्तिसमुपेता २८९ 


गरिन नरो दीघितिभिः' । त्वे ह यत्‌ पितरः । प्र शुक्राः ॥२६॥ 
क ई व्यक्ताः पञ्चदश्ोना विश्ञतिरपः स्वसुः पञ्चदश्ञ प्र वीरया । 
सा चित्‌ महां इन्द्र इनदरः सुतेषु पञ्चाय सप्ताष्ट वयं द्विपञचकः।।२७॥ 
क ई व्यक्ता नर: TT स्वसुरुषस एकोनविशतिः। प्र वीरया शुचय:" । 
॥ इति सप्तमं मण्डलम्‌ ॥ 


_ . मा चिदन्यद्‌ वि शंसतः । ग्रथ सप्त । महाँ इन्द्रो य ग्रोजसाः। भ्रष्ट । इन्द्र 
सुतेषु' । वयमु त्वामपूर्व्य’ ॥२७॥ 
यो यजाति द्वादशेमे ह षट्कोऽने दशैकादश्ञको य इत्युत'* | 
त्रयोदशा तु न इन्द्र कुभन्तमतः' परो दशको गौधेयत्ययम्‌ ॥२८॥ 
यो यजाति" । इमे विप्रस्य“ | हंकार: पुरण: । अग्न ग्रा याह्यग्निभिः'  । यो 
राजा चर्षणीनाम्‌" । उतेति पुरणः । आ तू न इन्द्र क्षुमन्तम्‌" । गौर्धयति मरुताम्‌ । 
विद्यादिति शेष: । यस्तमिति च । ग्रष्टममिति च । प्रतः परो दशको गौर्घयतीत्यर्थः*” | 
तमष्टममण्डलस्यान्तं विद्यात्‌ । ग्रतः पञ्चाशको गौधेयत्ययमित्यन्ये पठन्ति ॥२८॥ 
॥ इत्यष्टमं मण्डलम्‌ ॥ 
स्वादिष्ठया च्यष्टसुक्तः पवस्व त्रिशत्‌ सषट्कः परः सप्तकोऽया*' । 
प्रष्टादशेकादशकः” प्र तेऽस्य प्रेषा सप्तैकादशकः सखायः ।।२९॥ 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया“ चतुविशतिसूक्तः” | पवस्व दक्षसाधनः | 'त्रिशत्‌ 
सषट्क: । स्त्रीत्वाभावश्छान्दसः` | षट्त्रिशत्सूक्तकः । अया वीती परि स्रवः°। प्र 
देवमच्छा*<। प्र त Alea: । ग्रस्य प्रेषा हेमना” | सखाय ग्रा नि षीदत ॥२९॥ 
॥ इति नवमं मण्डलम्‌ ॥ 


थी १. ऋ० ७१॥ REO ७१८॥ ३. ऋ० ७॥३४॥ 
...४. ०दश “Hat विश० ॥ ०दक्षेकोनविश० | पंचदशेको नु विशतिप: | 
५, FEO. ७॥५६। ६. EO ७।७१॥ , 9, ० ७।६०।। ; 
८. ऋ०८।१॥। €, ऋ° प्‌।६॥ , १०. ऋ० ८।१३।। ११. Ho ८२१॥ 
१२. इत्यथ । इत्या । १३. इन्द्र “अत; ( Qed’ इति त्यक्तम्‌) 
1९४. ऋ० SIU १४. ऋ० ८।४३॥ , 2h. ऋ०, ५।६०॥ 
(5:१७ ऋण sient .... £ Re ऋ sist = २९. Re दाहा 
ripe ४! ३०-,यौ्षयबित्यः॥ ,,. „. २१. याः! .. RR. श्कादश ६ 
२३. ऋ० ९!१॥ . २. ०ति; सु०। २५. ऋ० ९।२५॥ 
२६. स्त्रीत्वादाव० 1 . ; २७- ऋ० ६॥६१॥  -. २८. ऋ० ९।६८॥ 
SRR. ऋ० ९५६ ३०. ऋ० ६।९७॥ ३१. ऋ० ९१०४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२९० ग्रनुवाकानुक्रमणी : ` ` a3 


ग्रे बृहन्‌ षोळशकंसत्रयोदश त्वष्टा प्रे देवत्रेति चाष्टादशाच्छ' । 
झष्टाविदं षोठशकस्तु भद्रा: सत्येन षट्‌ सं नवेन्द्र त्रयोदश ॥ ३०1 
अग्ने बृहन्न्‌ षसाम्‌” । त्वष्टा दुहित्रेः । प्र देवत्रा awe । अच्छम 
इन्द्रम'। इदमित्था रोद्रम्‌^। भद्रा अरने:॥ सत्येनोत्तभिता” । सं जागवद्धि:*। 
इन्द्र दृह्य'° ॥३०॥ 
तमस्य द्यावापृथिवी हृचष्टकः परस्त्रयोवशतिर्नासदासीत्‌ । 
क्रग्वेदान्त्यो द्वादशको5नुवाकद्चत्वारिशच्छास इत्थेति चास्मिन्‌'॥३ १॥ 
तमस्य द्यावापृथिवी सचेतसा'” | नासदासीद्‌* इत्येष परोञ्नुवाकस्त्रयोविशति- 
सुक्तक: । ग्रस्मिन्‌ मण्डले द्वादशक ऋवेदान्त्यो योऽनुवाकः शास इत्थेत्यादि तत्रा= 
नुवाके सूक्तानि चत्वंरिशत्‌ | शास इत्था महाँ भसि ॥३१॥ . 


॥ इति दशमं मण्डलम्‌ ॥ 


` ` अथ मण्डलेष्वनुवाकसंख्यामाह- 


* चतुविशतिर्हानुवाका अतः” परं मण्डलं यच्चतुष्कम्‌ 
द्वे पञ्चके त्रीणि षटकानि चेव दशाष्टमं सप्त नवमं द्वादशान्त्यम”।३२॥ 


यत्‌ । तत्रेति शेषः। द्वितीयं मण्डलं यच्चतुरनुवाकम्‌ । द्वे पञ्चके । अतः 
परमित्येव । ग्रतः परे द्वे तृतीयचतुर्थमण्डले पञ्चानुवाके भवतः। पराणि त्रीणि 
मण्डलानि पञचमषष्ठसप्तमानि षंडनुवाकानि । स्रष्टमम्‌ । तत्र दशानुवाकाः सन्ति । 
नवम यत्‌ तत्र सप्तानुवाकाः | दशेममन्त्यं मण्डलं यत्‌ तत्र द्वादशानुवांका: ॥३२॥ - 
अथ मण्डलेषु सुक्तसंख्यामाह-- > 
एकाधिका स्थान्नवतिः शत च वदन्ति वे मण्डजमावितो यत । . 
चत्वारिशत्‌ त्रीणि चाहुद्वितीयं सुक्ते च षष्टि च तृतीयमाहुः ।।३३॥ 


१, ०दशाछ दशाथ । दश I : Erie ; 
` २, FEO Vol ३: ऋ० १०।१७॥ : ४. ऋ० १०२३ 


५, ऋ० १०।४३॥ ` .' ६. ऋ० १०।६१॥ ७. ऋ० १०।६९॥ ` 

८. ऋ० १०।द५॥॥ ९. ऋ० १०।९१॥ १०. ऋ० १०।१००॥ 

११. छास इत्या चास्मिन्‌ | चत्वारिशछास इत्येति चास्मिन्नुरवेदाते द्वादशकोध्नुवाका) । 
१२. ऋ० १०।११३॥ १३. ऋ०१०।१२९॥ ` ` १४.३६० १०।१४२॥ 
१५, आद्यं । ` | १६. ०तिरिहानुवाका Wa: 1 

“१७. यत्‌** "अत: परं 'मण्डलचतुष्कं। `` ` ˆ १८, /च! इत्यधिकम्‌ ॥ `: 
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एकनवत्यधिकशतं सूक्तानि. भवन्तीत्यर्थः । द्वितीयं विचत्वारिशत्सूक्तम्‌ क्त 
व सुकते । द्वयधिकषष्टिरिति यावत्‌ ॥३३॥ , 


श्रष्टापञ्चाशदपि यच्चतुथं सप्ताधिकाशीतिरतः परं स्यात । 
पञ्चाधिका सप्ततिर्त्तरं तुः चत्वारि  वासिष्ठमथो शतं च aril 


अपि तु यच्चतुर्थंतत्राष्टाधिकपञ्चाशत्‌' सूक्तानीत्याहुः । ग्रतः परं स्यात्‌ । 
ग्रतः पञ्चमं मण्डलम्‌ | पञ्चधिका सप्ततिरुत्तर तु । उत्तरं षष्ठम्‌ | वासिष्ठं सप्तमं 
मण्डलं चतुरधिकं शतं सूक्तम्‌ ॥ ३४।॥। 2 


द्वे चेव सूक्ते नवति च विद्यादथाष्टमं नवमं वे शत स्यात" | 
चतुदश त्वाहुरयाधिकान्यप्याद्य * यढुक्ते TAN तथैव ॥३५॥ 
अष्टमम्‌ | द्विनवतिः“ सूक्तानि यानि । नवमं मण्डलं शतं भवेत । प्रथ यानि 
चतुदेश सूक्तानि\ चात्राहुइचतुदेशाधिकशतं भवेदित्याहुरित्य्थेः ग्रथाधिकानी ति? 
वष्टि भागुरिरल्लोपमवांप्योरुपसंगयोः।'  ' ' ` , 
चतुर्देश त्वाहुरथाधिकानीत्यन्येऽ पठन्ति | एकनवत्यधिकशतं सूक्तानि वदन्ति दशमे 
मण्डल इत्यर्थः ॥३५ Ro 
अथ सवेमण्डलसूक्तसंख्यामाह- 
एतत्‌ सहस्र दश सप्त चेवाष्टावतो बाहकलकेऽधिकानि'" 
तान, पारणे शाकले शैशिरीये' वदन्ति शिष्टा न खिलेषु विप्रा:'* ॥३६॥ 
एतत्‌ सूक्तजालं सप्तदशाधिक Tee सुक्तानि। वाष्कलके'” संहितापाठेऽतः'* 
शाकलादधिकान्यष्टौ सूक्तानि. पङ्चविश्षत्यधिकसहस्तमित्यर्थः' । खिलेष्वनुवाका') 


. ०थात्‌ । भ्रष्ट । oF तत्‌ भ्रष्ट । . . 


२. एतदन्तोष्धंतृतीय: एलोकस्त्यक्तः क्वचित्‌ Pore ३. 'कानि त्वाद्ये i 
eof इति कोशेषु। ` - “५, श्रयो । इदं पदं त्यक्‍तमन्प्रत्र 1--- « 
110: ६ शंतानिं.। ` ¦ .' ` ` ¦ „७. 'अथो यानीति’ इति कोशेषु । : “af 


८, ०स्लोपयमवास्योर्‌० ॥- ` . 
€, अन्येषां मते 'अपि' इति पदं त्यकतं'स्यादिति 'मैक्डानलः ,( टिप्पणी. ०.१५५) । 
१०. बाष्क्लकोऽधिकारे । बाष्कलाधिकारो । Lite 
११. पारण्ये शाकले शेशीरीय । तार्न्‌ पारणे शाकलें शैशिरे तु 1 
१२. 'दैशिरीया वद॑ति शिष्टानखिलेषु विप्रा इति प्त्यन्ये? इति षड्गुरुशिष्यः। 
0१३, वाष्कले t FNS १४, ०पाठके०। 11! ०८ : 
॥ २५५०४ ९.५२ ४७ -मैंक्समुलंस्कृत-पाचीनसेस्क्ेतवांड.मयें “7-1० RON (Mtoe) । “१६, «के | 


६ 


+ 
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नेत्युक्तम्‌' । तद्वैस्पष्टयाय' पुनराह । तातुक्तानुंबाकाञ्‌ शाकले शेशिरीये पारायणे 
वेदपारतीरकर्मंसमाप्तौ । करणे ल्युट्‌ । ्र्नादिमोक्षान्तफलपारप्राप्तिहेतौ । शिशिर- 
शब्दाद्‌ गहादिछात्‌* प्रोक्ताद्यण्‌* स्वार्थे । शिष्टाः परमहर्ष॑यो^ विप्रा मेघाविनः। 
शिष्टा अनुवाकान्‌” भ्रस्मिञ, शाकल एव वदन्ति न.खिलेष्वित्यर्थः। अतः खिलानाम- 
नुवाको नोक्त इति भावः। तान्‌ पारणे शाकले शैशिरीया वदन्ति शिष्टा न खिलेषु 
वप्रा इति पठन्त्यन्ये॥३६॥ 
सवंमण्डलमि लितानुवाकसंख्यामाह- 

पञ्चाशीतिर्दाशतये''ऽनुवाका दृष्टाः पुराणेऋ षिभिमंहात्सभिः । 

यस्तानुर्विद्वेद चेवाप्यघीते स नाकपृष्ठं भजते |" शश्वत्‌ ॥३७॥ 

-- दाशतये” । दशमण्डलयोगिनि' वेदे । संख्याया भ्रवयवे तयप्‌ । ततः 
्वार्थेऽग्‌। ऋग्वित्‌। ऋगर्थवित्‌ । वेदतोऽघीते सः। वेदिताष्पेता च। नाकपृष्ठं 
स्वरम्‌ । शश्वत्‌ सदा । भजते भजेत । लिङर्थ लट्‌। ह॒ प्रसिद्धौ । इतोऽप्रु लोकमेत्य 
तस्मान्न च्यवते हीत्यर्थः ॥३७॥ 

श्रध्यायानां चतुःषष्टिमंण्डलानि दशेव तु । 
वर्गाणां तु सहत्न द्र संख्याते च THA ॥३८॥ 
वर्गाः षडनिकद्विसह्तमित्यर्थः ॥ ३८॥ FT 
ead, सूक्तानां निश्चित खेलिकंबिना | 
दश सप्त च पठ्चन्ते संख्यातं वे पदक्रमम्‌ ॥३९॥ 
खिलरहितसूक्तानि सप्तदशाधिकसहू्रम्‌ । संख्यातम्‌ । पुरा महषिभिरिति 
शेष: । वयमपि तच्छाकल्यदृष्ट इत्यादिना*\ वक्ष्यामः ।।३६॥। oe 5+ 
एकच एकवग:” स्यादेकरच नवकस्तथा ।- 
हौ ant तु” दुवृचो ज्ञेयो त्यूनं तृचशतं स्मृतम्‌ ।।४०॥। 


१. इलोक १७॥ २, ०ष्टाय।' `: ३. तानुवाकात्‌ । ानुक्तानुवाकानां । 
४. '०शब्दानुग्रहादिछान्‌' इति कोशेषु | तु०--भ्रष्टा ०. ४।२।१३६॥ 
५ %* प्रोक्ता यण्‌ । तु०--भ्रष्टांश ४।३।१०१॥ ६. “स्वार्थो? इति कोशेषु । : 


७. शिष्टा महर्षयः | ६. शिष्टाः अनुवाका: । झिष्टानुवाका । 
९. ०न्ये पठन्ति १०. दाशतय्ये । ११. भजेतेह। 
१२. Corea’ इति कोशेषु । | mt 
१३. ०गीन्‌। .  : , १४, अष्टा० ५।२।४२॥ १५. प्रच्यवते । 
: . १६. 'दष्टेत्या ०” इति HAY । द०--इलोक-४५॥ . १७. ‘ot स्यात्‌’ इति. कोशेषु । 
१८: “तु' इति पदं त्यक्तं क्वचित्‌ । zu 
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CHa: । जातंवेदसे' । नवचे एको ats | आपो हि sor मयोभुवः । द्वय_चौ । 
अग्ने त्वं नो अन्तमः? | at याहि वनसा सह । तृचवर्गा: सप्तनवतिः | उत त्यं चमसं 
नवम्‌* इत्यादि ॥४०॥ 

चतुष्कं शतमेक च चत्वार: सप्ततिस्तथा । 
पञ्चकानां AA तु हे च सप्तोत्तरे TA ॥४१।: | 

चतुऋ चवगंजातं? चतुःसप्तत्यधिकशतम्‌ | यदङ्ग दाशुषे त्वम्‌ इत्यादि । 
सप्ताधिकशतद्वयसहस्नं पञ्चका वर्गाः ्ररिनिमीळः इत्यादि ॥४१॥ 

तरीणि शतानि षद्कानां चत्वारिशत. षट्‌ च" वर्गा: । 
शतमूर्नावशतिः" सप्तकानां TAT” षष्टिरष्टकानाम्‌॥४२॥ 

ग्रदिवना यज्वरीरिष'' इत्यादि । सप्तकानाम्‌ । एकोनविशत्यधिकशषतं 
सप्तर्चाः। यच्चिद्धि सत्य सोमपा" इत्यादि । एकोनषष्टिरष्टकवर्गाः* । ऊनां 
षष्ठिरष्टकानामित्यन्ये पठन्ति | इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्नित्यादि" ॥४२॥ 

ऋचाँ दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च । 
ऋचामशीतिः पादशच पारणं संप्रकीतितम्‌” ॥४३॥ 

सहस्राण्यूचामिति सम्बन्धानुकरणं छन्दोऽनुवाकानुकरणं पारणं वेदसमापनः 
कर्मेषिभिः सप्रकोतितम्‌ | पादश्च भद्रं न" इति ।।४३॥ 

श्रधेर्चानां सहस्राणामेर्कावशतिकं तया । 
शतद्वयं तु दात्रिशत सपादं मुनिभिः पुरा ॥४४॥ 

मुनिभिः पुरा । दुष्टमिति शेषः। द्वानिशदधिकशंतद्वयाधिकमेकविशतिसहुस्रः 

RIA: पाद₹चेक इत्यर्थः ॥४४। 


` ` शाकल्यदृष्टे पदलक्षमेक साधं च वेदे त्रिसहस्रयक्तम्‌ | 
शतानि चाष्टो दशकद्वय च पदानि षट्‌ चेति" हि” चचितानि ॥४५॥ 


१, Fo १।६९॥ २६ ऋ० १०।९॥ 
३. Fro ५॥२४॥ ४. ऋ० १०।१७२॥ ५, ऋ० १।२०।६।॥ 


६. aa’ इति त्यवतं क्वचित्‌ । ७, चतुर्धा च । ८. ऋ० १।१।६॥ 
९. ऋ० १।१॥ १०. षट्कवर्गाः। THAT: | चत्वारिशश्चट्कवर्गाः । 


११. श्तमूनं विशतिः । शतमुनविद्ञक | १२. त्र्यूनं द्विषेष्टिर० । 
१३. ऋ० १।३॥ १४. १।२६॥ १५. भ्रष्टवर्गा: | क 
१६. ऋ० १।११॥ १७. पादशचैतत्‌ पारायणमुच्यते। , १८, ऋ०१०।२०।१॥ 
` ` १६; तच? इति त्यक्तं क्वचित्‌ । ` . २०-चर्चे दश॥ `. 
४ ` २१. च । अन्यत्र “हि! रहितः पाठः कोशेषु ॥. brs Re 
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२९४ 5. अनुवाकानुक्रमणी 


शाकल्यदष्टे वेदे चर्चितान्यभ्यस्तान्यवीतानि पदानि षड्विशत्यधिकाष्टशत 
युक्तत्रिसहत्राधिकपञ्चाशत्सहत्राधिकशतसहस्तमित्यर्थं ॥४५॥ : ` 
अय क्रमसंख्यामाह- eid 
एकं च शतसहस्न दश च सहस्राणि सप्त' शतानि चर्चापदानि 
ज्ञेयानि पदानि चान्यानि ` चत्वारि । ` चत्वारि ata” शत- 
सहस्राणि द्वात्रिदाच्चाक्षरसहस्राणि द्वात्रशच्चाक्षरसहल्राणि ॥४६॥ 


॥ इत्यनुवाकानुक्रमणी समाप्ता ॥ 


चर्चापदानि क्रमख्पेणाभ्यस्तानिः पदानीत्यथंः ।. चतुरधिकसप्तशतदशसहस्रा- 
धिकलक्षं क्रमसंस्येत्यर्थः,। वावेति खल्वित्यथेः? ।_ द्वात्रिशत्‌सह्नाधिकचतुलंक्षमक्षरा- 
णीत्यर्थः। द्विरुक्तिः समाप्तिज्ञापनार्था। एष वा ऋग्‌ एष वा ग्रधंचे एष वे पदम्‌ 
एष वा म्रक्षरमित्यादिः. सवेषां ब्रह्मरूपत्वेनोक्तेरारण्यके\ | WANT सवं सम्यक्‌ 
संख्यातं भगवता शौनकेन बह्व ,चर्सिहेन वेदितव्यम्‌ ॥४६॥ 


॥ इति षड्गुरुशिष्यविरचितानुवाकालुक्रमणी दत्तिः समाप्ता ॥ 


Ca इत्यधिकं बचित्‌। °; i ae 

२. नाच । च | चत्वांरिणत्सहलाणि । ate इति त्यक्तमन्यत्न॥. . .: ˆ 
ae ३, वसि खल्वत्यर्थः। सि खल्वित्यथं: । 'वावेतिः पाठेऽपि [स एवार्थ `; इत्यधिक; पाठीं 
rs । ४. पाद । ४५, ऐेत घार रारो२७:१०॥:।" : 1६. जुत्य० । 
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अथ 'च्छन्दःसंख्या 


“ एकपञ्चाशद्‌ WAS गायत्रः शाकलेयके | 
. सहस्रद्वितयं चेव' चत्वार्येच शतानि तु ॥ १॥ 


त्राण झतानि सैकानि चत्वारिशत्‌ तथोष्णिह:। 
श्रनुष्टुभां शतान्यष्टौ पञ्चाशत्‌ पञ्चसंयुता ॥२॥ 
बृहतीना शतं ज्ञेयमेकाशीत्यधिक बुधैः । 
शतानि त्रीणि पंड्क्तीनां दादशाभ्यधिकानि तु ॥३॥ 
पञ्चाशत, त्रिष्टुभ: प्रोकक्‍तास्तित्रव्चेवं ततोऽधिकाः । 
सहल्राण्येच चत्वारि विज्ञेयं तु शतद्वयम्‌ ॥४॥ 
चत्वारिशत्‌ तथाष्टो च तथा चापि शतत्रयम्‌ 
जगतीनामियं संख्या सहस्र तु प्रकोतितम्‌ UNI 
दशेवातिजगत्योऽपि तथा सप्त-न संशयः ` ` 
झक्वर्योऽपि तथेवोक्तास्तथा 'नव विचक्षण:" ॥६॥ 
नव चेर्वातिशक्वयं: षडष्टयः प्रकोतिताः? । 
अशीतिरच चतरूइच' तथात्यष्टिऋच:* स्मृताः ॥७॥ 
घृतिद॒यं' .विनिदिष्टमेकातिधुतिरेव च । / ` ` 
एकपदास्तु षट्‌ प्रोक्ता द्विपदा दश सप्त च ॥८॥ 
प्रगाथा बाहंता येत्र तेषां शतमुदाहृतम्‌ | 
चतुनेव तिरेवोक्तास्तद्वद्‌ “द्‌ वचास्त्वसंशयः UI 
काकुभानां तु पञ्चाशद्‌ विज्ञेया पञ्चसंयुक्ता । 
महाबाहत एवेक एवं साधं शतद्वयम्‌ ।। १०॥ 
एवं दश सहस्राणि शतानां तु चतुष्टयम्‌ । 
ऋचां ga धिकमाख्यातमुषिभिस्तत््वद्ञिभिः ॥११॥ 
॥ इति च्छन्दःसंख्या समाप्ता ॥ . 


४८.० शू. ११७३५. 2 र र, तड 553 ns Sh IY 000000 00000 8 


{ 


परिकीतिता: । 


१. वैव। २.नवति च चक्षणैः । ३. षडष्टध: परिकी 
` ४, भरशीतिएचंतस्ररच । ग्रशीतिएच तस्रएच | ` ५. often: y ` - 
६ धृतिट्टेय । ७, दर्णा० | | ६ त 
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प्रथमं परिशिष्टम्‌ 


मैक्‍्समूळरोदुताः पदगुरुशिष्यक्तवेदायदीपिकोपोद्घातइलोका: 


[ दर०--ए हिस्ट्री आफ Unde संस्कृत लिटरेचर, Jo २१०-२१२ 
: चौखम्बासंस्करण | 
भरद्वाजसुतो जज्ञे शुनहोत्रो महामुनिः । 

, शौनहोत्रस्तस्य जज्ञे सर्वलोकस्य पश्यतः ॥ 
इन्द्रो जगाम प्रीत्यर्थमुषर्थज्ञमपि स्वयम्‌ । 
इन्द्रभेकाकिनं मत्वा जिघुक्षन्तो महासुराः ॥ 
परिवत्र यज्ञवाटं तदिन्द्रोऽप्यन्व बुध्यत ।' 
इन्द्रोऽपि यजमानस्य वेषमास्थाय^ निर्गत: ॥ 

_ यजमान पुनदु ष्ट्वा जगृहुस्ते महासुराः । 

‘ शौनहोत्रमिन्द्रबुद्धया यजनीयं ददर्शं सः ॥ 
नाहमिन्द्रः स एवाज्ञा नाहमित्यनुवर्णेयन्‌ । 
मुक्तस्तैरसुरेरिन्द्र आहूयैवमुवाच ह ॥ 
गुणन्‌ मादयसे यस्मात्तस्माद्‌ गृत्समद? ऋषे | 

. इन्दरस्येन्द्रिय मित्येतन्ञाम्ता“ सूक्तं भविष्यति ।। 

' त्वं तु भूत्वा भृगुकुले शुनकाच्छौनको भव। 
एतत्सूक्तयुतं पश्य द्वितीयं मण्डले पुन: ॥ , . 
स इन्द्रचोदितो जातः पुनगृ त्समदो मुनि: । > 
सजनीययुतं* यो वे द्वितीयं मण्डलं महत्‌ । 
aaa यस्मे चाचष्टे' सत्र द्वादशंवाधिके। ` 
वेदव्यासप्रसादेन रोमहषेणनन्दन: । 

` उग्रश्रवा व्यासशिष्यः कर्ममध्ये महषये। ` ` 
महाभारतमाख्यानं हृरिवंशकथान्वितम्‌ ॥ - 
वेदव्यासेकविज्ञेयं? महागुणगणान्वितम्‌ | 


१. 'अवबुध्यत' इति पाठान्तरम्‌ | २. Aa’ इति पा० ॥ वेशम्‌ ? 

३. “गृत्समदो' इति पा० | . ४,१०त नाम्ना’ इति पा० । 

५. ऋ० २।१२॥ तत्र “स॒ जनास इन्द्र; इत्यभ्यस्यते । . . ६. “वाचस्ते” इति प्रा । 
७. fo8 Fo ETO |. . अ पवि 5 


| क 


क 
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हरिप्रियं श्रुतिसुखं कर्ममध्ये महद्धिमत्‌ 1) 
आसीद्‌ गृहपतियों बै नैमिषारण्यवासिताम्‌ | 
शतानीकाय राज्ञे यो जनमेजयसूनवे ॥ 
उपानयद्‌ विष्णुधर्मान्‌' साक्षात्कारकरान्‌ः हरेः | 
स शोनको मुनिगतो* श्रूयमाणो महायशाः ॥ 
द्वितोय॑ मण्डलं दष्ट्वा श्रुतभारतसं हितः । 
, संसारान्धिमहापोतविष्णुधमंप्रवत्तंकः ॥ 
aq चस्य महषिभिः । 
कल्पितः" कल्पितारोऽभुद्‌ ऋग्वेद इव पारगः ॥ 
शाकलस्य संहितेका बाष्कलस्य तथापरा | 
ते संहिते समाश्रित्य ब्राह्मणान्येकविशतिः ॥ 
ऐतरेयकमाश्रित्य तदेवान्यैः प्रपूरयन्‌ | 
कल्पसूत्रञचकाराद्यं महषिगणपूजितःऽ ॥ 
शौनकस्य तु शिष्यो5भूद्‌ भगवान्‌ प्राइवलायनः । 
स तस्माच्छ तसवंज्ञः सूत्र कृत्वा न्यवेदयत्‌’ । 
प्रवोधपरिशुद्धयर्थं शोनकस्य प्रियं त्विति । 
WANS स्वकृतं सूत्रं ब्राह्मणसन्तिभम्‌ ॥ 
शिष्याइवलायनप्रीत्ये शौनकेन विपाटितम्‌ | 
उक्त तत्तत्कृतं सूत्रमस्य वेदस्य चास्त्विति ॥ 
शोनकीया दश ग्रन्थास्तदा ऋरवेदगुप्तये । 
आाष्यंनुक्रमणीत्याद्या छान्दसी देवती तथा ॥ 
ध्रनुवाकानुक्रमणी सूक्तानुक्रमणी तथा । 
ऋकपादयोविधाने च" बाहुहैवतमेव च ॥ 
प्रातिशाख्यं शौनकीयं स्मातं दशममुच्यते । 
स॒ सूत्रदशक ज्ञात्वा तथा” साक्ृतगोत्रज्ञ:४ ॥ 
शौनकस्य प्रसादेन कर्मज्। समपद्यत । 


१, ‘ofa धर्मात्‌’ “दवु घर्मान्‌' 5 7 जाप व पा पंत जिओ 1 


२. “०कराम्‌” इति पा० ! ३. ? 

४. (दृष्टा' इति पा० । ५ /०हिता' इत्ति पा० । 

६. “०खास्य' इति पा० । ७. “मग्न: इति Wo | 

stom’ इतिपा०। ., ._. & ““गुण०' इति पा०॥ ह 

„ १०, (omg इति पा०,1 aie ay cette CUM Ne 521 
__ १२ Sra इतिं oe १३. sama tor इति पा० ३ ` 
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२९८ कांत्यायतीय-सर्वानुक्रमणी 


कात्यायनमुनिर्मेने त्रयोदशकमत्र तु ॥ 

शौनकीयं च दशक तच्छिष्यस्य त्रिकं तथा । 
द्वादशाध्यायकं सूत्रं चतुष्कगृद्यमेव' च। 
चतुर्थारण्यक चेति ह्यारवलायनसुत्रकम्‌ ॥ 
सशिष्यशोनकाचार्येत्रयोदशकविन्मुनिः ॥ 
वाजिनां सूत्रकृत्‌ साम्नामुपग्रन्थस्य कारकः | 
स्मृतेश्च कर्ता लोकानां ञ्राजमानां च कारकः ॥ 
meant निमेमे यः सम्यग्‌ वे ब्राह्मकारिकाः । 
महावा्तिकनोकारः पाणिनीयमहार्णवे ॥ 
यत्प्रणीतानि वाक्यानि भगवांस्तु पतञ्जलिः? । 
व्याख्यच्छान्तनवीयेन ' महाभाष्येन* हृषितः ॥ 
योगाचाये: स्वय कर्ता योगशास्त्रनिदानयोः । 
एवङ्गुणगणेयू क्तः कात्यायनमहामुनिः ॥ 
तपोयोगान्निमंमे यः सर्वानुक्रमणीमिमाम्‌ । 
सरिष्यशोनकाचार्यसवंग्रन्थार्थवत्तेनात्‌ ॥ 
प्राहुबहवच्‌सिद्दास्तु सर्वानुक्रमणीमिमाम्‌ । 


१८: 


i, NCEP SRP = tee र EN क Si जं १ 
चातुष्क०' इति पा» | ` २.पाषेदस्य? | 
३. reefer’ इति पा० | छाम्तयदीयेत' !०छांत्तपनीयेद' ईति We | 


४, !०भाष्येणं' ० भाग्येनः था ? 
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दवितीयं परिशिष्टम्‌ 


सर्वादुक्कमणी-परिभाषामकरणस्य (३-११) वेदाथेदीपिकायां 
षड्गुरुशिष्योद्शतानां छन्दउदाहरणभूतानां 


नष्टरूपा 
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प्रयुक्तानां विशिष्टपदानां सूची 


_[मिण्डलसुक्तसंख्याया निर्देश: । प्रनु० =अ्रनुवाकानुक्रमणी । परि०=सर्वा- 
नुक्रमणीपरिभाषाप्रकरणम्‌ । पदस्य वेदाथंदीपिकामात्रवर्तमानत्वं सुक्ष्ममुद्रणाक्षरेः 
संकेत्यते | उद्घृतसन्दर्भस्थपदम्‌ उद्घरणचिल्वाम्याँ निदिश्यते । आख्यातपदानाँ 
यथाप्रयुक्तरूपाण्यत्रानुक्रम्यन्ते, सुवन्तानां तु प्रायः प्रातिपदिकरूपाणि । ऋषिदेवता- 
छन्दोनामानीह न संकल्यन्ते, सातवलेकरादिभिः प्रदशितत्वात्‌ । ] 


THT: ९1८६ श्रग्तिवरुणसोमाः १०।१२४ 
भ्रक्षकितवनिन्दा १०३४ अग्निवाक्य १०।१५१ 
TAR षप्रशंसा १०1३४ अग्निसूर्या निलाः ८।१८ 
अक्षर प्रनु० ४७ अग्तीषोमीय १1९३ 
अक्षरपरिमाण परि० २६ | अ्रग्नौ ७।३२ 
क्षरम्‌ परि० १२ | अनने’ परि० २।१४ 
अक्षरेरुष्णिग १1१२० अज्चिरः अनु० १० 
अक्षरे: पङ्क्ति १०।९३ | अङ्चिरसः ८।३४; १०।६२ 
ग्रखिल १1९९ ग्रज्ञीकृत ७१००; १०,६२ ` 
अगस्त्य झतु० १० अच्छत्रा; परि० २२ 
भ्रगस्त्येन्द्रमरतः ११६५ Lh ६1८६ 
अगात्‌ ८१ ग्रजायत १५१ 
अग्नि परि० २1८,२० अञ्जःसव १।२४ (१० ५४) 
अग्नियुत १०1११० | अतनूनपात्‌ ११४ 
अरिनियूप १०।११६ ' अतन्द्रित प्रनु०४; Wee १२ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२२ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 
अतिजागत ५।८५ | प्रनुक्रमणीदशक परि० १।१ 
ग्रतिघृति परि० ३1२; १।१२७ | अनुक्रमणीविद्‌ परि० २२२ 
भ्रतिनिचृत्‌ परि० ४५; ६1४५ अनुक्रमण्यन्तर परि० ११।६; १।१२६, 
झतिपादनिचृत्‌ परि० ४५ १३९; २1३२; ५।१८,२३,२७; 
अतिशक्वरी . परि० ३२; १॥ १२९; ६।४८,७५; ८।२; ६।१०४; १०। 
२1४३ र १९,७१,११० 
अतिशाक्वर १।१३७;२।२२ अनुक्रमात्‌ अनु० ८ 
अत्युक्तम्‌ (छन्दः) परि० ११1६ ग्रनुक्रमिष्यांमः परि० १।१; परि० २।२१ 
अत्रि अनु० Yo अनुकामन्तः परि० ३1८ 
अत्रिदेवता ५।४० अनुपलब्धि परि० २1३ 
अत्रिम्यः ५।१ | अनुपलम्भ परि० २1८ 
अत्रिमण्डल १०1५६ अनुवतंते परि० १२।१ 
ae ८।३२ अनुवाक ATo ४,६,७,९, १७,२६, 
अधिक Rive ३१,३२,३७ 
परि० ३।४ भुवाः 

जहित परि» १।३ कानुक्रमणी रूप अनु० २ 
म्रधिषवणचर्म १।२५ अनुष्टुभ्‌ परि० ३।२; परि० ६।१; 
ग्रधीते झनु० ३७ परि० ११।६ इत्यादि 
प्रधीयते परि० १।५; परि० ११२ | अनुष्टुनार्भा परि० ५७, १1१८७ 
अध्यघे १।२३; १०।१३४ | अनुष्टुम्मुख परि० ११॥६; ५1६८? 
भ्रध्यापन परि० १।३ ७४ 
प्रध्याय अनु० ३८ नेवंविद 
अध्याहत्य ६।१०१,१०३ a Mase 
अध्वन्‌ Iv 
wafer परि० १।१; परि, ant भारिर HE 
ववर Gives Sos ae २1१२ 
अनादेश परि० 3122; परि० १२५; रन : Hee 

AZo १७ . अन्नस्तुति १1१८७ 
अनिच्छन्‌ १०१० | भ्रन्यतर ८।७१११०२ 
अनिच्छन्ती १०।६५, १०८ | अन्वय परि० २।२०,२२ इत्यादि 
अनिरुक्त परि० १२४; १०१८ | अन्वृचम्‌ ` १०१८३ | 
अनुक्तगोत्र परि० २1३; ६।५२; | अन्वेष्टुम्‌ ` १०१०८ 


८।१ | अप: १०।५० 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठं परिशिष्टम्‌ ३२३ 
nae a WIT परि० दाई; परि १२११; 
श्रपत्यप्रत्यय परि० होरे क ` 


ग्रपश्यत्‌ १1१७९; २1१; ३।१,३६; 


४१; ६।१; ७।१,१०२; 

८।१,१०,४२ 
अपश्यन्‌ ८1३४, ६॥९७; 
भ्रपोद्यते ve उ 
श्रपोनप्त्रीयम्‌ २।३५; १०।३० 
भ्रप्तृणसौयं ११६१ 
भ्रप्वादेवी १०।१०३ 
ग्रप्सरः १।१६६;६।१०४ 
AAT २।१ 
अभिकृति परि० ११।६ 
भ्रभिचेरुः १०1५७ 
अभितुष्टाव ६७५ 
. अभिधान To २।१३,२१ 
झभिधायक परि० २११ 
अभिधायित्व परि० २।११ 
अभिमातिनी १०1१४६. 
भ्रभिश्यापा: ३1५३ 
अभिसारिणी परि० ९।४; 

१०।२३,५० 

'अभिहिक्वत्य! परि० ३॥८ 
भ्रभूत्‌ ५१ | 
अम्यधावन्‌ Gio २७ । 
अभ्यध्यायत १।५१ 
भ्रम्यवदत्‌ WIR 
भ्रम्यावत्तिन्‌ ६1२७ 
मुत्तं परि० २।८ 
भ्रमोघरेतः : ११२ 
प्रयन परि० १२ 
अयोचत 21१५ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


झरणी 


११२ 
अरण्यानी १०1१४६ 
अजु नजत्म ५।१ 
भर्थरूप परि० २।१७,१९ 
अर्थप्सु परि० २७ 
अर्धपञ्चमाः ७1६३ 


अर्धचे १।४५,९४,११३,१३२; २३२, 
४०, ६।४७; ७।३२,३४,३६, 
१०४; aly; १०,१९,५९; 


अनु० Ww 
अलक्ष्मीष्न १०५५ 
अल्पस्तव १1१६४ 
भ्रवधारण परि० २।२२; परि० ३७ 
अवरोदघुम्‌ १०९४५ 
ग्रवाविशिष्ट परि० १२२ 
'अविदित्वा' परि० १२ 
ग्रविशेषित परि० २।३ 
अरवमेघ परि० २।३ 
भ्रवसूक्तिन्‌ ८।१४ 
अश्वस्तुति ११६२ 
Tea ६1७५ 
अदिवम्याम्‌ ‘sles 
अर्च्य ८४६ 
ग्रशव्युषसः १।४४ 
ष्टि परि० ३।२,१।१२६,१३४, ee 
१३५; २२२ ioe 
सुरी १०४७ : 
असुरेः १७1१०८ दु 
स्तुवन्‌ १६७; १०५७६० | 


3 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२४ कात्यायनीयः सर्वानुक्रमणो 
अस्तौत्‌ ८,११०; १०।६०,७६८५,९४, | ग्रानुष्टुभ परि० ११।६; १।१० इत्यादि 

१०७,१३९,१७५ ' आप WING; ७४७,४९; १०१९, १९ 
अस्त्रियम परि० 213 आपी ११२३१ १०।१७ 
स्पृशन्‌ १०।६० AMAT २।३.४।५;७।२:१०।७० 
ग्रहरहः झनु० ७ आप्रशब्दोक्त १११४ 
अहिबु घ्न्याय ७।३२ झाप्रियः ।१।१४२,१८८; ३॥४; ८1५; 
झा परि० १२।१; परि० २1१२; १।६४ १०११०; AG १२ 
mata परि० ११।६ BUTT १1१४ 
आर्निमारुत 18a; ८1१०३ ग्राम्नाय परि० ४ १५ 
भ्राग्निसावित्री ९1६७ आयु: १1१ 
आग्निसौरी GING आरण्यकश्र ति 'परि० २।१५ 
आग्नेय परि० १२१२ ।आर्ली ६७५ 
आङ्ग १०।११ आर्भव १।२०,११०,१६१ 
ग्राङ्गिरस परि० २।३ आयंभट्ट १९६ 
आचक्षते परि० २1१५ आषे ३।६२; ७।३२ 
झाचाये अनु ० ३ आर्षय परि० १३३ 
आचिक्षिपतुः १०।५७ आलेभे ७३२ 
श्राजिम्‌ १०।१०२ | आशिषः ८।३१ 
झ्राजीगर्ति ११२४ आशी: ७1१०४ 
आत्मदेवत १०८५, १८६ प्रारवलायन ७1१०० 
'आत्मने' ५।२७ श्रार्विन १।३ इत्यादि 
आतमस्तव ४४२; १०१२४ आश्विनोषस्य १॥३० 
आत्मस्तुति ३।२६ आसाद्य १०।९५ 
मा परि० २१४ | शरस्तारपड्क्ति परि० cles ८1१०; 
आत्माध।/न परि० २।७ न 

१०।२१,२४,१७० 

ग्रात्यष्टम्‌ १।१२७;९।१११ 
गरात्रेय शार आह TOS 
आत्रेयी ८।६१ आहवनीय १।१२ 
झादित्यम्‌ ८५१ wig: परि० २।२०;अनु? 232% 
आदित्येम्यः १।४१;२।२७; ८1१९५४६ | भाद्नयन्‌ . १०६० 
झाद्यादि ८1९७ इच्छन्‌ १।५१;३।१ 
आध्यात्मिक परि० २।११ इच्छन्ती १०४७ 
भताव ५६७ | इज्यास्तव ८।३१ 
आनुपुर््या परि० ११ | इतरे १०५७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठं परिशिष्टम्‌ ३२५ 
इतरेतरयोगे परि० ३२ उपक्रम Wo ८ 
इतिहास ५।४०;८।९१ उपचार १०।१६४ 
इतिहासयति १०४७ उपदेश परि० १।१ 
इतिहासविद्‌ १।१६६; १०।११९ उपनिषत १।५०,१०१:१९१; 
न परि० २२०; १२४ ४1७८; WILK; १०।१४५ 
इन्द्रतुल्य १।५१;३।१; १०४७ | उपन्यास उ OE 
Sea: १०१५३ | उपपादयति परि 
इन्द्रवसुक्रयो: गण Tee Ute 
१०२८ | उपपिपादयिष १०४७ 
इन्द्रवाक्य १।१७० उपरिष्टाज्ज्य = गति 
इन्द्र स्तुति बा ae : २१०।१४०,१५० 
इन्द्राणीवर्णान्यग्नाय्यः  १॥२२ | छत BARS 
इन्द्रादितिवामद्देवा: ase उपरिष्टाद्बृहती परि० ७४; 
इन्द्राइवौ ४३२ ७1५५; ८।४६,९७ 
“इरिण' ५।४९ उपलभ्य ८।१ 
इषी रथ ३।१ उपसमस्त १०९५ 
इषु ६।७५ उपाकमंन्‌ 51१ 
- इषुधि ६७५ | उपाधावन्‌ परि० २७ 
ईरित अनु० १४,३४ | उपाध्याथस्तुति ३।२६ 
उक्तम्‌ (छन्दः) परि० ११।६ उपान्त्य ` १।९३,१३५ इत्यादि 
उक्तम्‌ परि० १।२; परि० २।२; उपायभूत “ परि० २।७ 
परि० २।१३; १०।३३,९०  उपोद्बलयति ४1४६९ 
उक्तगोत्र ३।५४ उरोबृहती Tito ७।३; १०।८५ 
उक्तत्रिकात्मिक़ परि० २।१५ उवंशी परि० २।३; १;१६६,१०।९ ५ 
उक्तदवत १।१४ उशिकप्रसूत १।११६ 
उच्यते २५ उषसे ८।४६ 
उणादिक ८1३१ उषस्य १॥९२,११३ इत्यादि 
उत्कील ३।१५ उष्णिग्गर्भा परि० ४३; ८।२५ 
उत्कृति परि० ११।६ उष्णिह, परि० ३।२; परि० ५।१,८ 
उत्कृष्टतम परि० २1११ ऊन परि० ३॥४ 
उत्तितीषु ३३३ | ऊध्वंबृहती परि० ७६;- ६११० 
उदाहरिष्याम: परि० ३।५ ऊध्वेम्‌ ९२७... 
उद्देश परि० ३1९ ऊषर . RISE 
उद्यत ११७० | ऋक्श ६७५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२६ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 
ऋव्संख्या परि० १।१ एकोऽपि ३1३८ 
ऋगुदाहरण परि० २२० ऐकश्रुत्य १।२३,५३; ६।६३,७।७५ 
ऋग्वेद परि० १।१- ऐच्छत्‌ १०९५ 
ऋच्‌ ८1१०१ ऐतिहासिक . ४1३ 
ऋच्छति . Tito १४ ऐन्दवी ` १।१२६ 
eG अनु० ४ ऐन्द्र 'परि० २२२; परि० १२१२; 
MAAN षसहदेवभयमान- १।३,४,६,४४,१७० इत्यादि 
ATU ऐन्द्रवायव १।२ 
फऋतदेव्य: रे ऐन्द्राकौत्सी ४॥३ १ 
ऋतव्य १।१५;२।३१;)२।२७ ऐन्द्राग्न १॥९१,१०८ 
ऋतुदेवता ११५ | ऐन्द्रापावंत १।१३१; ३।५३ 
ऋते परि० १२; २।११; ऐन्द्रावा हुस्पत्य ४1४६ 
७२२; १०।११२ ऐन्द्राब्राह्माणस्पत्य ७1९७ 
ऋत्वक्स्तुति १०।१०१ ऐन्द्रावरण १1१७ 
ऋत्विग्म्य: ३१२६ ऐन्द्रावरणबाहेस्पत्यपौष्णसा वित्र- 
ऋषभेण . १०१०२ ` सोम्यमेत्रावरुणाः ३।६२ 
ऋषयः परि० २।१ | ऐन्द्रावैष्णव ६६९ 
“ऋषि . . परि० १।१; परि० २४; | ऐन्द्रासोम ४२८; ७१०४. 
Tito १२।२,३; ग्रनु० ८ | ऐन्द्रासौीम . २।३०;६।७२ ` 
ऋषिगणाः &।८५ ऐन्द्रि १०1१८० 
एकपदा परि० १२६१४ १७; ५४३, oa ae 
दार (तिध्टुम)) १०२० | ge ३० 
एकभुयः १९९ | झोंकार परि० २1११ 
एकचे ५२४, १०।१२६,१३७, . भ्रोषधिस्तुति - १०१७ 
- १७९,१८१, अनु ० ४० प्रौन्नत्य परि० २।२० 
एकवर्ग । अनु० ४० ग्रौपरिष्टाज्ज्योतिषम्‌ ८।३५ 
एकाक्षरीभाव परि० ३।६ झौलूखल १२८ 
एकाददाक _ ११४ झौशनस | RIE 
एकादशिनी ३।६ झ्रौशिज अनु० २१ 
'एकाचचचत्वारिशत्‌ ८।५ आऔषस (aft) १।९५ ` 
एकीमुत परि० २।१७ झौष्णिह :. . १1१४० 


१॥१००,१०५; २२३५ | ग्रोष्णिहपाङ्क्तगायत्रन्ेष्टु १।८४. - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कत 


कथञ्चित्‌ 
'कपोत? 


कपोतोपहति 


कम्प 


कमं पृथक्त्व 
कर्शयन्ति 
कश्यप 
कश्यपाषंम्‌ 


काकुभ 


'काण्व्यायन 


कात्य 


कात्यायन 
काद्रवेयः 
कामात्‌ 


काय 


काष्णि 
कालचक्रवणंन 
काविराट्‌ _ 


काव्य 


काशिराज 


कुत्स 


कुम्भ | 


“कुलि’ 


कुकलास 


कृति ` 
कृति 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठं परिशिष्टम्‌ 


'परि० ५।३; परि० ११।३; | कृत्रिम 
४1५३३ ८।९,१९,२२,४६, | केशिनः 


केशिन 
परि० १२ - | कोत्स्योशनस 
झनु १० कौशिक 


३1१५, १७ कौशिकत्व 


परि० २॥३ क्रम 
१०1५७; १०।१६५ 


३२७: 


१।२४ 
१।१६४ 
१०।१३६९ 
५।३१ 
३।१९ 
परि० २।३ 
अनु० ५,२१ 
१०1५७ 


१०।१६५ | क्वचित्कथंचिदविशेषित परि० २।३ 


१।२३,५३; ६।६३; ७।७५ क्षारविद्ध 


परि० २।३ क्षिति 
परि० १।५ क्षितिगत 


ग्रनु० १० क्षिप्र 
१1७९ 
्षद्रसुक्त 
परि० ११।३; ४४८; क्षेत्रपत 
51१९; ९१०८ क्षेप्र ; 
८1१४ खिल 
३।१५ खेलिक 


परि० १।१ इत्यादि गमकत्व 


परि० २।२० 
परि० २।८ 
परि० २।१२ 
परि० ३।६ 
परि० २।२ 
५१७ - 
३।६ ` 
अनु ७० ७,३६ 
अनु० १७,३९ 
परि० १।३ 


१०।९४ गर्गादि १।५५,१४०;३।५;४।४२; 


परि० ११।६ गायत्री परि० 


"2 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee ... ५।१४४६६४; १०५४,७१ 

८1८६ त्त परि० १५ 

११६४ गर्भकतृ १०।१८४ 

परि० ६।५; १ तानति oR 
a Son गर्भस्नाविणी १॥१०१, ५७८ 
१०।१७६ गर्भार्थाशीः -१०।१८४ 

परि० २।१७; AZo २१ ग्रव्य { ५८८१७५ ७ 

११६६ bs 5) 

१०।५७ गहादि सन EK 

Gee गाः १०१०८ 

परि० ६1३; ११२० | गाधिन्‌ परि० २।३ 

३।२; परि० ४।१; | 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२५ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 
परि० ११।६; परि० चतुस्त्रिष्टुवन्त १॥५८,१०१ 
१२११४ चत्वारिशद्त्राह्मण १०१९१ 
गिरिराजेन्द्रपुत्रीमहेरवरप्रियसूनु ago १ | चर्चापद अनु० ४६. 
गीतोपनिषच्छ ति ११६४ चर्चायते Wyo १८ 
गुणतः १०।१०५ | चित झनु० ४५ 
गुणसंकीतंन परि० १।१३ चमप्रशंसा - १२८ 
गुणावच्छिन्न परि० २।१३ चेद्य पा 
गुरु अनु० ३ छत्रिन्‌ परि० २।२ 
“गृहपति ' परि० २।८ छत्रिन्याय परि० २।१ 
गृहपतियविष्ठयोः ८1१०२ | छन्द; परि० १।१,३,४; परि० २।६; 
गृह्य परि० १।१ ७,२२; परि० ३।१; परि० 
गोत्र Tho २।३ ४१; Tho १२।३,६ 
गोधा ८।९१ छन्दोवद्‌भाव- परि० १।२; १।१३२; 
गोभिः? परि० २।१७ २।११; ७।२२ 
गोषूक्तित्‌ ८।१४ छन्दोविचिति १०१६१ 
गौतम अनु ० २१ छान्दस परि० १1२; परि० ४३; 
गौपायनाः १०।५७ परि० ११४४; १॥५१,१३७,१९१; 
ग्रन्थ अनु० १७ २॥११,२०,४०; ३।८; ४२९८; 
ग्रावन्‌ १०॥७६,९४, १७५ ५।८७; ६।७४; ७1१०४ (fa): 
ग्राव्णी ७1१०४ ८ ३५,४७,९६ (द्विः); १०१० 
घुणान्षि अनु० १ २१,२२.५७,९३, १०३, १२६; 
घुतस्तुति vias झनु० ५,२६ 
चचार २।१ 'जगतः' 
चतुरु्तरवृद्धि परि० ३।३; ५१ ee BAe हि 
चतुरुत्तराण परि० ata जगती परि० ३।२; परि० ४१; 
चतुर्गायच्यन्त ३।५९ परि० ६२: परि० १०१ 
चतुजंगत्यादि १९२ | जने ३1१४ १०४७ 
चतुर्था रण्यक परि० ११; १॥५०; | जप्त्वा १०५७ 
१०१६१ | जमदग्नि झनु० १० 
परि० ४२; give, | जय १०१३८० 
लक र ई जागत परि० ३।१०; परि० uly 
अल चुतुष्पदा परि० ३।१२; परि० ८।२ न १००० 
2 ‘age परि० ८; परि० १०।१ यार पक ue 
जालनद्ध ८1६७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२ षष्ठं परिशिष्टम्‌ ३२९ 
moe १०१०२ | TAT (सुक्तम्‌) १॥९८, १०७, १३७; 
अ १०।६० १७२ इत्यादि 
१।११ चः (ऋषिः 
a: १०।५८.५६ ve a: ance 
1 १०1७१ 
ज्ञानमोक्षाक्षरप्रशंसा ११६४ a a 
ज्या ६1७५ तेपे १०।४७ 
ज्योतिः परि० ele त्यक्त्वा १०।५७ 
ज्योतिष्मति परि० €l७ त्रिपञ्चक ग्रनु० २५ 
त परि० २।१२ त्रिपदा परि० ४१; ५॥१ 
तत्स्नेहात्‌ १०1३३ “त्रिलोकी” परि० २।१७ 
अ i १२।७ निष्टुबन्त परि० १२।१३ 
परि० ३।९ 
— पर ats तिष्टुभ्‌ निर ३।२,९; परि० ९।१,३; 
तद्दातून्‌ 2 १०१०७ |. RSE 
तनुशिरा परि० ५।५,१।१२० | तैवृष्णपौस्कुत्स्यौ १।२७ 
तनूनपात्‌ १1१३; Ago १३ | Aer परि० ३।१०; परि० ९४; 
तपः १०॥४७ परि० ९1३ 
तरन्त परि० २1३ त्रेष्टभपदा परि० 
हे al 
तयेत्‌ अनु० ८ त्रष्ट्भोष्णिह tise 
तस्थुषः परि० २।१७ | त्र्यधिक १९१ 
ताण्डक ७1३२ त्र्यष्टसुक्त अनु० २९ 
वादथ्य -१॥१५ इत्यादि च्र्युन २२७ ` 
श्तादुश्‌। परि० २॥७ त्वाष्ट्री १1१५ 
लानूनपात WIR दक्षिणा १।१८; १०।१०७ ` 
तारक परि० १४ दत्त्वा alt 
ताक्ष्यं १०।१७८ 'दद्यात्‌' ५।२७ 
तुष्टाव १।१२६; २।४३; ४२६, | दम्पती १।१२६;८।३१; १०८४ 
७।१०३; ८।१,२; १०४७, | दल्भ | ५1६१ 
५१६८, ११९, १२५५१४६,१५६ | दशं ९८६; १०५७ . 
तुहिहवेतच्छब्द feo १२३ | दान BIRR 
तुच. परि० ११६; १।२,३,२३) | दानतुष्ट, . ४१२६; ५६१ 
२४ इत्यादि : | दानस्तुति परि० २२३; १।१२५; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ey 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३० 


1२८; ६1४७; ७१८; ८।३,४, 


५,६,१९,२१,२४९४६,५५,६५, 
७४, १०।३३,६२ 
दाल्भ्य ५।६१ 
दातय झनु० ३७ 
दीक्षित १।१६६ 
दीर्घतमाः अनु० २१ 
दुःस्वप्नघ्न . १०।१६४ 
दुःस्वप्तनाशिनी १।१२० 
दुमित्र १०१०५ 
दुढबुद्धि परि० २1१७ 
दुढसंकल्प परि० २।७ 
दुश्यते ३।६ 
दुष्टलिङ्ग ५१४४ 
दृष्ट्वा ११६६ 
देव अनु० ८ 
देवगन्धवे १०1१३९ 
देवजामयः १०1१५३ 
देवता परि० २।१; परि० १२५१; 
११३,१६५ 
देवताकाण्ड परि० २।१२,१८; १०।३८ 
देवपत्नीस्तव ५४६ 
देवरात १।२४ 
देवशुनी १०।१०८ 
देवी १।१४,२२ 
देव परि० २।१७।१०४ 
देवत परि० १।१।३; परि० २१२; 
परि० १२1३; १६४; ६1४५ 
देवोदासि eles 
दौःषन्ति ६।५२ 


द्यावापृथिवीय १।१५८,१८५;४।५६; 
RMF INR 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


द्य परि० २।८ 
युस्थानदेवता परि० २1१२ 
द्योः परि० is 
द्रविणोदसे ११५७६ 
द्र्घण ०1१० 
द्रौषण तत 
द्वादशखण्डी परि० १२।१४ 
द्वादशचे १०1५८ 
द्वित्रिष्टुभन्त १५१ 
द्विपदा परि० १२५,११:४१० 
१७,४७; ७।३२,३४,५६; ८1१९, 
४६ (चतुविशिका), sive; 
EIR 2 19 * 
द्विद्विपदा: परि० १२1१० 
द्विवढुक्त ७1६० 
द्विषट्‌ झनु० २६ 
हिसप्तक अनु ० २६ 
दच १।४३,१७९; ३।२६; ५४६; 
GIR 8,200; ६।१०८; १०1५३ 
द्वृच (ऋषिः) ९1१०८; १०१४२ 
झनु ० ४० (वर्गः) 
gaa १॥६५; ५२४; ७।१७ 
(ASH) ८1२९; ९१०९; 
१०।५६,१५७ (ASM), १७२ 
| दैमातुर ६1५२ 
इचर्निदेवत १११२ 
इथघिक १।३०,१६२ 
द्यून १३१९२ 
धनान्नदानप्रशंसा १०११७ 
; ६।७५ 
धामच्छद १७६ ` 
-।१०९ 


| घिष्ण्या 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


षष्ठं परिशिष्टम्‌ ३३१ 
घृति परि० ३२; १३३. | TAR yr 
नडादि १०।१५,१३५,१५१,१६५ नैगम परि०२।१२ 
नदीभिः ३।३३ नेघण्टुक परि० २।१२; ५१८; १०५७ 
नदीवाक्य ३।३३ नैय्यायक परि० २१६ 
नदीस्तुति ७।५०,७५ | नरक्त ४१३ 
नमः ४1१ न्यङ्कुशिरा परि० १४; ५४६ 
नराशंस १।१३ न्यङ्कुसारिणी परि० ७1३; १०९३, 
नष्टरूपा परि० ६1६ द हु 
नष्टरूपी १११२० पङ्क्ति परि० ३।२; परि० ८1१ 
a पङ्क्तचन्त परि० ५।१ 

ol ०% 2 ° 
चारदस्तोतर ११३ न परि० हः ११; ४ ह 
नाराशंस १1१४, १८ पञ्चपदा परि० 51१ 
नासदासीय परि० रार पञ्वविश्व १०९० 
निघण्टु परि० २।१२; पञ्चविंशक १०।९० 
१।४,१९१ पञ्चाधिक १।११६ 
निचृत परि० ३।४ | पञ्चोन १।३१,३७,४६ इत्यादि 
नित्यद्विपदाः ९1६७ पणिभिः १०।१०८ 
निपात परि० २२२; ३।६; १०।१२४ | पठेत झनु० ७ 
. निपातभाकत्व ११९४ पठ्यन्ते झनु० ३९ 
निपात भागू परि० २।२२ पत्नी slg 
निरुक्त परि० २१२ | दथ्यास्वस्तिदेवत्य १०६३ 
निरुक्ति परि» १।२ पद रनु 
० ४६ 
निरूळह १०१०८ | पदक्रम HZ ३६ 
ताणा १०।५९ पदपङ्क्ति परि० ४२ 
6 ae 2 ३।३६ पट १ ‘ 
निमेथ्याहवनीयौ १२ पदपाङ्क्त ४1१० 
निर्वाद COE पदाक्षरसमाम्नाय अनु० ६ 
न्ने उ परमेष्ठी १०१२९ 
परिपाटी परि० ३।६ 
निश्चित Ugo ३९ ट 
निषेक परि० १२ परिमाण Woo Ross 
निहव . १०१२४ | परुच्छेप = अनु० २१ . 
वीरसत्व परि० १४ परोक्षवत्‌ . १०२० . 
नृणाम्‌ १०।८५ | पर्जन्यस्तुति | ७१०३ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३२ 
पर्जेन्याग्निदेवता १।१६४ 
पर्याय परि० २।२१ 
पशु भनु० १४ 
MR १।२९ 
“पात्यते” परि० १।५ 
पाद श११२,९४,११२; २४१; 
५।२९,३१; ६।२८; १०२०; 
अनु ० ४३ * 
पादनिचृत्‌ परि० ४४; १।१७,३० 
. ४1३१५ ७।३१/४६ ४ 
पादपुरण परि० ३1६ 
पादविभाग परि० vig 
पादविशेष परि० ३।७ 
पादाभिप्राय परि० ३१० 
पाद्याध्यं ५।६१ 
पापीयान्‌ परि० १1५ 
पारण अनु० ३६,४३ 
पारमेष्ठय परि० २।११ 
पारिशेष्य ५।५१ 
पारुच्छेप १।१२७ 
पारच्छेपि ९1१११ 
Tt ५।८३ 
पाथ ol 
पार्थिव ve 
पाशव्य ८1६ 
पावक ८1१०१ 
पावसाच ८।१०१,९।१ 
पावमान्यष्येतुस्तुति ९1६७ 
पाशविमोचनी ७।८८ 
no अनु० ८ 
ढे झनु० ३ 
१०१४, १४५ 


६।४; परि० ७७; ८४६ 


परि० ५६; परि० 


कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 


(वृहती) ; ६1११० (अनुष्टुभ्‌) ; 


१०१०५ 

पुस्त्व ८।१ 
पुत्र १५१; ३1१; १०।३२,४७ 
पुत्रता ८।१ 
पुत्राक्त ७।३२ 
पुमान्‌ ८1१ 
पुर उष्णिह्‌ परि० ५२; १२३; 

४५७; ५।५३; ६४८; 

७1६६; ८॥४,२८,३०,७०, 

९८; ९।६०,६७ 
पुरस्ताद्वाहत ३२२ 
पुरस्ताद्बृहती परि० ७।२; १०1१७, 

३ | 
पुराण - अनु० ३७ 
पुरीषेभ्यः (प्रग्निभ्य:) ३1२२ 
पुरुमीळह परि० २1३ 
पुरोदधे १०।५७ 
पुरोहित १०।५७ 
पूर्वात्मगीता - ३1२६ ` 
gate: ३।५२; १०।१३९ 
पूर्वोषित १०1६५ 
शयक्स्तव परि० २1१३ 
पृथगभिघानस्तुत परि० २1१३ 
पृथगनामन्‌ परि० २।१३ 
प॒थिव्यन्त रिक्षदेवत ७।१०४ 
पृरनयः ९८६ 
पृश्निसुक्त ६।४८ 
पृषोदरादि १।५१.११६,१६६; ५।१ 
पौत्र ` ६1५२ 
पौर ५।७३ 
पौर्णमासी Wo ८ 
१२३ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ine | 
# — 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठ परिदिष्टम्‌ ३३३ 
TST २।४१ “प्रमीयते! परि० १५ 
प्रउगदेवता १1३ प्रवर शश 
प्रकार परि० ३।९ इत्यादि | प्रवण्यंते Wo २ 
प्रकृति (छन्दः) परि० ११।६ प्रविश्य १०1५० 
प्रक्षिप्पमाण ७1३२ प्रशशस ५1६१ 
प्रगाथ ८1१, १० प्रस्न १1१६४ 
प्रगाथ परि० ११॥१; परि० | प्रसिद्धि परि० १।३ 
१।८४; ६।४८,५९,६६; | प्रस्तर १०।७६ 
७।६६;५।१,१०,१७,२२, | प्रस्तारपङ्क्ति To ८1८; १।८८, 
४६,५४,७०,७७; १०।३३,६२ PRY; ७।६६; १०।१८,१२२ 
प्रगाथ्यते . परि० १११ भस्ता रपाङ्क्त १०।९३ 
प्रजापति परि० २।१० प्रस्वापिन्यः ७1५५ 
प्रणम्य अनु० ३ प्रहित ._ १०१०८ 
प्रतिज्ञा परि० ३।५ Tee ENON 
प्रतिपदनुचर १४४ प्राक्‌ परि० १२।१४; ६1१५; 
प्रतिपादित परि० २।१७ ८।१; ९1६७ 
प्रतिपाद्य परि० २।५ प्रागाथ ८६० 
*प्रतिपाद्यते' ११६५ | प्रागाथ  १॥३६/३९,४३/४७; ३। १६; 
प्रतिव्यक्ति परि० ३।५ ४४६; ७।१६,३२,७४ 
& १;८।२:२७,४९१६०: 
प्रतिष्ठा (गायत्री) परि० ४।८; CEE ay 
SHRUGS प्राजापत्य १०।१८ 
गतिष्ठाः (छन्दः) परि० ११।६ प्राणभृत्‌ afte २।१७ 
प्रतीक परि० १।१ प्राब्रवीत्‌ १1१६१ 
प्रतोद ६1७५ प्रायश्चित्त १०।१६२,१६५ 
प्रत्यगात्मन्‌ परि० २1११ प्रायेण परि० २२२४ ११६४ 
प्रत्याचष्टे १०।१०,९५,१०८ प्रासङ्गिक परि० २।११ ४ 
प्रत्युचम्‌ ११४ | प्रीत slg 
प्रत्येकान्वयिन्‌ परि० ४।३ त परि? 218 
प्रदेश __ परि० ३।१०. aS Bs 
प्रमाण . झनु० ९ प्रोचुः १०१०८ 
प्रमाणत्व प्रोवाच १०१० ` 


परि० २१६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३४ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 
प्लात १०।६३ ब्राह्मणाच्छंसि परि० २।२२ 
प्लायोगि ८।१ | ब्राह्मणानुकरण १०५१ ` 
फलप्रदान परि० १।२ भजते अनु० ३७ 
बन्ध्वादयः १०।५७ a १२४ 
बलि परि० १।३ भाम्यरव १०।१०२ 
बहु ३।८ भाववृत्त १०१२६, १५४, १९० 
बहुत्व परि० १।१ भाववृत्तीय _ १०१२९ 
बहुरूप परि० २।१३ भुक्तोच्छिष्ट परि० १।४ 
बहुवक्तव्यता परि० ३।५ भुरिज्‌ परि० ३४ 
बहुन्‌ परि० ३1९ भूत्वा २।१ 
बह्वृच Ago २,१४; परि० २।१५ | भूर्‌ ie परि० २।१० 
बाहेत (प्रगाथ) afte ११।२; परि० au “a. ‘alee wane 
& SUAS मण्डलादिः परि० १२1१२ 
बाहेस्पत्य . १॥१२९,१९० मण्ड्क ७1१०३ 
बाष्कलक ग्रनु २१,३६ मत्वा १०५७ 
बाहुल्य परि० ११; परि० २२,२२ | मत्स्य ८।१,६७ 
बाहुवुक्त ५७१, ७२ मघुच्छन्दः झनु० ४; १।१ 
बाह्वादि १२४; ३॥१; ०५४; मध्यम्‌ (छन्दः) परि० ११॥६ 
६।१०१,१०९; १०,११,१२६, | मध्यम (afer) १७६ 
१४७,१७५,१८०,१८५ मध्येज्यो ति: ८॥१०,२२ 
बुद्घ्वा ५1६१ मन आवत्तेन १०५८ 
बुबु: (तक्षा) ६1४५ मन्त्र परि० १।३ 
बृहती परि० ३२; परि० ७१, | "® परि CS 
९; परि० ११२५ | य क: 
A मन्त्रलिङ्ग परि० २।२२ 
ब्रह्मचय ३1१ र 
ब्रह्मचारिन्‌ १1१७६ मन्त्र विगहंक परि० १३ 
ब्रह्मजाया १०।१०८ | मस्तः परि० २१२२ 
परि० २।३ मरुत्वतीय परि० २।२२; १।२३:१७१: 
ब्राह्म परि०२।११ १०१८ 
. ब्राह्मण (Fo) परि० १।३; ग्रनु० ७; | मस्त्वान्‌ (इन्द्र) ११६५ 
. .  १०।१२१; (Fo) अनु०३ | महत्‌ _ १०४७ 
` ब्राह्मणस्पत्य १।१८,४०; २।२४ | Magee’ परि० २१४ , 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठं परिशिष्टम्‌ ३३% 
“महद्यशः? परि० २1१४ मिथुनाथंम्‌ 2 १०।१० 
महषि १४; The २२० मीर्मासन्ते SLO SING 
क्न्द 1१९ 
महातमन्‌ ' भनु» ३७ | मुल्य we 
महापङ्वित परि०१०।३; १॥१९१; मुद्गर १०।१०२ 
८1३६; १०।५६,१६६ पल्ला 
[ल । 
महापदपङ्क्ति परि० ६।२; ४१० मुनि झनु० ie 
र १३४ मृक्तवाहाः ५।१८ 
महावाहंत परि० ११।४;६।४८ | मृत १०।३३ 
महाबृहती परि० ९1९; परि० ११। | मृत्यु १०१५७ 
४; १।१०५ (यवमध्या), | मृत्युदेवता १०।१८ 
१९१; ६।४८ (यवमध्या), | मृत्युविमोचनी ७1५९ 
द।३५ मैत्रावरुण १।२ 
महाद्रत १०।२८ a Sis 
मे 1१५४ 
महासतोबृहती परि० १०२; परि० मौजवान्‌ र wae 
महासुक्त परि० रार यक्ष्मघ्न १०१६३ 
महिषी ५1६१ यक्ष्मनाशन १०१६१ 
मातृ १०६० यक्ष्मनाशिनी १०।८५ 
माधुच्छन्दसः १।११ यजमानपत्नीहोत्राहिषः १०।१८३ 
माध्यम परि० २।२ यजमान प्रशंसा ८1३३ 
मान्यव १०८३ यजुःश्रुति अनु० १३ 
मायाभेद -१०।१७७ | qari’ अनु० १४ 
मायाविन्‌ १०।५७ यथषिपक्ष Wo १४ 
मारीच RS यथाध्ययन परि० 318 
मारुत १९ यथानिपात १०१२४ 
मारुतषट्क परि० २२२ | यथाभिषानम्‌ परि० २।२१ 
मारुति . ८९६ | यथासंख्यम्‌ परि० १२।३;अनु० ११ 
माषाः Rng यथोपदेशम्‌ परि gig 
मित्र परि० २२० यद्देवत्य १९४ 
मित्रोयन्तः १०१०८ | यवमध्या परि० ४६; परि० ९१०; . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३३६ कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 
११०५ (महाबृहती); | रात्रेः १।११३ 
६।१०८ (गायत्री) रूढित्व परि० ५।१ 
यागकण्डक afro १२ न्य ११६६ 
| परि० १।३ बरा १५० 
न १1७९ ट १।४३,११४; ४।३ इत्यादि 
रदरव १०।१७९ 
यातयाम १1३ 
“यादृश ' परि० २।७ लब सस pene 
nS लब ०१६० 
1१३५ 
ae । pe लाङ्गलपद्धति ४1५७ 
“यास्क! १०१६१ | णिज्ञ १1१३९ 
युग्म १०१०८ | लिङ्गोक्तदेवत १॥९४,११२; - 
युज्‌ परि० ८॥५; ८1१०३; २३२; ५२६, ६४७, 
७ १०।१०,२०,५१ ४०८,७५। ७।४१,४४; 
न १०।१७,५६,१३२,१६७ 
मूपस्तुति ३।८ लिङ्गोक्तदेवत्य १।१३६..; . 
योग ` परि० aye; परि० ५।१ | लिङ्गोक्तदैवत ४१३; १०१५८४ | 
पीप १३६ लिङ्गोक्तदेवतपाद ११३५ 
रत्यर्थम्‌ ११७७ | तत्सप्रीः SR 
रथगोपाः ६७५ | सम a हे 
रघदुन्दुभि ६४७ - बदन्ति ` प्रनु० ३ 
रथाज्गस्तुति ३।५३ वघूवासः संपशमोचनी १०।८५ 
eee ६७५ | वरुण परि० २।२० 
रससिद्ध परि रार वरुणमित्रायेम्णाम्‌ १।४१ 
. वर्ग ` अनु० ३८ 
राकासिनीवाल्योः २।३२ | गई 
राक्षोघ्न ४।४; ७१०४; वर्ण | परि० १९ 
ल aS वर्धमाना परि० ४७; ६१६; 
राजन्‌ पार्‌० २1२३ ८।११; १०६ 
राजयक्षमध्त १०११६ १ जल अनु० १०,१३ 
waft . परि०२।२ . | बसिष्ठ्देषिष्यः ३1४३ 
राजा ५।३०; €॥११०7 १०३३. | वसिष्ठाः ३1५३ 
- ५७,६९०,१७३ | | धवा’ परि० १५ `-. . 
१०१२७ | वाजिवौ + .. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७।३८:. .-. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४३ षष्ठ परिशिष्टम्‌ ३३७ 
RS १०१६८ ६८; ०।६,४६,६६; ९। 
बाबा aN इत्यादि ११०,१०।२० 
पार० २(८ विराट्पूर्वा परि० & ११:५८ 
वारुणि ९॥६५, १०।१६;१८५ विराट्स्थानम्‌ 0 2 
a भनु० ४७ विराट्स्थाना परि० aly; १।८८ 
Bl २४ aise विराइरूपा परि०३।९; परि०९।५; 
वासतीवर १।१६६ ३ ३ €; > ०९।५; 
वास्तोष्पत्य ७।५४,५५ १।१२२: २।२०; ३॥२१॥ 
वाहः ५।१८ ५१९, ८।१०३; १०१३२ 
विशतिक परि० १२।८ . | विवाह १०८५ 
विकुण्ठा १०४७ विवाहमन्त्राशीःप्राय १०८४५ 
विकृति परि० २।१२ विविच्य परि० ३।१२ 
विकृति (छन्द) परि० ११६ | विश्वामित्र झनु० १० 
विज्ञायते परि० १।५ विषमपदा (बृहती) परि० ७८) 
विददइव ५।६१ “INS 
विद्यादि ६1५२ विषशङ्भावान्‌ १।१९१ 
विदुः झनु० ११ विष्टारपङ्विति परि० cle; १०।१४०, 
विद्यात्‌ परि० २।३; ५।१ १४४ 
विनायक (१) पनु० १ विष्टारबृहती परि० ७।५ 
विनायक (२) १०।१६१ | वुक्ण १०1५० 
विनियोग परि० १।२; वृष्टिकाम ७१०२; १०॥९८ 
परि० २।२२ इत्यादि 'वेदपितुः' परि० १३ 
विपरीत परि० ४८ वेदविद्‌ परि० १।५; परि० २।१५ 
विपरीता परि०:८।५; परि० ११।५ | वेदान्तर परि० ९८] 
विपरीतोत्तर (प्रगाथ) परि० ११॥५; दसरा १०।१९१ 
८।४६ वेकुण्ठ १०४७ 
विभिन्दु परि० २1२३ वखानसाः ९।६६ 
विभूति परिन २।१२,१ | TCM) atte १३ 
बिराट परि० ३।५; परि० ६७; | REF ५६१ 
` ` परि० ८।३;पद० १२।८; | 7 १०११३ 
१।१२०,१६९ (पङ्क्ति); | वैमत्य णर 
६।२०२४४।७।१,३१ .. | वेयथ्ये "शारध 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddkanta eGangotri Gyaan Kosha 


ae CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणी 
-परि०३॥१०; १।१४६; ३1२५; शाकल्य . ता 
७२२ शाकल्यदृष्ट झनु ० ४५ 
१०।१६६ | शाकल्यलोप ४।३३;६।१५ 
१०।११० शाक्वर १०।१६६ 
८1२७; १०।१० | शाट्याथनक oe 
५६१ | शान्ति ७३५ 
१०।८१ शान्त्यर्थं १०।२० 
१२ शापाभिशापप्राय ७१०४ 
१।१३९ शाङ्ग १०।१४२ 
१।५६,९८; ६।७ शिपिविष्ट siete 
१1१ शिवयोगिन्‌ १०१९१ ` 
१।२२ शिवादि १०४७ 
क a ie (१) . ८1३१; १०२८५, .. 
` "परि० २६ ५९,९५,१२४ 
१०1१९१ पड २) अनु० ३६ 
परि०' २।९ जगतात ८८० 
परि० ९२२ uke शीळ - 
परि० ४।५ शुनक अनु० १०,१३ ` 
परि० ३।६ gua ४५७ 
शुनासीरांम्याम्‌ डो५७ 
र पण. १०१६१ 
ATT अनु० & 
परि० प ; श्रृण्वन्ति ३1४३ A 
परि० aN शेष - ५।१; ७४३; ९।६७,१०१; 
परि० २।११ an १०।१३२ 
= tet शरीषि १०1१४७ 
घनु० ३७ | THR १०१२६ 
परि० २।२२ | शेणिरीय झनु० ६।३६ | 
३।३६ . | शोनक ` -२।१;.१।६;३।१३; 
ज | `. ५।६१;१०।१६१.१९ १ 
अनु० ९।३६ | एमशान ». . `. 'परि० शर 
Tito १1१ 2 ब्यावोषिवे  :-- :::;: ९१०१ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठं परिशिष्टम्‌ ३३९ 
श्येन , ११८८ | सङ्ख्यात अनु० ३८1३९ 
इयेनस्तुति WIRE *सड ग्राम १०३३ 
श्रद्धा परि० २७ संङ्ग्रामाङ्गानि ६।७५ 
श्राद्ध १०१५१ | सङ्गग्रामाशिषः ६।७५ 
श्रावण श्रनु० ८ ` | संज्ञा Tito ३।१० .. 
श्रुति अनु० १८ संज्ञान १०१९१ 
श्रू.तिदवांन परि० २२२ संज्ञाप्रदेश परि० ३।२ 
श्रुतिशतेम्य ` परि० २।७,१३ | संज्ञाविशेष परि० ३।७ 
aa: ८1३१ | संशित परि० रार 
श्र त्यनुकरण परि० ४।१ संज्ञिन्‌ परि० ४२ 
शतयन्तर ६०४० | सतोबृहती परि० ०४; परि० ११२; 
मता eee US ३॥२१,२३; ५।५३,५६,. 
CE LE ४; ad ६१; GIVE, १०१, १०३; 
श्रेयः परि० १।३ १०१४०,१४४. ` 
श्रेष्ठतम SS परि० १२: 
नत परि शाश | पा ti 
[प्र] खपत्यादि" १२७ ae cle 
१०1१४ ग्‌ 5 
abil a सपत्नघ्न ` १०।१६६ 
i | सपत्नीबाधन १०१४५ ; 
षडनुष्टबादि ` १।२८ ८ ie 
७ द सपाद . ८1१०१; Ago ४४. 
षड्ष्णिगन्त १।९२ al 
=, ; . २०४४ सपुत्र ७३२ 
षडूना ; १०४४, १६१ ठे र रर rene 
संवत्सरसंस्थ ११६४ सप्तऋषय: ३॥१३। ९६६७, १०७; 
संवनन . :... परि० २।७. १०१२३७ 2 
संवाद,  १॥१२६,१६५,१७०, |सप्तवं परि० ३७ ` 
. _।__, १७९; ३३३;४१८; | सप्तोना १॥२७,५०,६२ इत्यादि 
७३२; १०१०२८ | सफल ` अनु० १ _ 
संशयोत्यापन ' १।१६४ `| समवदंत्‌ `` १०।५० ` 
संस्तव - ७३२ | समस्त ` परि० २।१० ` 
संस्तारपङ्क्ति Boos समापयत ७३२ 
संहिता . . . अनु० ६; १०१९१... | सुमाप्य झनु० ८ 
ete | समामनन्ति परि० १२१० | 
सङ्ख्या . .परि० १२४; भनु०:४११८. | समास्याय... =. रि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- 8 


३४० कात्यायनीय-सर्वानुक्रमणो 
समाश्रितरक्षण परि० २।७ सार्वत्रिक ७1१०० 
समाहित अनु० ६ सावित्री १२२ 
समिद्धसुक्त अनु० १३ सिकताः ९८६ 
समीरित अनु० ५ सीताये ४1५७ 
समूदिरे १०1८६ सु परि० ११।६ 
इति १४० | सुगन्धेतरगन्धाढय १।११६ 
सम्प्रकीतित श्रनु० ४३ सुत ८१०१; १०११० 
ते परि० १११ सुप्रतिष्ठा परि० ११।६ 
सयोवृषीयम्‌ १९५ | सुमित्र १०।१०५ 
उ ता १०।१७ सुवर्णता परि० २।२० 
१०।१०८ सुहोत्रादयः ६1५२ 
सरस्वते B - 
सपे . (याय) Li सुक्त . परि० १,१; Lev; ५।१; 
सर्वदेवत्य ` परि० २।११ ८५; १०२८ 
सवंपक्षता झनु० १३ सुक्तदर्शित्व परि० २२० 
सर्वभूतात्मा परि० २।१६ | सुक्तप्रयोग १1१३९ 
सर्वानुक्रमणी परि० १।१;परि० १।२; सुक्तभागू परि० 2213 
परि० १४; परि० २।३; १०१९१ er रि १1१२९ 
सवितारम्‌ १०१३९ | सूक्तसहस्तम्‌ हः eet : 
सच्या ू १५१ सुक्तहविर्भागिन्‌ परि० २७ 
Bai (वावे) ३३  परि० २२१;परिं० ३१११ 
सहस्रम्‌ ८।३४; अनु० ३६. र ११९० ३,१; १।२२ 
सांहितिक १।२३,५३; ६।६५; ७।७५ | सवतः . Jo १४ 
सांख्य १०।१४३ सुत्रपठित परि० ३।५ 
“साति” परि० ११।६ सूत्रवृत्ति _ १।५० 
सादसस्पत्य gles सूत्रायर्ते ` ` परि० २२० 
साध्येम्यः १।१६४ | सुर्य (१) परि० २८, १५,१७ 
सापेक्षत्व परि० १३ | सूय (२) १०१६१ 
सामग ४३ सूयप्रभास्तुति ; ८1१०१ 
सामवेदाषयब्राह्मण परि० ११५ | सका! fearon ae 
सामान्योक्ति परि० ३५, | सोमापौष्ण २।४० 
सारथि ६1७५ सोमारोद्र ६1७४ 
१।३;२,३०;७।९५ | सोमाकों .. golcy . 


सारस्वत 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठं परिदिष्टम्‌ 

सौचोक १०५० स्मर्यते परि० १।२; १।६% 
सोदास बेर | unset FIA 
सौम्य १४३; १०१०१ | स्मात्त परि० १।२ 
सोये १।५० स्व | परि० १०1२ 
सौयंवेर्वानरीय १०८८ स्वर परि० १।२ 
सौषाम्ण ८।२४. | स्वरात्‌ परि० ३।५ 
स्कन्धोग्रीवी परि०८।३; १।१७५ | स्वसृ १०1६० 
स्तुत ४२२? १२० स्वस्त्ययन १०।५१,१८५ 
स्तुति परि० २।१३; ५७२; हतपुत्र ७1३२ 

१०।४७,६२, १७३ हरिस्तुति १०९६ 
स्तुतिकमंत्व . - 1४० हविः १।१७०५५।७२ 
स्त्रीभूत्वा .. ८।१ हस्तत्न ` ९।७५ 
TAIT ` -परि० १।५;३।८ हाविर्धान २४१, १०॥१३ 
स्थान परि० २८ हिरण्यस्तूपीय -- १२१४ 
स्नुषा ८ १०२८ Baraat परिं० ४६; ८1१०३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. eee | 


३४१ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सप्तमं परिशिष्टम्‌ 
ऋग्वेदस्य ऋक्संख्या 


[लेखकः--पं० sit युधिष्ठिरो मीमांसकः] 


` सुबिदितमेवेतद्‌ वैदिकवाङमय जुषां यदासन्‌ कदाचिदुग्वेदस्यैकविशतिः 
संहिताः । तासु सम्प्रत्येकेव संहिता समुपलभ्यते । प्राचोनपरम्परासंरक्षकाणां भारतीयः 
विदुषां जागरूकप्रयत्तेन ग्रतिप्राचीनकालादियमविकृतैवोपलभ्यते । तत्रोपसाधंदश- 
सहस्रक परिमाणायां संहितायां नेकोऽपि वर्णो विकृति प्रा ऋचां नेयूनाधिक्यस्य तु 
का कथा ? एवं परमभ्रयल्नेन संरक्षितायामप्युक्सं हितायां तदुक्परिमाणे प्राचीना 
अर्वाचीनाइच प्रायेण सर्वेऽपि वैदिकवाङ्मयविदो मिथो विप्रवदन्ते । तथाहि ` 
शौनकोऽतुवाकानुक्रमण्यां १०५८० ऋचः पादश्चेकः; छन्दःसंख्याप रिष्टः 
कारः १०४०२ ऋचः; सर्वानुक्रमणीटीकाकारो जगन्नाथः १०५५२ ऋचः; चरणः 
व्यूहव्याख्याता महिदासो बालखिल्यसहिताः १०५५२ ऋचः, बालखिल्यरहिताः 
१०४७२, तदुद्घृतश्लोकानुसारं १०४१९ WA; ऋरभाष्यरचयिता वेङ्कटमाधवः 


१०४०२ ऋचः; स एव द्विपदापक्षे १०४८० ऋचः; स्वामी दयानन्द १०५८६ ऋचः 


परं तदुल्लिखिते प्रतिमण्डलयोगे संहृत्य १०५२१ तृचः; ग्रध्यापको मैकडानलः 
१०४४२ ऋचः, स एव द्विपदापक्षे १०५६९ MA ८-८-१६१९ तिर्थ्याङ्कुतपत्रा- 
नुसारं' १०५६५ पण्डितसत्यत्रतः १०५२२; हरिप्रसादो वैदिकमुनिशच १०४४० 
ऋच इति संगिरते | 

किमत्र वैमत्ये कारणम्‌, कियत्यदचक्‌ स हितायां वस्तुत ऋच इत्यस्मित्‌ निबन्धे 
विवेचयामः | 

शतपथ wat परिमाणमेवमुल्लिखितम्‌-'स ऋचो व्योहत द्वादशबहती” 
सहस्ताणि, एतावत्यो ह्या,चो याः प्रजापतिसुष्टा [ १०।४।२।२३] इति । 

एतदनुसृत्य द्वादशबहती सहस्राणामूचाँ (१२०००> ३६) 3४३२००० चतुले+ 


१. कात्यायन-सर्वानुक्रमण्या आमुखस्य १८ तमे पृष्ठे । 
` २. पत्रमिदं मैकडानलाघ्यापकेत पण्डित भगवद्ृत्ताय प्रेषितम्‌ । तदीये “वैदिक वाड मय का 


इतिहास? नाम्नो ग्रन्यस्य प्रथमे भागे २४१ पृष्ठे (we २) Glad द्रष्टव्यम्‌ | इहाप्युत्तरत्र wes 


‘  घरिष्यते। 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सप्तम परिशिष्टम्‌ ३४२ 


क्षाणि द्वात्रिशत्सहस्नाणि चाक्षरमानं जायेत । तच्च शौनकीयानुवाकानुक्रमण्यापि 
संवदति । वतंमानायामृक्संहितायां क्षैप्रप्रलेषाभिनिहितसन्धीनां व्यूहे कृतेऽपि 
३९७२६५ त्रिलक्षाण सप्तनवतिसहस्राणि पञ्चषष्ट्यधिकद्विशतान्येवाक्षराणि 
भवन्ति | अतो जायते संदेहः- किमियं शातपथी ऋगक्षरमात्रा दशतय्या 'एवर्चामुत 
'वेदचतुष्टयान्तवंत्तिनीनां सर्वासामृचामिति ? 

TAT TATA: — शतपथस्योक्तप्रकरण ऋषग्यजु:साम्नामेवाक्षरमानमुच्यते, 
वाथर्वाङ्गिरसाम्‌ । वैदिकवाङ्मये यत्र क्वचिदपि ऋभ्यजुःसाम्नां त्रयाणामेबोल्लेखस्तत्र 
क्रगादीनि पदानि न वेदपराणि, अपि तु मन्त्रविशेषपराण्येव । यथोक्तं जैमिनिना 
'यार्थवञ्ञेन पादव्यवस्था सा ऋक्‌, गीतिषु सामाख्या, शोषे -यजुःशब्दः' [मी०-२।१ 
३५-३७] इति । श्रत एवं संभाव्यते उक्ता शातपथी ऋगक्षरगणना वेदचतुष्टयान्त- 
गतानां सर्वासामेवर्चाम्‌ । तत्रेतावान्‌ सन्देहोऽव शिष्यते यच्छौनकेनानुवाकानुक्रमण्यां 

. पारायणे १०५८० अशी व्यघिकपञ्चशतोत्तरदशसहस्रमूचः पादश्चेक इति LAT 
मुक्त्वा शतपथवत्‌ ४३२००० चतुलंक्षाणि द्वात्रिशत्सहस्नाणि चाक्षराणीत्यक्षरमान- 
' मुवतम्‌, तत्तु ऋवेदीयर्चामेव कथमुपपद्यत इति देवा एव वेदितुमहन्ति। ' 
` ऋसं हितान्तर्वतिनीनामृचां संख्यामुपक्तम्य विदुषां वैमत्यं प्रागुपर्दाशतम्‌ । तत्‌ 
` कि वास्तविकमुत गणनापद्धतिभेदमूलकमुत श्रमप्रमादादिजन्यमिति सम्प्रति 
विचायते 
। विशिष्टा ऋग्गणना-पद्धतिः ही 
'दुइयन्ते हि दशतय्यां काइचनेदृश्य ऋचो याः कदाचिद्‌ द्विपदारूपेण गण्यन्ते, 
: कदाचिच्च चतुष्पदारूपेणं । तासां द्विपदात्वेन चतुष्पदात्वेनः च परिगणने संख्यावड्यं 
भिद्येत । ग्रतस्सेव तावहिवेच्यते-- > 
सन्ति ऋग्वेद आहत्य १९७ सप्तपञ्चाशदुत्तरशतं द्विपदा ऋतच:॥ तासु १७ 
. सप्तदश नित्याः, १४० चत्वारिशदुत्तरशषतं च नैमित्तिकाः | इमाइचत्वाररिशदुत्तरशत- 
मृचो यज्ञे शंसनादिषु द्विपदात्वेन ` विनियुज्यन्ते। तथा च ब्राह्मणं भवंति--'द्विपदाः 
state’ इति । सुव्यते चाशवलायनेन-“पश्वा न तायुमिति दैपबम्‌' [८1१२] इति । 
एता एवाध्ययनकाले चतुष्पदा भवन्ति | त दुक्तमृवसर्वानुत्रमण्याम्‌--'दवििपदास्त्वूचः 
- समामनन्ति’ [उपोद्घाते] इति | जप कल 
.- षड्गुरुदिष्यः सूत्रमिदमित्यं व्याचख्यौ--“क्रचोष्ध्ययने त्वध्येतारो दवे-े-दविपदे 
एकेकामूचं कृत्वा समामनन्ति समामनेयः ANAT । म्ना wae लिङर्थे लेट्‌, 
पाध्रादिना शपि अनादेः । हो ढिपदे यासां ता ऋचो द्विद्विपदाः। समामनन्तीति 
-बचनाच्छंसनादौन भवन्ति तेन 'पश्वा न. तायुस [ऋ० १६५] इति पदमिति | 
| हंसने दशाचंत्वम्‌ः झासां चाध्ययने तु पञ्चत्व भवति इति) “| 2 


bee OSS 
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३४४ त्रष्टग्वेदस्य ऋक्संख्या 


अयमेवाभिप्रायः प्रथममण्डलान्तगंतपञचषष्टितमसूक्तव्याख्याने सायणेनाप्युप- 
वण्पेते- “तत्र पश्वेत्यादीनि षट्‌ सुक्तानि द्वेपदानि। तेष्वध्ययनसमये दविपदे हे द्व 
ऋचो चतुष्पदामेकंकां कृत्वा समाम्नायते । श्रयुतसंख्यासु ठु याऽन्त्यातिरिच्यते, सा 
तथैवाम्नायते । प्रायेणार्थोऽपि द्वयोद्विपदयोरेक एव, प्रयोगे तु ताः पृथक्‌ पृथक्‌ 
दांसनीयाः । सुत्र्यते हि--पदवा न तायुम्‌ (Eo १।६५) इति हं पदम्‌ (श्राइव० ८। 
१२) इति।' i 

चरणव्यूहटीकाकारो महिदासो$प्याह--'हवन एकका, अध्ययने द्वे हे ग्राम- 
नन्ति’ [पृष्ठ १९] इति । यज्ञे शंसनं निमित्तं प्राप्य एता द्विपदा भवन्ति, अत एव 
नेमित्तिका द्विपदा उच्यन्ते, न तु स्वभावसिद्धा द्विपदाः। एतेनासां चतुष्पदात्वमेव 
वास्तविकं स्वरूपमित्युक्तं भवति । श्र्थोऽप्यासां चतुष्पदानामेव संगच्छते, न द्विपदा- 


नाम्‌ । 
कारच ता नैमित्तिकाइचत्वा रिशदुत्तरशतं द्विपदा इति विवक्षायां महिदास श्राह 


'वह्वा न तायुम्‌ [१।६५।१-१०] दश, रथिनं [ १।६६।१-१०] दश, वनेषु 
[ १६७१-१०] दश, भोणन्‌ [१।६८।१-१०] दश, शुक्रः शुशुक्वान्‌ [ १।६९।१- 
१०] दश, वनेम पूर्वीः | १।७०।१-१०] दश, झर्ने त्वं न: [५।२४।१-४] चत्वारि, 
झरने भव [७।१७।१-६] षट्‌, प्र शुक्र तु [७।३४।१-१०] दश, राजा राष्ट्राणाम्‌ 
[७1३४१ १-२०] दश, क ई व्यक्ता [७।५६।१-१०] दश, THAT [८।२६।१- 
१०] am, परि प्र घन्व [ ९।१०६।१-१०] दक्ष, तं ते सोतारः [।१०९।११-२२] 
gram, इमा नु कम्‌ [१०।१५७।१-४] चत्वारि, भ्रा याहि वनसा [१०।१७२। 
१-४] चत्वारि, इति नैमित्तिकद्िपदाइचत्वारिशदुत्तरशतम्‌ (१४०) [पृष्ठ १८] 
इति। 

तैमित्तिकेतराः सप्तदश नित्या द्विपदा उपलेखसूत्रे' परिगण्यन्ते । 

इदमत्रावघेयम्‌ - प्रतिसूक्तमृक्संख्यानिर्देशे कात्यायनेन ऋकसर्वानुक्रमण्यामिमाः 
१४० चत्वार्रिशदुत्तरशतं नेमित्तिका द्विपदा ऋष ह्विपदात्वेनैव निर्दिष्टाः | 


अैक्समूलरीय ऋक्संस्करणे द्विपदा ऋचः 
त्रिशदुत्तरैकोनविशतितमे ( १६३० ) वेक्रमान्दे (सन्‌ १८७३ ई०) . मैक्स 
१. इयं पृष्ठसंख्या = een ee. संस्कृत सीरिज बनारस” इत्यत्र १९३२ क्र स्ताब्दे मुद्रितस्य 
महिंदासभाष्यसहितस्य चरणग्पूहसूत्रस्य ज्ञेया। एवमुत्तरत्रापि सर्वेत्र चरणव्यूहस्य पृष्ठसंख्या 
sata संस्करणस्य विज्ञेया ॥ I 2 न 
२. तथा चाह महिदासः--भासां संख्या उपलेखायाम्‌ । चरणव्यूहमाष्य पृष्ठ १८३ 
पुर्वोक्तमेव संस्करणम्‌ । ` न ; 
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wu सप्तमं परिशिष्टम्‌ ३४५ 


मूलरेणातिपरिश्रमेण संस्कृत्य ऋग्वेदस्य प्रथमं संस्करणं प्रकाशितम्‌ । विद्यमानास्वपि 
कतिपयासु महतीषु भ्रान्तिषु तदत्युत्तमं संस्करणमित्यत्र नास्ति विवादावसरः | 

तत्र मेक्समूलरेण प्रथममण्डले पञ्चषष्टितमसूक्तादासप्ततितमं षष्टिनेमित्तिका 
द्विपदा क्रचरषतुष्पदीकृत्य त्रिशन्‌ मुद्रिताः, प्रतिचतुष्पदमूचि च मन्त्रसंख्या निष्टा । 
पञ्चमे मण्डले चतुविशतितमस्य सूक्तस्य चतस्रो हविपदाइचतुष्पदोकृत्य मन्त्रद्वयं 
मुद्रितम्‌ । तत्र च प्रथमस्यान्ते १२ एका द्वे च, द्वितीयस्यान्ते ३।४ तिस्रचत्लच 
संख्या निवेशिताः । शिष्टेषु मण्डलेषु परिशिष्टाः षट्सप्ततिर्न मित्तिका द्विपदा द्विपदा- 
्वेनेव मुद्रिताः! एवं नेमित्तिकद्विपदानामूचां gat मैक्समूलरेण त्रयो विकल्पाः 
समाश्िताः। तत्र प्रथमः-ग्राद्यमण्डलान्तगेताः (To ६५-७०) षष्टि मित्तिकां 
द्विपदाशचतुष्पदीकृत्य मुद्रिताः, तथेव च तासु श्रिशत्संख्या निवेशिता । द्वितीयः 
पञ्चममण्डलस्य' (सूक्त २४) चतस्रो नेमित्तिक्रा द्विप राइचतुष्पदोङ्ृत्य मुद्रिताः, 
संख्या च प्रतिमन्त्रान्ते द्विपदानुसारिण्येव द्वे द्वे (१।२, ३।४) विघृता । तृतोयः-- 
ग्रवशिष्टाः षट्सप्तति्तेमित्तिका द्विपदा द्विपदारूपेणेव मुद्रिता इति । इत्थमनुमिनुमो 
यन्मेक्समूलरेण नेमित्तिकद्विपदानां स्वरूपमेव सम्यङ्‌ नाज्ञायि । 

एतदेवोक्तदोषदूषितं मेक्समूलरीयमूक्संस्करणं प्रमाणीक्कत्योपयुञ्जाना बहव 
आधुनिका विद्वांस ऋक्परिगणने विश्रान्ता इत्यनुपदं वक्ष्यामः | 


अनुवाकानुक्रमण्युक्ता ऋक्संख्याः 
` शौनकेनानुवाकानुक्रमण्यामुक्संख्या द्विरलेखि। तत्र तावत्‌ प्रतिवर्गान्तर्गत” 


ऋकसंख्यानुसारं वर्गान्‌ निदर्शयन्नाह-- 
एकचं एकवर्गः ( १ ) स्यादेकरच ( १ ) नवकस्तथा। 
at (२) वर्गों तु द्वूचौ ज्ञेयो sat Tard (९७) 'स्मृतम्‌ ॥४०॥ 
चतुष्कं शतमेकं च चत्वारः सप्ततिस्तथा (१४७) । 
पञ्चकानां सहस्र तु द्वे च सप्तोत्तरे शते (१२०७) ॥४१॥ 
safer शतानि षट्कानां चत्वारिशत्‌ षट्‌ च (३४६) वर्गा:। 
शतमूनविञ्ञतिः (११९) सप्तकानां न्यूनाषष्टिर्‌ (५९) ग्रष्टकानाम्‌॥४२॥ . 


एषा गणनैव विस्पष्टं प्रतिपत्तव्या ` 
प्रतिवर्गमृक्संख्या वगंसंख्या समस्तक्रक्संख्या 
१ x १ = १ 
२ x २ = १.1 
3 २८ ९७ = २६१ 
¥ x १७४ जज ६६६ 
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३४६ ऋग्वेदस्य क्रक्संख्या 
प्रतिवर्गेमृक्संख्या ______ पगेसंल्या समस्तत्ऋहक्संख्या 
X x १२०७ = ६०३५ 
६ x ३४६ = २०७६ 
७ x ११९ = ८३३ 
८ x ५९ = ४७२ 
& x १ = & 
योगः २००६ १०४१७ 


एवमाहत्यग्वेंदे (२००६) षडधिकद्विसहस्रं वर्गाः, (१०४१७) -सप्तदशाधिक- 
चतुःशतोत्तरदशसहत्नमृचो भवन्ति। सेषा ऋकसंख्या शाकल चरणान्तगेतायाः शंशि- 
रीयसंहितायां बोध्या, 'तान्‌ पारणे झाकले शेशिरीये वदन्ति (३६)' इत्युप क्रम्योक्त- 
-वगंसंख्या निर्देशात्‌ । भ्रत्र वालखिल्या ऋचो न संकलिताः, न चापि नैमित्तिका द्विपदा 
दविपदात्वेन परिगणिताः। वतेमानायामुक्संहितायामपि बालखिल्या ऋचो विहाय 
वर्गाः (२००६) षडुततरद्विसहस्तमेवः परं मन्त्रसंख्या तु भिद्यते, तत्र मन्त्रा (१०४०२) 
दृशधिकचतु:शतोत्तरदशसहस्रसंमिता एवोपलभ्यन्ते । एतत्‌ पञ्चदशमन्त्राधिक्यं 
शाखाभेदकृतमित्यनुमिनुमः । न चानुवाकानुक्रमण्यां -पञ्चदशमन्त्राधिक्यं दृष्ट्वा 
संज्ञानसुक्तस्थाः पञ्चदश मन्त्रा अत्र संकलिता. इत्यूहनीयम्‌ । तेषां संकलने हि 
तत्सुक्तस्य चत्वारो वर्गा ग्रपि संगृहीताः स्युः। तथा सति वर्गसंख्या षडघिकद्वि- 
सहस्रस्थाने दशाधिकद्विसहस्र भवेत्‌ । अतः क एते पञ्चदश मन्त्रा कुत्र कुत्र चते 
पठिता इति न शक्यते ज्ञातुम्‌, तथाविधस्य निर्देशस्याभावात्‌ | तदनन्तरं च-- 
ऋचां दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च। 
ऋचामशीतिः पादश्च पारणं संप्रकोतितम्‌ ।। 
इत्यनेन इलोकेन १०५८० भ्रशीत्यधिकपञ्चशतोत्तरदश्यसहस्तमूचः पादश्चेक 
इति पारणे ऋक्संख्यां दशयति । 
इयं संख्या पूरव निदिष्टसंख्यातो नितरां भिद्यते। तत्रेवं समन्वयः म्रस्मित्‌ 
इलोके पारणशब्देन तत्रभवाञ्छौनकाचायेः शांकलचरणान्तवंतिसवंशाखागतानामूचां ` 
परिमाणं प्रतिपादयति । तथा चोक्तं लोगाक्षिस्मृतो-- 
ऋचां दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च। 
ऋचासशीतिः पादइच पारायणविघौ. खलु ॥ 
। पुर्वोक्तसंण्यायाइचेत्तु सवंश्ाखोक्तसुत्रगाः । 
`. मन्त्राइचेव मिलित्वेव कथनं चेति तत्मुनः॥ इति . 
| [बैदिक वाङ्मय का इतिहास? ग्रन्थे उद्घतौ, भाग १, १० १३४]. 
 शोनकोक्तमन्त्यमुङ्मानं चरणव्यूहपरिशिष्टे$पे निदिश्यते । तथा हि 
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सप्तमं परिशिष्टम्‌ ३४७ 


ऋचां दश सहस्राणि ऋचं पञ्च शतानि च। 
ऋचामशोतिः पादइचेतत्‌ पारायणशच्यते ॥ [पृष्ठ १४] इति। 
इलोकमेनं विवृण्वन्‌ महिदासः १०५८० अशीत्यधिकपञ्चशतोत्त रदशसहसमृचः 
पादशचेक इत्युङ्मानमित्यमुपपादयाञ्चकार-- 

'एतत्‌ पारायणं बालखिल्यैविना संख्यातम्‌ । बालखिल्यानि पारायणे न सन्ति' 
[yo १७] । 

“अथाध्ययने त्रहक्संख्योच्यते -षण्णवत्यधिकचतु.शतदशसहस्राणि (१०४९६), 
ता नैमित्तिकद्विपदाइचत्वारिशदुत्तरशतसहिता दशसहस्राणि (षट्षष्टयधिकृपञज्च 
शतानि) १०५६६, संज्चानमुशना वदत्‌ सुक्तस्य पञचदश ऋच एकीकृत्य १०५८० एवं 
पारायणे ऋक्संख्या | ऋचां दशसहस्रणीति वचनस्य संख्या पूर्णा भवतीत्यर्थः । एका 
उर्वरिता, सा wa नो पि वातय सन: [ऋक्‌ १०।२०।१] इति पादाधिक्यम्‌” 
[go २१] इति । 


सन्त्युग्वेदे कतिपयाः ऋचो यासु त्रयोऽवंर्चाः. श्रूयन्ते ताइच महिदासेन चरण- 
व्यूहटीकायां (पृष्ठ १९,२०) चतुनेवतिः परिगणिताः' ॥ तासामध्ययने द्वयोरधचेयोरे- 
कामृचं कृत्वा परिशिष्टमेकमर्धर्चं चेकामूचं मत्वा परिगणनं क्रियते । तथा सति 
चतुर्नवतिऋचामष्टाशोत्युत्तरं MITA: संपद्यन्ते । तदेवमृचां योग:--१०४०२ द्व्यधि- 
कचतुःशतोत्तरदशसहस्रमूचो बालखिल्यरहिताः ९४ चतुनंवतिसंख्या च त्र्यधेर्चाना- 
मुग्दयकल्पनयोत्पन्ना, नेमित्तिकद्धिपदानां द्विपदारूपेण परिगणनाद्‌ विवृद्दा ७० 


१, भासां परिगणनमाह--'भ्रर्नि होतारम्‌ (भ्रष्ट २, To १, वर्ग १२, एवमेवोत्तर- 
त्रापि) पञ्च, 'स हि wat न' (२।१।१३) षड्‌ “अयं जायत” (२।१।१४) पञ्च, 'विएवो 
विहायाः? (२।१।१५) तिस्तः, यं त्वं रथम्‌” (२।१।१६) THT प्र तद्‌ वोचेयम्‌' (२।१।१७) 
षट्‌, 'इद्ध पाह्मप न: (२।१।१८) पञ्च, 'इमां ते वाचम्‌' (२।१।१६) चत्वारि, 'स नो 
नव्येभि’ (२।१।१९) वजंम्‌। इन्द्राय हि द्योः" (२।१।२०) सप्त, “तवया वयम्‌’ (२।१।२१) 
षट्‌, 'मवर्म ह' (२1१२२) एका, 'वनोति हि’ (२।१।२२) एका, “भ्रा त्वा जुवो' (२।१। 
२३) षट्‌, 'स्तीणंम्‌” (२।१।२४) पञ्च, 'इमे वां सोमा’ (२।१।२५) एका, “इमे ये ते सु 
वायो वा” (२।१।२५) एका, “र सुज्येष्ठम्‌' (२।१।२६) पद्‌, “कती देवानाम्‌ (२।१।२६) 
_ ब्जम्‌’ । 'सुषुमायातम्‌' (२।२।१) त्रीणि, TT पुष्णः' (२।२।२) चतुष्कम्‌, “स्तु श्रोषट्‌' 
{२।२।३) चत्वारि, “शुविभिनंः' (२।२।३) वजेम्‌ । 'वृषन्निन्दु (२।२।४) पञ्च, “ये देवासो’ | 
(२।२।४) वजंम्‌ । 'तवत्यन्नयंम्‌ (२1६1२८) एका, “सखे सखायम्‌' (RMR) एका, 'भ्रया 
war’ (७।५।२३) त्रीणि, एतास्त्रीणि त्रीण्यधंचों ऋचा हवनीयाइचतुर्नेवतिसंख्या । इति त्रीण्य- / 
Ga ऋरघवने । अध्ययने अर्घचंद्रयेत ऋगेका, अर्घर्चनेकेव ऋग्ठये कर्तव्य इत्यथः । चरणव्यूह 
पृष्ठ १९,२०। ` 


3,17 
क 


eae 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४८ ऋषग्वेदस्थ क्रक्‍्संख्या 


सप्ततिसंख्या, संज्ञानसूक्तं च पञचदशचेम्‌ । एवं १०५८१ एकाकीत्यधिकपञ्चशतो- 
त्तरदशतहस्रमच: संजाताः। तत्र--“भद्रं नो श्रपि वातय मनः [Fo १०२०१] 
इत्येकपदा ऋक्‌ । 


. महिदासोक्तोपपत्तौ स्तो द्वे भ्रान्ती । तत्र प्रथमा-महिदासेनात्र- “अध्ययने 
ऋक्संख्योच्यते” इत्युक्रम्यापि नैमित्तिका त्रिपदा द्विपदात्वेन परिगणिताः। न चता 
अध्ययने द्विपदात्वेन गण्यन्ते, किन्तहि चतुष्पदातवेनेत्युक्तं पुरस्तात्‌। सिद्धान्तितं च 
तेन स्वयमेवान्यत्र-'हवन एकेका, भ्रध्ययने हे हे इति, 'तास्त्वुचोऽध्ययने चतुष्पदाः 
gaat: [पृष्ठ १९] इति च। द्वितीया च-श्ननुवाकानुक्रमण्यां शौनकेन या 
१०४१७ सप्तदशाधिकचतुःशतोत्तरदशसह्रमुचः पारायणे परिगणितास्तासु संज्ञान- 
सूक्तस्थपञ्चदशर्चा सन्निवेशो नास्तीत्युक्तं पुरस्तात्‌ । ग्रतो$त्र संज्ञानसुक्तगतानामृचां 
संकलनमपि चिन्त्यम्‌ । 


छन्द१संर्यापरिशिष्टोकता क्रग्गणना 


भ्रस्त कस्यार्चिदक्शाखायाः एकादराइलोकात्मकं छन्दःसंख्यासंज्ञकं परि 
शिष्टम्‌ | तत्र चेमे इलोकाः- 


एकपञ्चाशद्‌ ऋग्वेदे गायत्र्यः शाकलेयके | 
wen द्वितयं चेव चत्वार्येव शतानि तु ॥१॥ 
त्रीणि शतानि सकानि चत्वारिशत्तथोष्णिह: । 
झनुष्टभाँ शतान्यष्टौ पञ्चाशत्‌ पञ्चसंयुताः UW 
बृहतीनां शतं ज्ञयमेकाशीत्यधिक बधेः । 
शतानि त्रीणि पड क्तीनां द्वादशाभ्यधिकानि तु ॥३॥। 
पञ्चाशत्‌ त्रिष्टुभः प्रोक्तास्ति्तशचेव ततो5पिका: । 
सहस्राण्येव चत्वारि विज्ञेयं तु शतद्वयम्‌ ॥४॥ . 
चत्वारिशत्तयाष्टो च तथा चापि शतत्रयम्‌ । 
जगतीनामियं संख्या सहस्र तु प्रकोतितम्‌ ।।५॥ 

० दशेवातिजगत्योऽपि तथा सप्त न संशयः | 
शक्वर्योऽपि तथेवोक्तास्तथा नव विचक्षणेः ॥ ६॥ 

- नव चेवातिशक्वयंः षडष्टयः प्रकोतिताः। 
झशीतिइच चतस्रश्‍च तयात्यष्टिक्रचः स्मृताः ॥७॥ 
धृतिं विनिदिष्टमेकातिघृतिरेव च। 
एकपदास्तु षट्‌ प्रोक्ता द्विपदा दश सप्त च ॥८॥ 
प्रगाथा बाहेता येऽत्र तेषां शतमुदाहूतम्‌। 
चतुनंवतिरेवोक्तास्तद्ृद्‌ 'द्वचास्त्वसंशयाः ।। ९॥। 
१. द्बूचशन्दे पाणिदीयव्याकरणेच साक्षादप्रतिपादितोऽपीकारलोपः पृषोदरादित्वाद 
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काकुभानां तु पञ्चाशद्‌ विज्ञेयाः पञ्चसंयुताः। 
महाबाहंत एवेक एवं साधंशतद्वयम्‌ ॥१०॥ 
एवं दशसहस्राणि शतानां तु चतुष्टयम्‌ | 


ऋचां दृचधिकमास्यातमृषिभिस्तत्त्वदशिभि: ॥११॥ इति 

एष्वन्त्यं विहाय दशसु इलोकेषु गायत्र्या दिच्छन्दोऽनुसारं या ऋकसंख्या परिः 
गणिता, तदनुसारम्‌ 

गायन्यः--२४५१ एकपञ्चाशदधिकचतुःशतोत्तरद्विसह्तम्‌ । उष्णिहः 
३४१ एकचत्वारिशदधिकं त्रिशतम्‌ । नुष्ट्भः- ८५५ पञ्चपञ्चाशदधिक्काष्टशतम्‌। 
बृहत्यः १८१ एकाशीत्यधिकंकशतम्‌ | पङःदतयः- ३१२ त्रीणि शतानि द्वादश 
च । निष्टुभः-४२५३ चत्वारि सहस्राणि द्वे शते त्रिपञ्चाशच्च। जगत्यः १३४८ 
ग्रष्टचत्वारिशदधिकत्रि्तोत्तरेकसहस्तम्‌ | श्रतिजगत्यः--१७ सप्तदश । शक्वरयः 
१९ एकोनविशतिः । अ्तिशक्वयः- नव । श्रष्टय:--६ षट्‌ । श्रत्यष्टयः--८४ 
चतुरशीतिः | घृती--२ zi भ्रतिधृतिर्‌-१ एका । एकपदाः- ६ षट्‌ । हिपदा:-- 
१७ सप्तदश | बाहेताः प्रगाथाः -- १९४ चतुनंवत्यधिकशतम्‌ । काकुभाः प्रगाथा:- _ 
५५. पञ्चपञ्चाशत्‌ | महाबाहँतः प्रगाथः-१ एकः । 

एषु २५० साधेद्धिशतप्रगाथा द्वृचस्तेषां Yoo पञ्चशतमुचः। तत्संकलय्येका- 
दशे इलोके १०४०२ द्वधिकचतुःशतोत्तरदशसहत्नमुचः शाकेलेयक ऋग्वेदे परिः 
संख्याताः | 

एतदुक्संक्याप रिसंख्यानविषये पण्डितसत्यत्रतसामश्रमिणा स्वीय ऐतरेयालोचन 
एवमलेखि-- न 

“छन्द:संख्योल्लिखितोक्तसवंसंकलनसंख्या तु प्रतिच्छन्द:संल्यातो$पि विरुद्धेव 
प्रतीयते । तद्यथा तत्रोषतं इलोकः--गायत्य: २४५१, उष्णिहः ३४१, प्रनुष्ट्भः 
८५५, बृहत्यः १८१, पङःक्तयः ३१२, त्रिष्टुभः ४२५३, जगत्यः १३४८, अति- 
जगत्यः १७, TAA: &, प्रतिशकवर्य: 8, अष्टयः ६, भ्रत्यष्टयः ८४, घुत्यौ २, अति- 
घृतिः १, द्विपदाः १७, एकपदाः ६, बाहँतप्रगाथाः १९४, ककुप्प्रगाशाः ५५, महा" 
बाहेतप्रगाथः १ । तदेवं तदुव॒तप्रतिच्छन्द:संख्यानां संकलनया १०१४२ (दिचत्वा- 
{रशदधिकक्षतोतरदशसहत्रम्‌) ऋचः स्यः । पुरवेप्रदशितइलोकतस्तु गम्यस्ते १०४०२ 
( इयधिकचतुःशतोत्तरदशसहत्तम्‌) । तदत्र प्रायः सववत्र संकलनभ्रमो$स्सांभिग्र न्थः 
दृष्ट्या प्रमाणित एव' [Yo १४३] इति। 

प्रत्र महापण्डितस्यापिं साम्रमिमहाभागस्य ढ्विविधो भ्रमोऽभूत्‌। प्रथमः 


Soi nS CMTS MMR 
द्रष्टव्यः | तस्य च विकल्पाद्‌ द्रधूचशाब्दोऽप्युपपद्यते । भेशच रेफेकारयोनित्ये लोपे तूच इत्येव 
भवति ॥ 
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३५० ऋणग्वेदस्य प्रदवसंख्या 


x 


षष्ठदलोकस्योत्तराधे 'तथा' पदं द्विरुक्तम्‌ । तत्राद्य पुर्वाघंगताया श्रतिजगतीगणनाया 
निर्देशकम्‌, अपर प्रागुक्ताया दशसंख्यायाः समुच्चायकम्‌ | तत्रातिजगतोवच्छक्वरो- 
छन्दांस्थपि गणनीयानीत्यभिप्रेयते | सामश्रमिमहोदयेन पुनस्तदपरिज्ञ.येकोनविशति- 
स्थाने नवैव शक्वर्यः परिगणिताः । .द्वितोयश्‍च --नवमे इलोके विस्पष्टं प्रगाथाः द्वृचा 
उक्ताः । म्रतस्तेपां २५० साधं द्विशतप्रग.थानां पञ्चशतमृचः संपद्यन्ते । ऋकसर्वानि- 
क्रमण्याः परिभाषाप्रकरणेऽपि--'बृहतीसतोबृहत्यो बाहुतः, ककुप्‌ चेत्‌ पूर्वा काकुभः, 
महाबृहतीमहासतोबृहत्यौ महावाहेतः' इत्या दिसूत्रव्येक्तं दरुचानां प्रगाथत्वमुच्यते। 
भगवता पाणिनिनाऽपि-'सोऽस्यादिरिति च्छन्दः प्रगाथेषु, (अ० ४।२।५५) इति 
सूत्रयता प्रगाथातामनेकचंतवं प्रत्यपादि । तदविज्ञायंव सामश्रमिणा साघेद्विशतप्रगा- 
थानां साघंद्विशतर्च एव परिगणिताः । 

पण्डितहरिप्रसादोऽपरानामा वैदिकमुनि रपि स्वीये वेदिकसवेस्वग्रन्ये इत्थमेवा- 
विचायें सामश्रमिणमनुससार | 


छन्दःसंख्याप रिशिष्टोक्तगणनायां चःचारिशदुत्तरशतं नैमित्तिका द्विपदा ऋच- 
इचतुष्पदीकृत्य सप्तसप्ततिमंताः । यस्त्वत्र सप्तदश द्विपदाः स्मर्यन्ते, ता नित्या 
द्विपदाः | इत्थं द्विपदापञ्ञे सप्तत्यूचो द्विगुणीक्ृत्यः परिगणने १०४७२ द्विसप्तत्यधिक- 
चतु.शत्ोत्तरदशसहस्रमूचो भवन्ति । भ्रत्र बालखिल्यानामशोतितऋचां सञ्निवेशो न 
विद्यते | कदाच्छिभ्दःसंस्यापरिशिष्टं शाकलचरणान्तर्गतायास्तादृशशाखायाः स्याद्‌, 
यस्यां बालखिल्या ऋचो न स्युः । शेशिरीयशाखायास्तु नेदं संभवतीति विस्पष्टमेव, 
य॒तोऽनुवाका नुक्रमण्यनुसारं तत्र पञ्चदशर्चोऽधिकाः (१०४१७) विन्ते | 

प्राध्यापकमैकडानलेन १२७ द्विपदाः परिगणितःः। तेन छन्द.संख्यापरिशिष्टो- 
बतानां द्विपदानां १७ संख्यां दृष्ट्वा (या नित्यद्विपदानां वतेते) कल्पित यदत्र १७ 
संख्यायां मध्यवर्ती २ द्रथङद्को नष्टः | 

क्रक्सर्वाबुक्रमण्युक्ता ऋक्संख्या 


अस्ति कात्यायनीयकसर्वानुक्रमण्या द्विविधः पाठ; । एकत्र बालखिल्यसूक्तानाः 
मुषिदेवतच्छन्दसां निदेशो नोपलम्यतेऽपरत्र च दुद्यते । तत्र सर्वानुक्रमणीव्याख्याता 
षड्गुरुशिध्यः प्रथमं पाठमनुमसार, पण्डितजगन्नाथस्तु द्वितीयम्‌ । तत्र प्रथमपाठानुसारं 
बालखिल्यऋचो विहाय कात्यायनोक्तानां प्रतिसूक्तक्संख्यातां संकलने (१०४७२) 
` द्विसप्तत्मषिकचतुशतोत्तरदशसहस्रमृचो भवन्ति । द्वितीयपाठानुसारं बालखिल्या- 
नामूचां परिगणने (१०५५२) द्विपञ्चाशदधिकपञ्चशतोत्तरदशसहस्रमूचः सम्प 
दन्ते । भ्रयमेव च सर्वानुक्रमणोटीकाङृतो जगन्नाथस्य पक्ष: । अत्रोभयथा पाठेऽपि 
नैमित्तिका द्विपदा द्विपदारूपेण परिगणिताः । चरणव्यूहव्याख्याता महिदासोऽप्याह- 


१. ० कात्यायनसर्वानुक्रमंणी प्रावकथन पृष्ठ १७ । ` - 


» 
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'बालखिल्यसहिता सर्वानुक्रमणीयमन्त्ररूपी संख्या उच्यते द्विपञ्चाशदधिक- 
पञ्चदतदशसहस्रम्‌ १०५५२ | बालखिल्यव्यतिरिक्तसंख्या तु दिससप्तत्यधिक- 
Me १०४७२ | एतत्सख्या नित्यद्विपदाने मित्तिकद्विपदासहिता [१० 
१७] इति। 


वेडूटमाधवीया ऋग्गणना 


वैक्रमान्दस्य द्वादशशताब्द्यां लब्धजनिमा वेङ्कटमाधव ऋग्वेदस्य लघुभाष्यस्य' 
पञ्चमाष्टकस्य पञ्चमाध्यायस्योपोद्धात ऋग्वेदोयर्चा संख्यामित्थं निदिदेश -- 
झतेशचतुभिरबिकमयुतं गणितं मया । 
हे च यान्यतिरिच्येते द्विपदाइचात्र संगताः ।।२१।। 
पृथग्‌ यदा तु गणनं द्विपदानां तदाधिकाः | 
चतुःशतादशीतिइच वाक्यं च ग्रहवानयम्‌ ॥२२॥ 
अर्थात्‌ ऋग्वेदे १०४०२ द्वयधिकचतु:शतोत्तरदशसहस्नमूचः सन्ति। यदा तु 
द्विपदाः पृथगगण्यन्ते तदा १०४८० श्रशीत्यधिकचतुःशतोत्तरदशसहस्रमूचो भवन्ति। 


अत्र द्विपदापक्ष ऋचः परिगणयन्‌ aura माधवः। तया हि-द्व्यविकचतुः- 
शतोत्तरदशसहन्ने (१०४०२) ऋक्षु केवलं चत्वारिशदुत्तरशतं नेमित्तिका द्विपदा 
ऋच एव चतुष्पदीकृत्य सप्ततिः परिगणिताः, प्रतो द्विपदापक्षे शिष्टा -सप्ततिसंख्येव 
परिवर्धनीया। वेङ्कटमाधवेन त्वष्टसप्ततिसंख्या विता । भ्रतो मन्यामहे तेत दब धिक- 
चतुःशतोत्तरदशसहस्ते (१०४०२) नित्यनेमित्तिकानां १५७ द्विपदानामेकां विहाय 
षट्पञ्चादधिकणातर्चा चतुष्पदीकृता अष्टसप्ततिसंस्या परिगणितेति मतं स्यात्‌ । 
सप्तपञ्चाशदुत्तरशतक्ष्‌' द्विपदासु सप्तदश नित्या द्विपदास्ता ह्य भयथाऽपिःपरिपणने 
न भिचन्ते, अ्वशिष्टाइचत्वारिशचदुत्तरशतं द्विपदा एव `द्विपदापक्षे चञुष्पदापक्षे च 
संख्याभेदं जनयन्ति । तो द्विपदापक्षे सप्ततिसंख्येव परिवर्घनीया, नाष्ट्रसप्ततिरिति ` 
दिक । 


१. वेडुटमाधवेनग्वेदस्य द्वो भाष्ये विरचिते । प्रथमं लघु, भ्रपर बृहत्‌ । लघुभाष्यस्य 
डाक्टरलक्ष्मणस्वरूपेण सम्पादितस्य त्रयो भागाः प्रकाशिताः । बृहद्‌भाष्यस्याडियारनगराद इयोः 
खण्डयोः प्रयमाष्टक प्रकाशितम्‌ | इदं बुहृद्‌भाष्यमतिपाण्डित्यपुणंम्‌ । लघुभाष्यस्यः प्रत्यध्याय- 
मादौ ये विषयाः संक्षेपत उपन्मस्तास्तेऽस्मिन्‌ भाष्ये विस्तरशो व्यवहृताः | अस्य बृहद्‌भाष्यस्येक 
एव त्रुटिबहुलो हस्तलेख उपलब्धः। बृहद्भाष्यस्य रचयिता भपरो माधव ` इति तत्संपादकः 
प्रतिजानीते, पर तन्मिथ्या । निषण्टुटीकाकारेण वेङ्कुरमाघवनाम्नोद्घूतानां पाठानामत्र दशनात, 
लघुभाष्यस्योद्धरणे 'भ्रयमभांष्यम्‌' इति विशेषणस्य ` निदशनाच्च (द्र०--निषप्टुव्याल्या 


१।१४।१८) । अत्र विस्तरशो विचारः श्रीपण्डित भगवइत्तविरचिते 'वैदिकबाङ मय का इतिहास' ५ र 


ग्रन्थस्य प्रथमभागस्य द्वितीयखण्डे (१० ३५-३७) द्रष्टव्यः। | ड 
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एतदनन्तरमृग्वेदस्य वर्गसंख्यां निद्षयन्न वमृक्संस्यो माह-- 
एकचं एको वगेः स्याद्‌ दुवचो द्वौ नवकावुभौ | 
एकोनं स्यात्‌ त्रिकदातं चतुष्क पञ्चसप्ततिः ।।२३॥ 
धिकं च झतं वर्गाइचतुःपञ्चाशदष्टकाः | 
एकविशाशत प्राहुः सप्तकानां च वैदिकाः ॥२४॥ 
दातानि त्रीणि षद्कानां चत्वारिशत्‌ त्रयस्तथा । 
पञ्चकानां सहस्र च द्वे शते नवक तथा UR 


एषा वगेसंख्या तदनुसारिणी चक्‌ संख्पेत्यमवगन्तव्या -- 


प्रतिवगमुक्संख्या वर्गसंख्या ऋक्संख्या 

१ % १ = १ 
२ x २ = v 
3 x && = २९७ 
१.६ x १७५ = ७०० 
y x .- १२०९६ = ६०४५ 
& x ३४३ = २०५८ 
७ x १२१ = २४७ 
S xX Us = ४३२ 
€ x २ = १८ 

योगय! २००६ १०४०२ 


एवमग्वेदे षडधिकढिसहरख वर्गाः, हृघधिकचतुःशतोत्तरदशसहस्रमूचरच परि- 
संख्याता:। 
तदनन्तरमनुवाकानुक्रमप्युक्तग्गेणनां दृषयज्माह-- 
seat THEA ऋचां पञ्चशतानि च । 
ऋषचामशीतिः पादश्च पाठोऽयं न ससञ्जसः 1) 


एतेन प्रतीयते माघवोऽनुवाका वुक्रमण्युक्तपरिगणनाप्रक्ारं नावबुबुवे अन्यथा 
तद्गणनां नादुदुषत्‌ | 
महिदासीया ऋग्गणना . 
महिंदासेत स्वोये चरणव्यूहव्यास्याने क्रक्संख्या विस्तरशो न्यरूपि। तत्र. 


` द्विपदापके बालखिल्यसहिता १०५५२ दापळ्चादादधिकपळ्चशतोत्तरदशसहलमू १7 
बालखिल्येविना १०४७२ द्वासप्तत्यधिकचतुःशतोत्तरदशसहस TT ह्िपदापक्षाओर 
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च वालखिल्यरहिता १०४०२ द््यधिकचतुःशतोत्त रदशसह्रमृचः परिगणिता इत्युक्तं 
पुरस्तात्‌ । एतस्मिन्नेव प्रकरणे (Fo २४,२५) प्रतिवर्गंबसंख्यानुसारेण वगंसंख्या- 
प्रतिपादकान्‌ कांश्चिच्छूलोकानुदाजहार । तथा हि — 


एकचं एकवर्गशच एकचं नवकस्तथा | 
हो वर्गों तु द्वृचो ज्ञेयो ऋकत्रयस्य शतं स्मृतम्‌ ॥ 
चतुऋ चां पञ्च सप्तत्यधिकं च शतं तया | 
पञ्चचं तु द्विशतक सहन्त रद्रसंयुतम्‌ ॥ 
पञ्चचत्वार्थंधिकं षड्ऋचां तु शतत्रयम्‌ । 
सप्तऋचां शतं ज्ञेयं विशतिइचाधिका स्मृताः ॥ 
झणष्टऋचां तु पञ्चाशत्‌ पञ्चाथिकास्त्थेव च। 
दशाधिकद्विसहस्राः पञ्चशाखाघु निश्चिता: ॥ ` 
वर्गा: संज्ञानसुक्तस्य चत्वारश्चात्र मीलिताः। 
एवं पारायणे प्रोक्ता ऋचां संख्या न .न्यूनत: ॥ 
एषु प्रतिपादिता वगंसंख्या ऋक्संख्या चेवं विस्पष्टमवगन्तव्या- 


प्रतिवर्गवर्सख्या वगंसंख्य़ा ऋक्संस्या 
१ x १ ६ १ 
२ x २ = x 
३ x १०० = ३०० 
v x १७५ = ७०० 
प्र x १२११ a ६०५५ 
द्‌ x ३४५ = २०७० 
७ x १२० = ८४० 
दु x BY = ४४० 
& x १ = & 
योगः | २०१० १०४१९ 


एवमाहत्य २०१० दशाधिकद्विसह्रं वर्गा; १०४१६ एकोनविशत्यधिकचतुः? 
शतोत्तरदशसहस्रमूचः संपद्यन्ते | एषा वर्गसख्या ऋवसख्या च शाकलचरणान्त्गेतानां me 
पञ्चानां शाखानाम्‌, अत्र संज्ञानसूक्तस्य चत्वारो वर्गाः पञ्चदशर्चश्चापि संकलिताः। sae 
तदभावे १०४०४ चतुरधिकचतुःशतोत्तरदशसहस्रमचो भवन्ति। एषा छन्दःसंख्या- = 
परिशिष्टप्रतिपादिताया: संख्यायाः साकाथाद्‌ हयघिका | तच्चाधिक्यं शाखान्तरकृतं ` 


द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
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३५४ ऋरवेदस्य ऋक्सँख्या 


आस्माकीना वगेगणना ऋक्संख्या च 


क्रबसंख्यागणनाय शोनकवेङ्ूटमाधवमहिदासेवर्गान्तगंतर्चोऽगुसृत्य वर्गाः 
संख्याताः । तत्रेतेषां वर्गपरिसंख्याने महान्‌ भेदो वर्तैते एषु कस्य समञ्जसा वग- 
संख्येति प रिज्ञानायास्माभिरपि सूक्ष्मेक्षिकया वर्गाः संख्याताः । श्रास्माकीना वर्गगणना 
एभ्यो नितरां विसंवदतीति स्वीयवगंगणनापरिणुद्धथै (१) द्विपदापक्षे (२) नैमित्ति- 
कद्विपदारचतुष्पदीकृत्य, (३) वालखिल्यानां दश वर्गान्न्यूनीकृत्य त्रिधा पुनवेर्गाः 
परिगणिताः | एवं त्रिधा परिगणनेऽपि नैवास्माभिः स्वीयगणनायां कर्चिद्दोष 
उपलब्धः । सा चेत्थं त्रिघा वगेगणना — 

(१) नैमित्तिका द्विपदा द्विउ दारूपेण परिगणय्य प्रत्यष्टकं वालखिल्यसहिता 
वर्गसंस्या एवं वेदितव्या 
To THT: तृचः चतु० पञ्च० षड्‌० सप्त० Ho नव० दश० एका" द्वाद० योग 
१ १ १२ २२ १७३ ४२ ५ KOM ५ १ "7 २६५ 
३ 7० A 0 १२४ ४३ १२ TT २२१ 
Re Ga, २५ ५१ २० 1 २२५ 
v sa १२ २६ १५८ २९ १५ १० wos ००० vee ००० २५० 
५ = १३ १७ १३८ ४० २० ७ `” ३ TM " २२० 
६ “” ११ २८ २०७ ५९ १६ १० “* १ ` 7 ३३१ 
७ 5 ६१ १५६ ३३ १० २ १११ `” १ २४२ 
MRR २० 7२२३ ० या CaN ee 


योगः १ Yoo १८१ १२११ ३४१ १२२ ५५ १ १० १ १ २०२४ 
SI 


रहितवर्गाः१ ९८ १७५ १२०१ ३४१ १२२ ५९ १ १० १ १ २००६ 
a क सा यज्ञ 
वर्गान्तगेतक्संख्यानुसारं पमस्तस्यग्वंदस्य वर्गसंख्या ऋक्संख्या चत्य AAT 


प्रतिवगेक्सँख्या वगंसंख्या समस्तक्सँख्या 
x १ = १ 
x १०० = ३०० 
x १५१ = ७२४ 
x १२११ ms ६०५५ 
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६ x ३४१ = २०४६ a 
७ x १२२ = द५४ ? 
द x ५५ = ४४० a 
g x a = ९ 3 
१ ० x १ ° — 2 ° (5 - | 
११ x १ =a ११ 
१२. x १ = १२ a 
योगः २०२४ १०५५२ 
(२) चत्वारिशदुत्तरशतं नेमित्तिकद्विपदारचतुष्पदी कृत्येव वर्गसंख्य। ऋक्संख्या 
च वेद्या- 
प्रतिवगंक्सँख्या वगंसंख्य़ा १ समस्तक्संख्या 
१ x १ = १ 
२ x 24२ कुछ u 
३ > १०१ ने ३०३ 
¥ x १८० = ७२० 
५ x १२२० ति ६१०० 
६ x ३४३ = २०५८ 
७ x १२१ = ८४७ 
& x १ = 
योगः FR २०९४ 


ग्रस्मिन्‌ परिगणने वगंसंख्या तु सेव २०२४ चतुविशत्युत्तरद्विस 
मन्त्रसंख्यायां नेमित्तिकद्रिपदानां चतुष्पदीभावे सप्ततिसंख्याया न्यून 
(३) यदा तु चतुष्पदापक्षे बालखिल्यानामूचामष्टादशवर्गा 
परिहोयन्ते तदेयं वगंसंख्या क्रक्संख्या च बोध्या- ` 
प्रतिवर्गमृक्संख्या 
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सम्प्रति शौनक-माधव-महिदासानामस्माकं च वालखिल्यरहितानां वर्गाणां 
संख्यापरिगणने यो भेदस्तद्विवृत्त्य सर्वेषामपि वर्गान्तगेतक्संख्यानुसारं वर्गाः परि- 


संख्यायन्ते-- 
प्रतिवगेक्संख्या . शौनकीया वेङ्कुटमाघवीया . आस्माकीना महिदासीया 
१ १ १ ae १ 
२ २ र ax २ 
३ ९७ ९९. && १०० 
v १७४ १७५ १७४ १७५ 
x १२०७ १२०९ १२१० १२११ 
६ ३४६ ३४३ ३४३ ३४५ 
७ ११६ १२१ १२१ १२० 
दु ५६ ५४ XY ५५ 
& १ २ १ १ 
योगः २००६ २००६ २००६ २०१० 


इदमत्रावधेयम्‌ -श्योनकादीनां वगेसंख्याने बालखिल्या ऋचो न संख्यायन्ते, 
न च नेमित्तिका द्विपदा द्विपदारूपेण। अतोऽस्माभिस्तत्पक्षीया एव स्वीया वर्ग” 
` संख्या5त्र निदष्टि। सर्वश्चेष वगंसंख्याभेदोऽवान्तरशाखाभेदक्कत एवेत्यनुमिनुमः । 
 महिदासीया वगसंख्या तु शाकलचरणान्तर्गतानां पञ्चानां शाखानामिंति स एव 
_ विस्पष्टं जगाद । 
दयगानन्दसरस्वतीस्वामिना परिसंख्याता ऋक्संख्या 
। ठ , स्वीयर्वेदभाष्यस्योपोद्धाते (पृष्ठ ४३२-४३७) 
न ता । तत्न प्रतिमण्डलं या ऋक्संख्याः परिसंख्या 
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१९७६--४२९--६१७- ५८५९--७२७--७६५--८४१--१७२६-१०९७. 
+ १७४५= १०५२१। 

अत्र प्रतिमण्डलक्सस्यायां लेखकप्रमादाद्‌ द्वे अशुद्धी बभूवतुः | तत्रेका- 
गरष्टममण्डलान्तर्यतविशतितमसूक्तमन्त्राणां ` षड्विशतिसंख्यास्थाने षटत्रिशत्‌ संख्या 
लिखिता । तेन तन्मण्डलीयग्‌ योगोऽपि १७१६ षोडशाधिकसप्तशतोत्तरेकसहल्स्थाने 
१७२६ षड्विशत्यधिकसप्तशतोत्तरैकसहस्नं संजातः । दितीया-नवममण्डलस्य 
` प्रतिसूक्तनिदिष्टसंख्यायोगकाले दृष्टिदोषात्‌ काचिद्‌ एकादश संख्या परित्यक्ता । तेन 
तद्योगोऽपि ११०८ ग्रष्टाधिकशतोत्तरेकसहस्रस्थाने १०६७ सप्तनवत्यधिकेकसहस्नं 
बभूव । इमौ दोषौ परिमृज्य सकलक्सँख्या १०५२२ द्वाविश्यत्यधिकपञ्चशपीत्तरदशः- 
सहस्रं संपद्यते | 

ग्रयमृचां योगो मैक्समूल रीयक्सरकरणानुसारं विद्यते | तदीयक्सँस्करणे च ये 
दोषास्ते पुरस्तात्‌ प्रतिपादिताः। श्रतोऽत्रापिं प्रथममण्डलान्तगंताः षष्टिनेंमित्तिका . 
द्विपदाञ्चतुष्पदीकृत्य त्रिशत्‌ परिगणिताः । एतद्दोषपरिसाजंने कृते सेव १०५५२ 
द्विपञचाशदधिकपञ्चश्षतोत्तरदशसह्तमुक्संख्या संपद्यते । 
प्रतिमण्डलमृवसंख्यामुवत्वा सर्वेवपं रिगणनां ब्रवत्‌ स्वामिदयानन्दसरस्वत्याह- 
` "दशसहस्राणि पञ्चशतानि एकोननवतिइच १०५८९ AAT सन्तीति वेद्यम्‌।' (द्र०- 
Jo ४३७ रा० Alo Fo दू० संस्करणम्‌) | 


एवा संख्या प्राङ्निदिष्टवसंख्यातो नितरां भिद्यते । न च तद्भेदे किञ्चित्‌ 
कारणमुक्तम्‌ । अतो मन्यामहे, भ्रत्राप लेखकप्रमाद एव कारणं स्यात्‌ । स चेत्थम्‌ 
प्रतिमण्डलमुक्तानामुक्संख्यानां कृत्स्नं योगं कुवता लेखकेनैकविश्त्यधिकपञचशतो- 
त्तरदशसहस्रसंख्मा WE: १०५२१ निदिष्टा । तदनु स्वामिभिस्तस्मिन्नस्पष्टा द्भ 
{लिखिते योगे एकाङ्को नवा ड्ुत्वेन, TTBS AA (१०५८९) चावबुद्धधाक्षरेषु- 
“दशसहुस्राण पञ्चशतानि एकोननवतिश्च aa इत्येवं सवं ऋग्योगोऽलेखिं । 
नागर्या लिप्यामेतयोरङ्कयोरस्पष्टलेखने प्रायेणेतादृशो भ्रमो जायते | तेन--दशसहु- 
स्राणि पञ्चशतानि एकोननवतिश्च मन्त्राः इति लेखो लेखकपाठकञ्रममूलक एव । 


पण्डितभगवददत्तमहोदयः स्वीये वैदिकवाङ्मयेतिह्य स्वामिदयानन्दनिदिष्टा 
विभिन्नक्संख्यासमन्वयं प्रतिपादयज्ञाह- | 
cafe स्वामिदयानग्दस्य १०५२१ ऋण्गणनायां नेमित्तिकद्रिपदानामर्धासु 
सप्ततिसंख्यासु पञ्चसमण्डलस्य चतुविशसुक्तस्य द्विगुणत्वेन परिगणितां द्विसंख्यां 
परिहायाष्टषष्टिसंख्याया योगः क्रियेत, तहि १०५८६ सं ्योपपद्यते, ['भा० १, 


१० १३७] । त 
- वस्तुतः पण्डितभगवदत्तमहोदयेनापि नेतदवगत यन्मक्समुलरीयक्रक्सरकरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidy 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५८ 


कति ऋचो द्विपदारूपेण मुद्रिताः: कति च चतुष्पदारूपेण । यदि ह्यस्य ज्ञानमभवि- 
ष्यत्तहि न स एवमवक्षप्रत्‌ । यतो हि मैक्समूलरीये संस्करणे षद्सप्ततिद्विपदा द्विपदा- 
रूपेणेव मुद्रिताः | अतो नव तासां पुनद्विगुणी भावो युज्यते। 

एवं चेतद्‌ भाष्यक्ृतोक्तयोः १०५२१ तथा १०५८९ संख्ययोः सामञ्जस्यं 
नोपपद्यते | वस्तुत उभयोरपि योगयोर्लेखकगणकप्रमाद एव कारणम्‌ | 


अध्यापकमेकडानलस्य ऋग्गणना 


ग्रध्यापकमेकडानलेन स्वसम्पादिताया ऋकर्वानुक्रमण्या उपोद्घाते ऋग्वेदस्य 
क्लग्गणनामधिकृत्य विस्तरेण लिखितम्‌ । तत्र तस्य बह्वयो श्रान्तयः संजाताः 
तद्यथा-- 

प्रथमा--मैकडानलस्य प्रतिछन्दो$नुसारं परिगणितानामृचाँ सवयोगः १०४४२ 
द्विचत्वारिशदधि कचतुःशतोत्तरदशसहस्रं भवति । तत्र द्विपदां योगः १२७ सप्तविश- 
युत्तरैकशतम्‌, प्रथममण्डले चैकत्रिशद्‌ द्विपदाः परिगणिताः। ऋकसर्वानुक्रमण्यनुसारं 
प्रथममण्डले पञचषष्टितमसूक्तादासप्ततितम सूक्तमेकषष्टिद्विपदाः सन्ति । Aa 
मूनरेणाऽऽद्यमण्डलस्थाः षष्टिद्विपदाशचतुष्पदी कृत्य त्रिशम्मन्त्रा मुद्रिता इत्युक्त पुरः 
स्तात्‌ | मन्यामहे मेकडानलो मेक्समूलरीये ऋग्वेदे चतुष्पदीकृता सित्रिशदूचो रन्त्या 
द्विपदा मत्वा त्रिशदेव द्विपदासु परिगणितवान्‌, (एका तत्र निश्यद्धिपदा रूपा) । 
सर्वानुक्रमण्याइच सम्पादनं विदश्रत्‌ शर्वातुक्रमण्यां मेक्समूलरीयक्सस्करणे चाद्यः 
मण्डलान्तर्गतानां पञ्चषष्टितमादासप्ततितमं षष्णां सूक्तानां परस्परमुकसंख्याभेदं 
दुष्ट्वाऽपि मेक्समूलरीयं दोषं नावगतवान्‌ । 

द्वितोया-छन्दःसंख्यापरिःराष्टे सप्तदश द्विपदा निर्दिष्टाः । मैकडानलेत 
द्विपदानामूचां योगः सर्प्ताविशात्यरत्तरशतमुक्तः (१७ नित्याः +३० प्रथमे मण्डले 
८० भ्रन्यमण्डलस्थाः) । HAM: संख्ययोर्‌ (छन्दःसंख्योक्तायां स्वीयायां च) Al 
न्तयोरङ्क्योः साम्यं (म्रादावेकाङ्कोऽम्ते सप्ताङ्कूः) दुष्ट्वा . मेकडानल ऊहितवान्‌- 
नूनं छन्दःसंख्यापरिशिष्टे द्विपदायोगे मध्यवर्ती ढयङ्घो नष्ट इति (अर्थात्‌ १२७ 
स्थाने कथञ्चित्‌ प्रमादात्‌ १७ सख्या निंदिष्टा) | महदारचर्यम्‌ ! यम्मंकडातल 
इदमपि नावबुबुधे, यच्छन्दःसंख्यापरिशिष्ट उक्ता सप्तदशसंख्या नित्यानां द्विपदाः 
हा । ग्रतो मन्यामहे-मेकडानलो द्विपदानां -नित्यनेमित्तिकभेदमपि नावबुबुध 
Rid | 


तृतोया--सेकडानलो निदिशति यत्‌ "ऋग्वेदस्य शञाकलसंहितायामूचां पूर्णः 
योगो १०४४२  द्वाचत्वारिशदधिकचतुःशतोत्तरदशञसह्रं जायते। ` छन्दःसंख्याप रिः 
शिष्टे RR दृ्धिकचतुःशतोत्तरदशसह्रमुच उक्ताः’ [ ऋवसर्वा भूमिका 
go १७] । भ 
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छन्दःसंख्याप रिशिष्टे यदुङःमानमुवतं तत्र १४० चर्त्वाररशदुत्तरमेकशतं द्विपदा- 
दचतुष्पदीकृताः सप्ततिः परिगणिताः । तासां द्विपदापक्षे १०४७२ द्वासप्तत्यघि #चतुः- 
शतोत्तरदशसहस्र॑ योगो जायत इत्यवोचाम पुरस्तात्‌ । मैकडानलीये ऋग्योगे प्रथम- 
मण्डलस्थद्विपदायोगे त्रिशत्संख्याया अशुद्धिवंतंत इत्यप्यनुपदमुक्तमेव । तस्याः परिः 
शोधने विहिते मैकडानलस्य सवंयोगोऽ7 १०४७२ द्वासप्तत्यधिकचतुःशतोत्तरदश- 
सहस्रमेव भवति । सभाव्यते छन्दःसंख्यापरिशिष्टस्य ऋग्गणनाप्रकारं नावगतवान्‌ 
मैकडानल: | 

चतुर्थी - तदग्रे च मेकडानल ग्राह-- १२७ सप्तविशत्यधिकंकशत द्विपदानां 
द्विगुणीभ्रावे मदीयो योगः (१०४४२-१२७=) १०५६६ एकोनसप्तत्यधिकपञ्चः 
शतोत्तरदशसहु्त' सपद्यते' [ ऋक्‍सर्वा० भू मका० Jo १८] | 

aa मैकडानल ऋकसर्वानुक्रमण्या -'द्विद्विपदास्त्वुचः समामनन्ति’ इति सुत्र” 
स्यार्थमवधीयं द्विपदात्वेन परिगणिता अप्यूच: पुनडिगुणीङ्ृतवान्‌ । वस्तुतोऽध्ययनकाले 
चतुष्पदीकृता एवर्चो यज्ञकाले (द्विपदापक्षे ) द्विगुणी क्रियन्ते, न. तु द्विपदा एव। 

पञ्चमी--एतद्विषयकस्य पण्डितभगवद्दत्तीयपत्र॑स्योत्तरं परिददत्‌ मेकडानल 
आह- "ऋग्वेदस्य पञ्चममण्डलस्य चतुविशतितमस्य सूक्तस्य द्दे द्वि पदे सर्वानुक्रमण्या- 
भेव कथं द्विगुणीकृते इति न ज्ञायते ` `"कथमपिं तयोः पुनिगुणीकरण नोचितं 
प्रतिभाति। तथा सति मदीय ऋचां योगः १०५६९ एकोनसप्तत्यधिकपङचशतोत्तर- 
दशसहस्र्थाने १०५६५ पञ्चषष्टयधिकपञ्चशतोत्तरदश्चसहत्नं भविष्यति" [वेदिकः 
वाङ्मयस्येतिह्यासः, भाग १, पृष्ठ १३६ उद्घृतम्‌ ] । 


1. Lam unable to look into the question why the two 
dvipadas of V. 24 are doubled in the text of the Sarvanukramni 
(1,213,41) unless it is intended to express that they are treated 
as sacrificial, and not as recited dvipads (cp. commentary on 
introduction $ 12, 10. where 1.65 is quoted). In any case it 
seems wrong to 1e-double the two dvipadas of V. 24. This 
would make my total 10.565. 1110 commentator of the cara- 
navyvha, according to a marginal note I made long ago in my 
cdition of the Sarvanukramni gives the total 10,552 only 13 
less than my total (counting the Valkilyas) ; in another place 
in the same com. 10, 566 is given asthe total, counting the 
140 naimittikadvipadas, only 1 more than my corrected total. 


If the 1 odd pada is here counted as 1 verse, the total would 


be exactly the same. 
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३६० ऋष्वेदस्य ऋष्संख्या 


aa यद्‌ द्विपदयो: पुनद्विगुणीकरण मुकतं, तदपि नैव क्षोदक्षमम्‌ । एतस्या 
आसम्‌ लमपि मेक्समूलरोयमृक्संस्क रणमे व | यतो हि तत्र (५३२४) चतस्रो हिपदा- 
इचतुष्पदो कृत्य दे ऋचे मुद्रिते, मन्त्रसंख्या तु प्रतिमन्त्र हिद्विनिदिष्टा । सर्वानुक्रमण्यां 
चतस्र एव द्विपदा उक्ताः । ग्रत:-'सर्वानुक्तपण्यामेव दव faze कथं द्विगणीकृते' इति 
वचनं भ्रममूलकमेव | 

षष्ठो -पुरस्तान्तिदिषंटे पत्रोद्धरणे मैकडानलः पञ्चममण्डलस्य चतुर्विशतिः 
तमसूक्तस्य पुनद्विगुणोभावे स्वकीयमृग्योगं संशोधयन, चतुःसंख्या न्यूनी कृत्य १०५६९ 
स्थाने १०५६५ उक्तवान, । श्रत्रेदं चिन्त्यम्‌, यद्‌ द्वयोद्विपदयोः पुनद्विगुणीभावं 
संशोधयता द्विसंख्यैव न्यूनीकतंव्या 55सीच तु संख्याचतुष्टयम्‌ । तथा सति १०५६९ 
स्थाने १०५६७ ऋचां योगस्तेन वक्तव्यो न ठु १०५६५! 

सत्यव्रतसामश्रमिण ऋग्गणना 

पण्डितसत्य्नतसामश्रमिणा 'ऐतरेयालोचने' क्रग्गणनामधिकृत्य वहु प्रपङ्चिऽ 
तम्‌, तत्र च स वहुधा बञ्राम | छन्दःसंख्याप रिशिष्टोक्तक्संख्पाने या तस्य भ्रान्तिः 
सा पुरस्तात्‌ प्रदशिता । ततोऽन्याऽत्र प्रददयेते- | 

ऐतरेयालोचने सामश्रमिणोक्तम्‌--भ्रस्मत्परिगणनया स्वाइवलायनसं हितायां 
१०५२२ Mal Tear इति । तदप्रे च-'तद्‌ बालखिल्यसहिताः १०५२२ ऋचः 
श्र यन्त इति त्वस्माभिः सुनिश्चितम्‌' [ऐतरेया० Jo १४३] इति । 

उपलम्यमाना ऋकसं हिता नाश्‍वलायनी, ग्रपि तु शाकलचरणस्यैव काचिदियं 
झाखेत्यत्र नास्ति कस्यापि विदुषो वेमत्यम्‌ । प्रावलायनी शाखा तु शाकलचरणाद्‌ 
वहिभू ता स्वतन्त्रा संहितेति नाविदितं वेदिकविदुषाम्‌ । अत एतस्या आइवलायनी- 
नाम्ना निर्देशो भ्रान्तिमूलक एव। यच्चात्र सामश्रमिणा ऋग्वेदस्य सकलगर्योगः 
१०५२२ उक्तः, सोऽपि मेक्समूलरीयक्सस्करणानुसारी | TA प्रथममण्डलस्थाः षष्टि- 
नैमित्तिका द्विपदाश्चतुष्पदीकृत्य त्रिशन्मुद्रिताः, ग्रवशिष्टास्तु ह्विमदात्वेनेत्युक्‍्तं 
पुरस्तात्‌ । अ्रतोष्त्रापि सामश्रमिणः सुनिश्चिता अपि संख्या दुनिश्चितेव बभूव | 
वस्तुतस्तु द्विपदापक्षे १०५५२ सुनिश्चिता cert विज्ञेया, यथोक्ता पुरस्तादस्माभिः । 


हरिप्रसादस्य ऋग्गणना 
पण्डितहरिप्रसादेन 'वेदसवेस्व' ग्रन्थे (go ६५-६८ ) ऋ्संख्या विषये 
The question of the treatment of the 94 verses consisting 
of 3 ardharcas should be taken into consideration in calculat- 


‘ing totals: when sacrificial, 3 ardharcas count as one verse, 
‘if recited, as two verses. ब wove 
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किञ्चिदलेखि । तत्र प्रायः सामश्रमिणोऽनुक्कतिरेव | तेन सामश्रमिणो ये दोषास्ते तत्र 
वतन्त एव । ग्रयं तु तत्र विशेषः 


हरिप्रसादो वेदसवंस्वस्य ६७ सप्तषष्टितमे पृष्ठ आह--“चरणव्यूहटी काका रेण 
महिदासेन ऋग्वेदे १०४७२ द्वासप्तत्यविकचतु:शतोत्तरदशसहस्रमच उक्ताः। सषा 
संख्या नैमित्तिकद्विपदासहिता वतेते । तासां च १४० चत्वारिशदधिकं शतं संख्या 
विद्यते । ग्रतो यदि १४० चत्वारिशदधिकशतं संख्या न्यूनीक्रियेत ताहि ऋग्वेदस्यः 
१०३३२ द्वानिशदधिकनिशतोत्तरदशसहस्रमुत्रसंख्याऽ्वशिष्यते' इति । 

अन्न सर्वासामपि १४० चत्वारिशदधिकशतानां नैमित्तिकद्विपदानां न्युनीकरण 
नाम तस्य महान्‌ भ्रमः। किमेता ऋग्वेदस्थावववा न सन्ति, यदेताः सर्वा भ्रपि 
निष्कास्यन्ते ? बस्तुतोऽ्र चतुष्पदापक्षे १४० चत्वारिशदबिकशतसंख्याया र्घा ७० 
सप्ततिसंख्येव न्यूनोकरणीया | 


उपसंहारः 


ग्नेन ऋक्संख्याविमर्शेनावगम्यते यन्माधव-मेक्समुलर-मेकडानल-सत्यव्रत4 
सामश्रमिभ्रभृतयो नित्यतेमित्तिकद्विपदानां स्वरूपमेव नावबुबुधिरे। तदनबवोधादेव 
च ऋग्वेदस्य ऋग्गणनायामेते बहुधा वभरमुः, अन्यांश्च भ्रमयाञ्चक्रु: | 

तदेवमृक्‌सर्वानुक्रमणोमनुसरन्‌ यज्ञप्रक्रियायां नित्यनैमित्तिकद्विपदासहिताः 
सवालखिल्या १०५५२ द्विपञ्चाशदधिकपञ्चशतोत्तरदशसहुल्नमृचो भवन्ति। ता एव 
चाष्ययनकाले १४० चत्वारिशदधिकशतानां नेमित्तिकानां द्विपदानां चतुष्पदीभावे 
१०४८२ इयशीत्यघिकचतुःशतोततरदशसहस्तं जायन्ते। नेवास्यामुक्संहितायां महति 
सुदीर्घे काले एकोक्षरवर्णमात्रस्यापि भेदः समजनि ऋचां नेयूनाधिक्यस्य तु कथेव 
का ? यः कद्चिदपि प्राचोनानामर्वाचीनानां च विदुषां मते ऋक्संख्याभेदः समुप- 
लम्यते, स सर्वोऽपि ऋग्गणनाप्रकारभेदात्‌ शाखाभेदात्‌ तत्तद्विदुधामज्ञानाद्वा दृश्यते, 
न तु वास्तविकः, इत्यलमतिपल्लवितेन ॥ 
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१३. शतपथ्राह्मणस्थ भ्ररिनचयन-समीक्षा-लेखक Fo विश्वनाथ जी वेदो- 
पाध्याय । । मूल्य ४०-०० 


१४. वेदिक-जीवन-लेखक--पं० विश्वनाथ वेदोपाघ्याय मूल्य १६६०० 
१५. उरु-ज्योति--डा० भ्री वासुदेवशरण अग्रवाल लिखित. वेदविषयक स्वा- 


ध्याय योग्य निवन्धो का संग्रह | सुन्दर छपाई पक्की जिल्द । मूल्य १६-०० 
१६. ANTHOLOGY OF VEDIC HYMNS- Swami Bhuma- 
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कृत भाष्यसहित (संस्कृत) ४०-०० 
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ग्राध्वर्यव पदार्थों का विवरणात्मक ग्रन्थ । विना जिल्द ३४-००; सजिल्द ४०-००। 
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मुल्य २५-०० 
२३. अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेघ पर्यन्‍्त श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय 
मुल्य १०-०० 
२४. बैदिक-नित्यकर्मेविधि-सन्ध्यादि पांचों महायज्ञ तथा बृहद्‌ हवन के 
मन्त्रों की पदार्थ तथा भावार्थ व्याख्या सहित | लेखक- यु” मी०। मुल्य ३-५० 
सजिल्द ५-०० | | 
२५. शिक्षासूत्राणि- ग्रापिशल-पाणिनीय-चान्द्र शिक्षा-सूत्र । मूल्य ६-०० 
२६. निरक्त-इलोकवात्तिकम्‌-केरलदेशीय नीलकण्ठ गाग्ये विरचित । एक 
मात्र मलयालम लिपि में ताडपत्र पर लिखित दुलंभ प्रति के आधार पर मुद्रित! 
सम्पादक डा० विजयपाल विद्यावारिधि। मुल्य १००-०० 
२७. निरक्‍्त-समुच्चय--य्राचाये वररुचि विरचित (संस्कृत) | मुल्य १५-०० 
२८- भ्रष्टाध्यायी- (मूल) शुद्ध संस्करण । ३-५० 
२९. अ्रष्टाध्यायी-भाष्य- (संस्कृत तथा हिन्दी) श्री पं० ब्रह्मकृत जिज्ञासु 
‘Sq । प्रथम भाग ३०-००, द्वितीय भाग २५-००, तृतीय भाग ३०-००। , 
३०, धातुपाठ - धात्वादिसुचि सहित, सुन्दर शुद्ध संस्करण | ३-०० 
३१. वामनीयं लिज्ञानुशासनम्‌--स्वोपज्ञ व्याख्यासहितम्‌ , ६-०० 
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३२. संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि-लेखक--श्री पं० ब्रह्मः . . 


दत्त जिज्ञासु । प्रथम भाग १०-००, द्वितीय भाग (Ze मी०) १०-०० 
33. The Tested Easiest Method of Learning and Teach- 


ing Sanskrit (First Book) -यह पुस्तक श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु कृत 
“विना रटे संस्कृत पठन-पाठन को अनुभूत सरलतम विधि भाग एक का अग्रेजी 
अनुवाद है। ग्र AM भाषा के माध्यम से पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने वालों 
के लिये यह भ्राधिक्ारिक पुस्तक है। कागज और छपाई सुन्दर, सजिल्द २५ ०० 
३४. महाभाष्य--हिन्दी व्याख्या (द्वितीय श्रव्याय पर्यन्त) Yo युधिष्ठिर 
मीमांसक कृत । प्रथम भाग ५०-००, द्वितीय भाग अप्राप्य, तृतीय भाग २५-०० 
३५. उणादिकोष--ऋ० द० To कृत व्याख्या, तथा पं० Fo मी० कृत 


टिप्पणियों; एवं ११ सूचियों सहित । भ्रजिल्द १०-००, सजिल्द १२-०० 
३६. संस्कृत-घातुकोश--पाणिनीय घातुम्रों का हिन्दी में अर्थ निर्देश । सं० 
युधिष्ठिर मीमांसक १०-०० 


३७. सस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास--लेखक- युधिष्ठिर मीमांसक । 
ग्रादिकाल से विक्रम को २० वों शती तक सभी व्याकरण प्रवक्ताओों और उनके 
व्याख्याताओं का क्रमवद्ध विस्तृत इतिहास तीन भागों में मुल्य १२५-०० मात्र । 

३८० ग्र्टाध्यायीशुक्लयजुःप्रातिञ्षाख्ययोमंतविमशः-डा० विजयपाल विर" 
चित पीएच० Sto का महत्त्वपूणं शोध-प्रबन्ध (संस्कृत) । सुन्दर छपाई उत्तम 


“कागज वढ़िया जिल्द सहित । {o-oo 
३९. ध्यानयोग-प्रकाश -स्वामी दयानन्द सरस्वती के योग विद्या के शिष्य 
स्वामी लक्ष्मणानन्द कृत । सजिल्द १६-०० 


४०. ्रार्याभिविनय (हिन्दी) - स्वामी दयानन्द। गुटका सजिल्द ४-०० 


, ४१ विष्ण्सहरूनास-स्तोत्रस, (सत्यभाष्य-सहितम_)-पं सत्यदेव वासिष्ठ कृत 
संस्कृत भौर हिन्दी में विस्तृत भ्राध्यात्मिक वैदिक भाष्य (४ भाग)। प्रति भाग १५३०० 
४२. शुक्रतोतिसार - व्याख्याकार श्री स्वा० जगदीइवरानन्द जी सरस्वती । 


विस्तृत विषय सूची तथा इलोक-सुची सहित । मूल्य ४५-०० 
४३. विदुर-तोति- युधिष्ठिर मीमांसक कृत प्रतिपद पदार्थ और व्याख्या 
सहित । बढ़िया कागज, पक्की सुन्दर जिल्द । ः ३६-०० 


४४. सीमाँसा-शाबर-भाष्य- ग्राषेमतविमशिनी हिन्दी व्याख्या सहित । व्या- 
रूप्राकार--युधिष्ठिर मीमांसक | प्रथम भाग ४०-००; द्वितीय ३०-००; .तृतीयः भाग 
५०-००; चौथा भाग ४०-००। पांचवां भाग Mal छप रहा है। . 

४५. नाडीतत्वदशनम (संस्कृत हिन्दी) --ले०--पं० सत्यदेव वासिष्ठ ३०-०० 

पुस्तक-प्राप्ति-स्थान 2. 


रामलाल कपूर दस्ट, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा)-१३१०२१ 
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